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مدخل : - الله آعلم حيث يجعل رسالته TOT ETT TONTOTETITTITE‏ 


A O a O E r e E o a OTA a E RIS ES o اختبار ان وإعداده‎ Es 


maa SS o iu E u o sS a Ue a E Oh TOE a رصيد نمسي‎ > 
SDS E EEA BI SS A EN TL Fe BS الرصيد الفكري‎ - 


E E RR CAS E SIDS SDR E رض الفضة :الل‎ 


الباب الأول:؛ الدعوة في مكة 


E AE OE نزول الوحى: - اختيار الزوجة الشريكة لى عياة‎ -١ 
ETT بدء التكليف: - يا يها المدثرء فم فُأنذر‎ - 
TET TETTESIE TT ETI کا ھر ا لدعو ا ا ت مو ات‎ 
OT EBL E 


۳- معحزات النبى ة: - انتهى عصر المعحزات EEE ET‏ 


-٤‏ خطة المرحلة المكية في الدعوة: - نماذج من فتنة المؤمنين في مكة 


- خطة الداعى فى المرحلة المكرة RE TI TEENIE‏ 
- خطة الداعى فى مرحلة ال DSS E DES SS‏ 
-٥‏ عالمية الفكرة تتمثل في الهجرة: - هل نتشبث با لأرض؟ IT‏ 
- حوار جعفر مع النجاشي عن الإسلام oa nn‏ 
- قراءة فكرية لتلك الأحداث UENCE EEE‏ 
-٦‏ بداية تمكن الدعوة وظهورها: - آين تريد يا عمر..؟! TT‏ 
- تحليل عناصر التأثير فى الحادث AVDAR ECE‏ 
- إسلام وفد من النصارى (سللام علیکم) e A U E A e‏ 
ا فت فر N TET TOT TETER‏ 
- محاولات دؤورة KER E N E AOE AS RA E BEER‏ 
۷- قريش تلحاً للمقاطعة: - صحيفة المقاطعة E‏ 
افر فن الو و ند ا EA SA e AEE Ete i oS‏ 
- المشركون يصدون الناس عن الدعوة AS ELS A‏ 
۸~ عام الحزن: - أول رحلة فضائية لإنسان O E AB E OE‏ 


OC mM mM 


ر و ا ق ا .م 


ا ا ا ص 


ص 3 ا ك ..q.SÈ‏ 


لا ا ا +m‏ 


٦1‏ سے هدي السبرة التبوية ٤‏ التخيدر الاجتماعي 


O N SL CE DEE I SER E RS لا تهدی من ابت‎ - 


EE DSN ME E E E RES ER ل من عودة إلى مكة؟‎ 


A اة الان‎ 
TESTO TT ITE ية المسلمين إلى المدينة‎ = 
ITT TE هجرة النبي (444): - جمع الأخبار فى الهجرة وسردها‎ -٠ 
E SERAD ONS RR CE ENS SR تاي الحادث العظيم‎ - 
ETI ETTI OTEK TET ETEETEY مصور الهجرة‎ ~ 


TTT TEE TT ET TCT IT CTT ETT ETT ج ف لطرتو ال المد‎ 
A a E e E E a r A A E ER ea AE E Ae ا‎ 


الباب الثاني؛: تأسيس المجتمع المؤمن في المدينة 


EUR LD A TOG CE . دخول المدينة: - طلع البدر علينا.‎ -١ 
O NE aE 
o aR o Da o Te E OG aS بدايه التاريخ الإسلاميِ‎ - 
i NSR A air TS NE RA SE RR e E نزول النبي ييه في بيت آبي أيوب‎ - 
E OD GO OE SL SAE SE SO GA AE 4 اء المسحد الننوى‎ 
TITTY المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: - إنما المؤمنون إخوة‎ -۳ 
N اة العهد مع اليهود: - كتاب بين المهاجرين واا‎ 
RANE SOD SE OE E حبر من يهود يسرع لاإسلام‎ ¬ 
aR ف الات امه - أول من مات وول من ولد بعد الهحرة‎ 
N ES A CS E ca ER E SE i e A I A a E YE e O زواج النبي ويو من عائشة‎ - 
E E 


الاب الثالت: !ادن بالقتال 


مقدمة: - تأمل كيف بدا الامر OR AE E‏ 
- النفاق ظاهرة جديدة بعد الهجرة TW TET TTNETT ETILE ETET‏ 
-١‏ بدء السرايا والغزوات (العام الثاني): - قتال في الشهر الحرام؟! TET‏ 
- خريطة دوريات الاستطلاع والقتال الاولى E NCS o‏ 
- تحويل القہلة إلى الكعية STINT TTCTLUTTTTEEETETT TET‏ 
-٣‏ تأملات حول غزوة بدر: - خريطة غزوة بدر O O E ES‏ 
- موقف مؤثر مع أبي حذيفة بن عتبة BERL GEE LEO‏ 


Sei Re ssa Aue Sta cei EA ماذا حل بأیی جهل؟!‎ - 


۹۸ 


المحتوى 


E E OE N TO عن الأنفال كيف ستوزع‎ a 
TT ......... النبى واحة حب: - موامرة لقتل النبى للل‎ -۳ 
O a SROs 
ROSS OSES VER L CDE S زينب تجير أبا العاضص‎ - 
E DE O ماتم في يوم النصر‎ - 
ETE اليهود يبدؤون النقض والغدر: - خريطة غزوة بني قينقاع‎ - ٤ 
O O ! ۹ فکھے ذا خیس‎ = 
LOE ESE ES SZ فقتل كعب بن الأشرف‎ - 
SA RESO تأملات في غزوة أحد: - خريطة غزوة أحد‎ -۵ 
o ا‎ 


as OR SA E ESER حسن تخطيط النبى للمعركة‎ - 
O O E E 
O O ثقة أعداء النبى بصدق عل‎ - 
O O O O ا ا‎ 
ENT TIT TEI TTT EET كا جور اله اة الم مه وهار کا‎ 


eam mm mmm RRM Ramm wm حوار بين الطرفين قبل الانصراف‎ - 
i LDS OS SR SSS a E e تخطيط حتى بعد المعركة‎ - 


SS E O N SS E el A < o e AE E A o, E ومادا بعد أ حر ؟‎ ّ 


- وقفة مع حمراء الأسد ELECTED DIS a‏ 
- خحريطة خحروجه م إلى چوا ی ا ا کک ی کک و ا ی ا 
- أعدوا ما استطعتم من قوة O E AE CES MEE DAD E ESS SE‏ 
7 عوده ال وأحة البحب EE ee E E ERE EE KE EAE EE‏ 
۷ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة: - خريطة عن سرية أبي سلمة E O‏ 
- غدر وخيانة (يوم الرجيع). . O BS‏ 
- وعدر اخر (يثر معونة). e E 0 e, E, a A EE MS a‏ 7 ب ر 


- زیجات یکرم النبي بها اصحابه (حفصة بنت عمر تصبح اما للمؤمنين) NES‏ 
24 الأحزاب وحفر الخندق : - خريطة عزوة الخندى DB. E A EL TAS‏ 
- دور الیهود فی تحزيب العرب a E E BD SARE E SAGA IAS‏ 
- دأب على الجهد برغم الجوع E i i EGE. PEELE OR BE Kê e‏ 


۸ هدي السيرة النبوية ي التغيير الاجتماعي 


Ey دقة تحط اللي ف فر الشيډى‎ - 
TO A E O EVE NER OSE CE E ج کله عغاخدوا‎ 
EER RH EARS Saha SR RSS پتحسس آخار البهود‎ 
aS SE AN ALD CEES 3 محاولة لتخفيف العبء‎ - 


-٠١‏ وماذا عن بنى قريظة؟ - خريطة انسحاب الأحزاب والتوجه إلى بني قربظة. 
> التو جه إليهم وظهور الاتجاهين (الاتباع- الا جتهاد) ا کک کی و 


IID E E OD توبة أبي لبابة‎ - 


ME AE LORE EE IRE CG et 


a SE a IR o o a a a a a E E o E A a os ! ح وامرأًة عجة!‎ 


الباب الرابع: بين الأحزاب والحديبية 


SSSA ESE أحداث في الحبشة: - محنة أم حبيبة في الحبشة‎ -١ 
I ELS CLS OT EE ! . ويحك يا عمرو أطعنى واتبعه.‎ - 
N E OE EO زواج بأمر من الله‎ ۳ 
SO SE E BES OS ٠! سر دد االخر و‎ 


EEL CES MILD CS E LE SESE LG GS E . تھوی عطرة.‎ - 
ESD SEO خبر بنى المصطلق (حديث الغزالى)‎ -۳ 
ODO CE ابنة الزعيم ا‎ - 


SE E MIE E E REE Sl AE ED R.G CECE EES فتنة تؤجج‎ -٤ 
EDO EEE ETE TEE . . وهده ار ا وأدهى‎ - 
DOO E TOS SEE SS TO RLE غارة على المدينة‎ -٥ 


ETT TTY Oe 


الباب الخامس: صلح الحدييبية 


a 


NTE خروج النبي للعمرة: - خريطة خروج النبي ي إلى الحديبية‎ -١ 
IESE TO TEE TTC ETE . تین إلى انیت الحرام.‎ 
SARIS PASS eR Îs aS قریش تأبی دخوله‎ -۲ 
OE TEN EE EER ETE حرص النبي ييو على السلام‎ E 
TE TTT TTR بيعة الموت أم بيعة الرضوان؟!‎ - 
TOTTI TEE CTEEY N 


TTT الصلح هو الفتح المبين: - قريش تطلب إلغاء شرطها الظالم‎ -٤ 
ESRD CODECS EKS خطوة إعلامية حان أوانها‎ -٥ 


المحتوى 


الاب السادس : مرحلةه ۳ بعد الحديبيبه 


E E الخروج إلى خيبر (تأملات): - خريطة القضاء على اليهود‎ -١ 
E SEIR LIAI ESS CNS EDE ETS ومادذا عن اليهود؟‎ - 
E AOS O CC ما يفعل المسلمون بالتوراة؟!‎ - 
ITY IOEE CTIA TCE TOIT TET ITC !! . فما أسرع کیدهم.‎ - 
ENES STATS AS إنهاء الكيان السياسي لليهود في الجزيرة‎ - 
E DSS E SAE SE ج فام هوات والأرض‎ 
NESE AREAS SERE ADRESS N OE 


e 


- درس فى الاأمانة ON IN AAS OSG‏ 
- قبائل أخرى حول المدينة: - سرية أسامة: ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟! ET‏ 


- اللهم لا تعفر له. .!! O LS‏ 


- لا تطعه. 


. وأاسجل وافترب و ي و و و و و ي و و ي ي ي ي و يو ف دو 


E CO I O O ج وع‎ 
E TET E E TT 
E TOS محمد (يية) مع المرآة: - من يكفل هذه الصبية؟‎ -٤ 
E ECE ENED ARAS DE E EES احخر الزوجات ميمونة‎ - 


ادال 
- شفأاعة 


ENE EHH OE PEF N E WEE E HWE E WE HWE E E FP OM HW EF MW NE FP ME E HE 


E من بركات صلح الحديبية : - رد المقوقس‎ -٥ 


i AN E o E a A CA E a E EA A E aI Rk So Sa a -إسلا م عمر و نن العاص‎ 
E AS ES توجه إلى أطراف الشام (مؤتة): - خربطة غرزوة مؤتة‎ -٦ 


ANC E AIEEE CGO SS 2 


GE SOAS E AD O A E CA o I A RE ج ا الها‎ 


E LS O O St اصنعوا لهم طعاما‎ - 
TERETE TOTTI TTETETEE !!١ ويا منك يا غا الي‎ - 


- الدعوة ترسل أشعتها إلى ما حولها CR E‏ 
- مخطط الكتب والرسائل من أطلس التاريخ العربي الإسلامي E Se‏ 


E SBN O AE SO E r OE 1 A O SY بو سيان‎ 


- رسائل أخحرى: خريطة للبحرين TEC ETTECETETELTTTCT TEE‏ 


و1 هدي السيرة النبوية ف التغيير الاجتماعي 


الباب السايبع؛ مرحله فتح مكه 


-١‏ قريش تتململ (عدوان على خزاعة): -أبو سفيان يحاول تأكيد عقد الحديببية 
- دعنی فلاأّضرتب عيقه. . OR DESL ECE SLAC E e‏ 

۴- الخروج إلى مكة (أولعك العصاة) S1 SDI LES DS‏ 
- أحقا قال: لا حاجة لى بهما. .؟! SETI TT TEENIE‏ 
ا و O E o‏ 
- واصباح قريش (دور العباس في الدخول السلمي). . ! EET‏ 

TTT TET فتح مكة: تخطيط محكم. . وخشوع : - خريطة غزوة الفتح‎ -۳ 
SOT TOTTI T TE TOCETTE TOE هلا ترکت الشیخ حتی آتيه‎ - 
STENT EI 
E O O وماذا حل بالمقاومین؟!‎ - 
E OTE INT TCE DOTTY TEE TETET ادرت دماؤهم؟‎ gz 
NS A O OD !!. وام هانۍ تجیر ایضا.‎ - 


DIVIDE COG NEBUN ES . . ارفعوا أيديكم عن القتل‎ - 
TET UTI TIOTEETTC OTTO TEY جاء الحق وزهق الباطل‎ - 


O ESD E E نتم الطلقاء‎ - 
Oe Hamm mmm mma mE Hm mmm RS Hmmm RMR RR . يوم بر ووفاء.‎ - 
TTI TETEET TPE CT وا کا ق ا‎ 
ETT الجزيرة تفتح ذراعيها للإسلام: - اجعل أمر الجاهلية تحت قدميك‎ -٤ 
TTT TTT TTT TET . . يا خالد دع عنك آضخابي‎ - 
AIELLO کن کر وچا ر‎ 
e MD EE AE E E E E E a N A هدم العزى‎ - 
pA cE eA RY E el, BS oh Ics E a E a E Ars 8 ج م د‎ 
SDAL ANESTESIOL حوار طریف‎ - 
RABER GREER EFT E AR 8 لا هجرة بعد الفتح‎ - 
e SERGE RE E ê زعیم هوازن يغرر بقومه: - جذور الحهل والشرك‎ ٥۵ 
e “اراق قل لعا الجا و ود ودود‎ 
a A ON SAS CS AE AS ER eS a a درس في الموضوعية‎ - 
RS E AE SE ARN TDN LE CUS. E أغصا يا محمد؟!‎ - 
SEA EER ONS SCORE RE NS U e N Nz 
e re o ay E Rr Ee ra a E a المحنة تفضح الدخائل‎ - 
SANKAR GEE ea !!. وأم سليم وسط هذا الهول.‎ - 


- ما كانت هذه لعاف A AC‏ 


SEE حصار الطائف: - خريطة الغزوات والسرايا بعد الخندق‎ -٦ 
ROME SMITE DICE SS sS . . ادع الله عليهم‎ - 
TCT TILE TET وفد هوازن: يربح الجميع ولا يخسر أحد‎ - 
E RS ISD USL EAS e !! . ردوا علي ردائي.‎ - 


O BO ECR ESO OE COE SCE ES . الحوار مع المعارض.‎ - 
EEE EY العدل الحرفي أم فقه الحالة؟‎ - 


ALU ER CEES SS سا ان غ‎ 
U SS ea E a e a O ES E Ja E E E a E a . . س درهم في کل يوم‎ 
TET ITT TOTTI OTEE . . نبئت أن رسول الله أوعدني‎ - 
EC E SRE as 
کک ا ر‎ e ا‎ E E e E ES O O هل ا نهت الاصتام؟‎ 
نور الإسلام يتاخم الحدود: -خريطة ع وة دومه الحندل ا و ی‎ ¥ 
E O O لماذا الخروج إلى تبوك؟‎ - 
ER CEE SEIS SES OEE 
IES EE SOS SA DE ANE ES اصحابت اله‎ - 
ES O CG أصحاب الدرجة الثانية‎ - 
NR EEE SE SENA REDE مؤمنون قأدرون ومتخلمون؟!!‎ - 
OTIC EET ITT TITEL خريطة غزوة تبوك‎ - 
SERS CO ES الذين اتبعوه ساعة العسرة‎ - 


o E e E RAE A SRE CE n A ANN ADE a E مرحبا بما هو خير وأبقی‎ - 
OR O O جا کو اک‎ 


EE A. AS OIE DLC e SS عام الوفود: 2 قف تسق في عام الوفود‎ -۸ 
TIE ET ET ETOTETTTETT TOT لمر يزعزع تقافة الشرك‎ 


ETE e O A E IS ER A a o e a o A رحمه بلا حدود‎ - 


هدي السيرة النبوية ف التغيير الاجتماعي 


- وفد نجرال : حوار مع نصاری O SOS‏ 
- لست بالخب وليس الخب يخدعنى u f RRA Rk E FF‏ 
- آفلح إن صدق AEC ET‏ 
- ابنة حاتم الطائي EESTI ET TETER TETETS‏ 
- قدوم عدي على النبي يز TTT TENE‏ 
عو وأهل جرش EE E A RN E RE RE‏ 


ا النصح لكل مسلم NNE ELO SS‏ 
٩‏ عام البعوث: - خريطة الدعوة إلى التوحيد Gt Ê SE‏ 
- بعت الأمراء إلى أهل اليمن PETIT TTT TTY‏ 
- تخطبط وادارة ACL ELEC SL. SECS.‏ 


E O O O E E E حجحة الوداع‎ - ۹ 


E O ES AV A BO E AS E U ENE A ج ير وما واه‎ 


A EES CE SE CREE NE. CRS سكينة فى الإفاضة‎ - 


الباب الثامن؛: وفاة النبي ( عَد) 


E :اا( لى امار‎ ١ 
E. IC SO ارات مدره‎ 
E OS CE الخطبة الأخيرة‎ -۳ 
EET ET TOUTE TUNE TE TTT ET TE وداع يوم الإثنين‎ “٤ 
SET ETT CEETTEEE ETTI من کان یعبد محمدا فإنه فد مات‎ -۵ 
ROTI TTT ITT . لقطات أخيرة: - يباشر إلغاء الرّق.‎ -٦ 

E CC E O CE محمد َو مع زوجاته‎ - 


O E O O ما السر؟‎ -۷ 


=. E E E KH RR Fڼټ‎ # 


u. Fg gm E NW HF 


. . . . . a # * 


I. FEE fgg mM 


الاه داء 


و اا غا ای 
وكلي أمل أن تحظى منه بنظرة رضى.. فما كان النبي 


| حنان 


ا 


کول وا في سيرة الحبيب المصطفى اا . حتی إن المؤرخ 
دتورانت قال : إن ما یروی عن محمد من القصصس قد E‏ تسر ة El‏ 

7 

ا ا ا و ا کی وو ن وا ب 
أكثر وآوفر ومع ذلك لم أرتو.. ففي السيرة مواقف سنيّة لم تأخذ حقها من التأمل 
SE N a O E Ss‏ 
آن یکت فيها من هو أكثر علماً متي وأعمق تحليلا. 

كتب الأخ موسى الجناطي - جزاه الله خيراً - (تأملات سننيّة في سيرة 
الأ ولین) فتناول بعض الچوانب.: وانتظرت أن یکت آکئر. حت توت أن ات 
قبل آن اُسجُل ملاحظاتي في هذا المجال.. فلعلها تقدح زناد فكر القادمين لرؤية 
أفضل وتسخير أعظم في بناء الفرد والأمة الأرقى.. أملا بتحقيق ما وعد الله : 
E O‏ 

ولا يزال علم الإنسان في ازدياد» وتطوره في ارتقاء» حتى يتم الله نوره ويعم 


فإلى الشباب من عصري.. وإلى القادمين من بعدي.. 


WY )۱(‏ اللحضارة: ويل دیو رانت » YT‏ 


1٦‏ هدي السيرة النبوية ف التغخيير الاجتماعي 
أضع هذه المعالم والمواقف في مختبراتهم وتحت مجاهرهم ؛ لبفهموها أکقر 
منا ویستنبطوا منھا ما لم یستخرح حتی الآن من کنوز.. 


رال المسعاف ره ولي الام الواجد جاتر فق 


حنان لحام 
محرم ۱٤۲١‏ هھ / نیسان ۱۹۹۹ م 


فن خل 


او ل ر چ سے ر 
الله أعلم ا رسالته ) [الانعام: 11/٦‏ 


نزل الإنسان إلى الأرض محاطاً برعاية الله.. فلقد أعطي طاقات ومواهب 
كثيرة ورفع إلى مستوى من الكرامة لم تحظ به الملائكة.. وسخر له كل شيء من 
حوله.. وتعهده الله بإرسال الرسل وإنزال الهدى كلما طال عليه العهد وضل في 
Seg Ea‏ ا ويقوم ار خی ارت 
الر شك وان له ندا نال عاد عل هة ارادالك ديرم اله اخر وص ا اة عل 
لسان خاتم الأنبياء.. فمن يختار من الأقوام والبلدان؟ 


ولا شك في أن للبيئة - والمكان والزمان وحالة الناس - أثراً كبيراً في نجاح 
الدعوة والداعي وإيصال الرسالة إلى الناس. ولقد اختار الله العرب وجزيرتهم 
کر سیو ای ال سالا ب 


فلقد كانت الجزيرة العربية في وسط العالم القديم فهي مركز الاتصالات بين 
الشرق والغرب والشمال والجنوب - ولعل ذلك کان من أسباب احتراف كثير من 
أهلها للتجارة - ومكة فيها كانت مهوى القلوب حيث البيت الحرام الذي بناه 
إبراهجم وافة غي العام امكح إلية زى اليقكة الميناركة من الأرض التي 
حماها الله من أن تخضع لسلطان الفرس أو الروم» ومنعها من أصحاب الفيل - 
أبرهة الحبشي - فبقي أهلها - ومعظم أهل الجزيرة - أحراراً لا سلطان لأحد 
عليهم» مما يعطي للداعي مجالا طيباً للحركة. ويمنح العرب حرية التفكير 


1۸ هدي السيرة النبوية ي التغيير الاجتماعي 


والاختيار» كما أن للصحراء امتيازاً على الحضر» لبعدها عن الترف الذي يسدل 
ستار اللهو والغفلة على الفكر. بينما الصحراء تفرض حياة الجد والتأمل والكد 
على ساكنيها لتحصيل الكفاف. 

وكان العرب بسطاء على الفطرة.. عقولهم صافية لم تشوشها النظريات 
والفرضيات.. يحبون الأخلاق ويعرفون قدرها وإن لم يلتزموا بها كثيراً.. لم 
يخوضوا تجربة الدورة الحضارية كالفرس والروم الذين كانت طاقاتهم قد 
استهلكت» ودخلوا في مرحلة الانحدار والإفلاس. ورحم الله مالك بن نبي الذي 
شبه العرب في تلك المرحلة بذرة الماء التي لم تدخل بعد إلى الشلال.. فهي 
تحمل في جوانحها قوة وتوتراً.. بينما ذرة الماء بعد الشلال قد فقدت كل طاقتهاء 
ولا بد من تعريضها لمؤثرات جديدة لشحنها. ولقد كان العربي في ذلك الوقت هو 
إنسان ما قبل الحضارة.. كالمادة الخام يمكن تصنيعها وتنظيم ما فيها من طاقات.. 
وأما فارس والروم فقد كانوا في مرحلة ما بعد الحضارة.. كالخردة المستهلكة 
المبعثرة.. فلا عجب أن يكون العرب هم المختارون.. 


قرون (عيسى عليه السلام).. وقد حرفت الأديان وتفْرّق أتباعها وتنازعوا حتى 
عجزوا عن هداية الناس وإنقاذهم.. وبدأت البشرية تدخل سن الرشد»ء وهي 
بحاجة إلى دين يثبت أقدامها على طريق العلم بعيدأ عن الخوارق والشعوذات.. 
کی يستعید کرامته ودوره فى الخلافة والكشف والتسخير.. 

وهكذا هيا الله ظروف الزمان واحتار المكان المناسب والاأمة المناسبة.. وإن 
قارئ تاريخ تلك الحقبة يحس كأن كل شيء كان في حالة توجس وترقب.. 
والناس يتحدثون عن نبي أهل زمانه.. والأرض عطشى لنزول الوحي من السماء.. 
صورة رمزية للظماً الذي كان يجتاح الأرض.. تلهُفاً إلى إطلالة نبي.. ورذاذ وحي 
من السماء» لو م الأرض» ويهدي آهلها. 


مدخل ها 


اختيار النبى وإعداده 

«أدّبنى ری فأ حسنَ a‏ 

أول ما ينبخي الوقوف عنده هو : الوضع الذي كان يتمتع به محمد وة قبيل 
تكليفه بالدعوةء وما يملك من رضيد - أو رأسمال - يدخل به إلى مبدان التغيير 
الرصيد ي النسب 

کان محمد ية من أشراف قومه ومن أوسطهم نسبا - أي من أحسنهم نسبا - 
ی ای وک 

ی و 
ا ن اة د اا هی ما e‏ 

E as O GN aa 
لترقية النوع الإنساني وتجنيبه الأمراض والعيوب. (جراحة الجينات).‎ 

۲ - وراثة ثقافية فكرية يكتسب فيها المولود أفكار عائلته وأخلاقها.. خيرها 
وره . 

والحديث يصف لنا كيف أعدٌ النبى وكيف كَررَ اصطفاؤه مراراً.. في السب 
والخلق.. وتم تكرير الاصطفاء عبر أربع مراحل.. حتى كان محمد ية هو صفوة 
العقرة من غناو الها وخا 

وإن من نباهة العرب - على الرغم من أميتهم - أن يلاحظوا أثر النسب 
O RPS ES‏ ا و 


© الد اة و الا لانن ك :0٩ 7/١‏ 


ET E 


و - هدي السيرة النبوية ف التغيير الاجتماعى 


لعلاج هذا المرض.. «فلا فضل لعربيّ على أعجميٌ ولا لأبيض على أسود 
إلا بالتقوی». 

ولا يزال موضوع السب يضمحل ويتلاشى أمام نمو العلم الإنساني.. إذ 
يتدخل العلم والتسخير في (صناعة) الإنسان وترقيته ولم يعد للوراثة كبير أثر. 
وإنما أعطي النبي بيه هذا الامتياز في النسب؛ لأن هذا ما كان يناسب قومه 


و عحصرد. 


زرلاو الاب ولم يلبث أن أصبح رضيعاً في بني سعد فنشاً فى الصحراء 
ودرج فوق رمالهاء o‏ او جا 
لجلالها.. ولا مثيل لبهاء لياليها.. فكيف لا ينظر ويتأمل.. ويرق ويخشع؟!.. 
ا ای ها و ها ا ا ن ا ا و یک 
ال اضص مرن الى امار على ر ارا ال ا ع اط ها 
ا ا ا اا ا اه ی و ا 
العبد يمنع رحله؛ فامنع رحالك!». 

ا فة الطاب سا ت ل ي و و عو الط ل ا 

فتح محمد ية عينيه على الدنيا فرأى في عبد المطلب أبأ له ملء السمع 
والبصر یحبه ویحنو علیه» کیف لا؟! وهو یتیم ابنه الحبيب عبد الله الذي فجع 
بفقده بعد أن افتداه بمئة من الإبل.. فلم تكد عينه تقر بنجاته حتى عاجلته المنية.. 

وكم من مرة قفز فيها محمد َي إلى فراش جده الذي يتصدر فيه مجلس 
عشيرته فيهم الأعمام بزجره عن مكان سيد قريش.. لكن عبد المطلب ينهاهم 


ت ی ی ی ج ےھ ل ج 


لقد كان يتوسم فيه الل والادة ريمت من العپ سا لم بمج او لاد لکن 
الج فضي وکاد قلب الطفل ينفظطر» وهو يلمت حوله باحثا عن مخرج من طوق 
اليتم الذي أحاط به.. 

فيسرع العم أبو طالب إليه فيضمه إلى صدره وعياله.. 


وکان ابو طالب وريث أبيه في الشرف والسيادةء لكنه كان كثير العيال قليل 
الرزق.. وما أسرع ما أحس الفتى المرهف بضيق ذاتِ يدِ عمه.. فبادر إلى العمل 
o O ET‏ اشتغل به هو : رعي الغنم. وما Es‏ 
إلا ورعى الغنم). تعليمأ له كيف يرعى مصالح الناس» وكيف يسوسهم» يحنو 
على ضعيفهم » ويرعى مريضهم» ويسعى في حاجاتهم» يهديهم إلى الطريق» 
ع والضياع» ويحرسهم ويحميهم من الذئاب؟! 

E E O CE I E 


فلما شب عمل مع عمه في التجارة.. ورأى كيف يتعامل الناس بالدرهم 
ETE‏ حيث تظهر معادنهم وأخلاقهم» وتعلم كيف يخوض الأسواق 
فلا يتلوث» ويصافح الدنيا فيدخل طاهراً ويخرح طاهراًء يتعامل مع الناس 
ويشاركهم فيعرف أخلاقهم وطبائعهم» ویحظی بحبهم واحترامهم حتی یعرف 
بينهم بالصدق والأمانة. لقد تعلّم كيف يدخل في التجارة ويخرج ناجحا ڪا 
دون ان يکون ا ولا ب .. 


رافگها فلمه رنه رادبه آرمسی عاماً بین التامن» تألم کا پتالمون وذاف 
الفقر مع الفقراء» وعرف الكد في الأسواق»ء عاش حياة الناس» وعرف معاناتهم 
ومشاكلهم وعيوبهم وفضائلهم.. لم يترفع يوماً عليهم» ولما أصبح ميسور الحال 
يحد زواجه من خديجة... كلم عكه:الغباس في فساعدة عحة آبى طالب أذ 
العباس أحد أولاد أبي طالب إلى عياله» وأخذ محمد ئي عليّاً فضمّه إلى عياله. 
ولم يقصر في مد يد المساعدة لكل من قصده واستعان به.. وتأمل كيف تعرض 


(1) الخبٌ: الغشاش المخادع. 


Ç١‏ هدي السيرة النبوية قي التغيير الاجتماعي 


سورة الضسجىجذه المساناة أل عد بيا رى © وك كال هنن 
وود عابک اغى الف ۹۴/ 8-1 ول هذا ضرورق امن بتر انه لإنقاذ 
الناس وهدايتهم إلى الخير.. وأستحضر هنا الزعيم الهندي (غاندي) الذي كان 
یمشیں افا ويقطع المسافات مشياً على الأقدام» ويقول: كيف أنقذ شعبي إن لم 
آذ سا ناته ؟ 


الرصيد الفڪري 

کان محمد بي یری قومه يعبدون الأصنام» لکنه لم يقلدهم» ولم يسع إلى 
صنم أو يعظمه حتى في طفولته» لقد أبی عليه عقله أن يذعن لدین آبائه ویقدس 
مالا يضر ولا ينفع - ويدل على ذلك حواره مع الراهب الذي رآه - قرب الشام 
عندما كان مع عمه في تجارة إلى الشام.. سأله الراهب واستحلفه باللات والعزى 
أن يصدقه.. فقال : لا تسألني بهماء فما أبغضت شيئاً بغضي لهما. 

ثم شب واشت عوده وقد عرف بين قومه بالحكمة ورجاحة العقل.. حتى إنهم 
فرحوا بتحكيمه عندما اختلفوا في حمل الحجر الأسود في أثناء تجديدهم لبناء 
الكعبة.. وقد كادوا يقتتلون وكل منهم حريص على الاستئثار بشرف حمله ونقله» 
حتى اقترح أحدهم أن يحكموا بينهم أول داخل عليهم.. فدخل محمد إا فقالوا : 
هنا الامو رفا هدا مخمدا واستطاع بذکائه وحکمته أن يقترح حلا برضي 
الجميع ولا يخسر فيه أحد. فطرح ثوبه ووضع الحجر عليه وجعلهم يشتركون في 
شرف حمل الحجر الأسود برفع الثوب من جميع أطرافه”". وأجمل ما في الأمر 
آنه ی کان یستخدم ذکاءه وحكمته في الإصلاح بين الناس وفي ردهم إلى الجر 
والصلاح.. وما كل ذكي يفعل هذا.. وما كل من يتصدى للإصلاح يعمل فكره» 


ويشحذ دكاءه للوصول إليه. 


٣ _ مداخل‎ 


اع ا و ا و 
لا يهم بأنه اقتبس دينه من الآخرين» لكن مسألة الدين الحق كانت شغله الشاغل 
خاصة عندما بلغ الأربعين» فقد أصبح ينطلق بعيدأً عن الناس إلى غار حراء 
يتحّث ويتفكر باحثاً عن الرّب الحقيقي.. هناك كان يقضي الأيام والليالي» وكأنه 
أحس بأنه ينبغي أن يتفرغ لإيجاد حل لهذه المعضلة» وإلا فمن يمكن أن يعطيه 
الخرات ا 


وجاءه الجواب آخيرا بنزول الوحي عليه وهو في سن الأربعين؛ وهو سن 
نضج الشباب»› E E‏ وعن سن الهرح والانحدار فاد يهخ 
بالتخريف والاختلاط» لقد كان سنا مثالياً يتلق فيه الفكر وتنضج فيه الخبرات 
وتتوازن رده الشخصة. 
قوي راسخ بشهادة من حوله» الذين كانوا ينظرون إلى حكمته بكثير من التقدير. 


الرصيد الأخلافي والاجتماعي 

وفي هذا المجال كان محمد بي قمة سامقة لا يدانيها في الطهر أحد.. فقد 
عرف بالطهارة فلم يقارب فاحشة قط» ولم يشرب خمراأً في حياته» ولم يعرف 
لهو الشباب» ولم يقارب ما كان يتهافت عليه شباب مكة من مجالس اللهو 
والغناء» مستقيماً عفيفاً سليم الطوية لم يدنسه مكر أو غدر» حتى لقب في قومه 


اا ف 
استامنه قومه علی تجارتهم.. ثم استودعوه کل ما یخشون ضیاعه من نفیس 
أموالهم» واستمروا في وضع الودائع عله ج كان فل رسال و اة 


)۱( وحدیث شق صدره في طفولته وغسله وتطهيره فيه دلالة رمزية على تحصينه من الأثام 
إعدادا لتلقى الوحی . 


ع هدي السيرة النبوية ف التغيير الاجتماعي 


العداءء وبقي هذا شأنهم إلى يوم هجرته بية.. حيث تأمروا على قتله وحاصر 
شبابهم بيته.. وهو يفكر في خطة يرد لهم فيها ودائعهم دون أن يقع في أيديهم.. 
ويا لها من لوحة عجيبة فريدة.. المشركون يتآمرون لقتل أشد الناس أمانة فيهم.. 
على قتله؛ لأنهم مهزومون أمامه من الداخل. 


ويصف عبد الله بن عمرو بن العاص موقفاً اجتمع فيه أشراف قريش في 
الحجر وقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل - يقصدون النبي - سفه 
أحلامناء» وعاب ديننا.. فبينما هم في ذلك طلع رسول الله ب فأقبل يمشي حتى 
استلم الركن» ثم مر بهم طائفاً بالبيت فغخمزوه ببعض القول» فعرفت ذلك في 
وجهه َة فمضى.. فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفتها في وجهه فمضى.. 


فمرً بهم الثالثة فغمزوه : ا فقا اجون :ا مر ر افا والذي نفسي 
بيده لقد جئتکم بالذبحا. 


فآخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر وقع› 
حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك.. ليقول: انصرف أبا القاسم راشداً فما كنت 
و فانظر إلى هذه الاد اغا ما کنت بجهول؟! 


وكان تخلز المعضر عطوفا سخبوبا إلى فرجة غنظيمة.. وصفته خديجة ون 
دما غاد الها خاش من ول الخ اة ك وا لا بيك هاندا ا انك 
لتصل الرحم» وتصدى الحديث› وتحمل الكل آي تڃطي صاحب العيال 
وتقري ا ضيف ٠‏ وتعین على نوائب الق" . 
)١(‏ رواه البيهقي . 


(۲) البداية والنهاية» ۳/ ۷. 


ااا 


وفصته مع زيد بن حارثة مشهورة. إذ آغارت خیل على قوم زید فأخذوه وکان 
طفلاً فبيع في الأسواق حتى وصل إلى خديجة بنت خويلد.. فرآه النبي ية فأبدى 
إعجابه به فوهبته خديجة للنبي يية. وانطلق أبوه يبحث عنه ويسأل حتى وصل إلى 
محمد َي فعرض عليه أن يشتريه منه.. لكن محمدا َة ترك الخيار لزيد في أن 
بدت مع أيه E‏ قنده: فاختار ريك البقاء مع محمد يياو ولو کان e‏ 1 
فأعتقه النبي ية وتبتاه". كل ذلك حدث قبل البعثة. 


وذكر أبو سفيان أنه خرج في تجارة لأشراف قريش. فلما عاد إلى مكة ما بقي 
رجل من الذين أرسلوا فيها آموالهم إلا جاءه وسأله عن تجارته.. إلا محمد ما 
رنه جاءه مسلما مرحبا بقدومه.. وانصرف› ولم يسال أبا سفيان عن آمواله التي 
اوسلچا سط قا غج :ابا سفماق ضر فه دا را فة وصق ا سال کی 
. ا چ سے ای ر ی سے رط سر ت سے سر سر ا رورم رو ا م ے سے ا 
وصفه : هما رَحمَة من أ لنت لهم ول كت كظا علي ألقَلب لانقضو من حول ) [آل 


عمران: ۹/۳٥٠]ء‏ لقد كان لل يعرف كيف يملك القلوب. لأنه تغرف كيف يحب.. 


وكيف يعبر عن حبه للآخرين.. يهتم لهمومهم› ويتودد إليهم› ولا يبخل بكلمة 
طيبة لكل أحد.. 


رصيد العصبيه القبليه 

لقد كان قانون الحماية في رض العرب نصرة العشيرة والقبيلة» وهو أمر 
أده ال شار والآمقال اتمرية: ا #انصر أخاك الها أو مظلرما ٤‏ قل عدن 
الرسول ية بأن نصرة الظالم : منعه من الظلم.. 

وعلى شه العصبية ضبطت حياة العرب› ۳ ا الفرد على الضمان الامنى 
آما من كان غريباً آو لم تكن له عشيرة قوية فقد كان يلجا إلى خد السادة 
اا شاف ویدخل في e‏ فيقوم السك باشهاد الناس على ذلاف ويحصل 
الغريب أو الضعيف على الأمن. 


(۱) المرجع السابق NOLS ١‏ 
© ا جا ایا سی اوی دول ایک 


.هدي السيرة النبوية ف التغيير الاجتماعي 


وأما محمد كيل فقد كان من عشيرة عريزة لا يجرؤ العرب على الاعتداء 
علیها من بنی هاشم.. ومنهم عبد المطلب الذي کان يسقي الحجيج ويطعمهم.. 
وورثه بو طالب في ذلك وقد تولى حماية ابن أخيه محمد بيه هو وسائر بني 
هاشم مسلمهم وكافرهم ولم ينشق عنهم في ذلك إلا آبو لهب. 


وكم حاولت قريش التفاوض مع أبي طالب كي يرفع حمايته عن محمد ويا.. 
لكنه كان يرفض ويقول: قل يابن أخي ما شئت فوالله لن يصل إليك أحد. ولقد 
كان هذا مما هيّأه الله لرسوله ية وهو آمر في غاية الآهمية يضمن للداعي حرية 
التعبير والبيان والتبليغ.. ولئن كانت العصبية القبلية مذمومة في جوانب فقد دت 
دوراً إيجابياً في جوانب أخرى.. وهيئة الأمم المتحدة الآن تحاول أن تقدم 
ضمانات لحقوق الإنسان.. كحرية الدين والتعبير.. وكلما كان المجتمع متقدما 
أكثر الآن استطاع أن يقدم لأفراده ضمانات الأمن التي كانت تقدمها العصبية 
القبلية في الماضي. 

هذا الرصيد بجوانبه الخمسة كان قاعدة صلبة وقف عليها محمد عب و 
أمام تكذيب المشركين.. لقد شتّوا عليه حرباً كلامية شعواء لأنهم ظنوا أنه يحقر 
فكر آبائهم ويهدد مصالحهم بإزالة الفوارق بين الناس وإزالة الأصنام التي تحح 
إليها القبائل عند الكحبة.. 

لقد اتهموه سكس صغات الوا جه مجيون.. وقالرا: مار كلا 
وقالوا عنه: (مذمم) ولا ن آس جمد لن أ لوا زل هنذا الفرءان عل جل من 
لرن صطيم [الزخرف ٠‏ ۳ ].. وقالوا: إنه يفرق بين المرء وزوجه.. وقالوا: 
سه ااا وسبً آباءنا.. قالوا وقالوا.. لكنهم في أعماقهم كانوا يعرفون آنها 
تهم لا أساس لها من الصحة كم لا بكزبوتت وَلَكنّ ألظليين بات لخدو 
[الانعام: .]۴۳/١‏ فهم یتهربون من ماق الا فځار.. إلى المهاترة بالكلام.. هده 
أمور لا بد من الانتباه إليها.. إن تاريخ الداعي يمل (رأسمالا) هاماً في نمو 


ا س ا 


دعوته ..ومن المؤسف أن الناس حتى الآن لا تفصل بين الفكرة وحاملها.. ولم 
ep‏ (لأشخاص) كي تدخل إلى الأفكار بشكل مجرد عن أي تأثير 
شخصي. وعلى الداعي أن يحرص على نقاء صفحته لأنه محتاج إلى رصيد يشفع 
ونضم افر رالاس کار د اطا ایا پال قبي ا اا 
فرعون كيف يضع الحواجم ز في وجه موسی لقال ألم شب E‏ 
عمرل سنن @ وقحلت فعاتلفَ الى فعلت وَأَنتَ و آلکفرت ) [الش اء ۹-۸/٩‏ 
يذكره بقتل المصري خطأ ويريد أن يستغلها كوصمة في تاريخه.. لكن موسى 
يعترف بخطئه في الماضي وبأن الله هداه وتاب عليه قال نها إا وأا مِنَ الان ) 
[الشعراء: ٠/۲١‏ ١۲]ء‏ مع أن الحادثة كانت: قتل خطأً وموسى فيها يدافع عن 


ضعشف. 


هذا الرصيد ضروري لکل من راد ان یتصدی للدعوة إلى الخير.. ولا ي 


_ هدا حرما ل من کانت له اثام وضلا لات من ت ویتخير + ل فل یکو ن تعلقه کے س کک سے 


بالهداية متألقاً متميزاً لأنه جرب الضياع.. لكنه لن يقدر على الدعوة والتأثير في 
الناس حتى يشكل لنفسه رصيداً في الخير وتاريخاً يكفي ليكون موضع ثقة الناس. 
لآن عامة الناس - كما قلنا - لم تتعلم النظر إلى الأفكار مجردة وفي السيرة 
مواقف عديدة لأناس بسطاء أسلموا لثقتهم بمحمد َيه حتى إن أحدهم يقول: 


والله ما وجهه بوجه کاذب. 
في ذلك العصر استطاع أن يخرج من شتات العرب أمة تحمل رسالة العلم 
والهداية والتحرير للعالم. 

وإنلي احس آ8 حديثي ت e‏ النبي اا اا قبل 
اکس رل ربه) وکیف و لہ المر اة 
تحتاج إلى تدقيق وتشخيص من هو أكثر مني علما.. 


۸ هدي السيرة النبوية يقي التغيير الاجتماعي 


للدي ساتاع رم قدوری واک ددا راودد ن ما لی یر ب 
طهر وها أثر هذا الرصية الكين مى تات الي فی التفکیی واا طبظ نی 
الخلق المشع المبهر للآغرين.. في الحب والرفق e‏ في مهارته في 
التعامل الودي والتأثير الإيجابي.. في معرفته بوضع الرجل المناسب في المكان 
المناسب.. في علاجه التربوي والنفسي لأخطاء أصحابه.. في علاقته الحميمة مع 
ربّه التي كانت تمثل له الراحة والاسترواح والشحن المستمر الذي يعينه على 
الاستمرار في إبداعه للمجتمع الجديد. 

وسأنطلق مع الأحداث بحسب ترتيبها التاريخي فهذا أسهل من الفرز 
والتصنيف بحسب المواضيع. ولعلي أختم البحث بفهرس فيه تصنيف للا حداث 
بحسب الصفات المميزة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. 

وما أحلى.. وما أعظم الدخول إلى هذه الشخصية التي أثنى عليها رها أجمل 
ere 2‏ [القلم : .]٤/٩۸‏ 

ET 


قد جڪ سول ين شيڪ عر مو ٿا عر حرش م يڪم 


.]١١۸/۹ ی [التوبة:‎ NS 


TOT OU 
إنه الإبحار فی محيط لا نكاد نبصر نهاياته..‎ 
فمعذرة منك يا رسول الله على الضحالة والقصور.. فأنت أعظم من كل بحث‎ 


الباب 


الأول الدعحوة في مكه 


-١‏ نزول الوحي 

۲- بدء التكليف 

۳- معجزات النبي وي 

-٤‏ خطة المرحلة المكية في الدعوة 
ه- عالمية الفكرة تتمثل في الهجرة 
-١‏ بداية تمكن الدعوة وظهورها 
۷- قريش تلجأ للمقاطعة 

۸- عام الحزن 

- النبي بَا يتطلع إلى خارج مكة 
-٠‏ هجرة النبي كيا 


-١‏ نزول الوحي 


اختيار الزوجة الشريكة للنبي وه 

ها هي خديجة النبيلة الحكيمة تتوسم في محمد يي نموذجاً فريدا 
للرجولة المتعالية عن السفساف والمطامع والخرافات.. لقد أعرضت عن كل 
الطامعين الخاطبين لودها.. لكنها تسعى إلى محمد بيه رغم فقره لروعة 
جوهره ومخبره.. فقد جربته في ميدان قلما ينجح فيه المتبارون.. ميدان التجارة 
والتعامل بالدرهم والدينار فأتاها بالربح الوفير مما يشهد له بالمهارة والذكاء 
الان 


ومحمد بي في أوح شبابه - في الخامسة والعشرين - تعرض عليه أرملة 
تکبره بأعوام.. فما الذي جعله راغا بھها.. ثم سعیداً بجوارها.. ثم متحسراً على 
فراقها إلى آخر حیاته؟! يحس أن كل زوجاته لم يعوضنه عنها ولم يملأن 
فراغها..؟! لم يكن محمد يا طالب متعة.. ولم تكن المرأة في نظره متاعاً جنسيا 
زاثلا.. كما ينظر إليها الجاهليون.. بل كان يتطلع إلى قلب حنون دافئ كقلب 
الأم.. ألم بحرم صغیراً من صدر أمه..؟! کان پبحٹ عن فکر حر حکیم یشارکه 
تأملاته وبحثه عن الحق والخير. كان يبحث عن سكن وسند يفزع إليه وسط هذه 
الجهالة الجاهلية.. فمن يكون السند غير خديجة الشريفة في قومها الحكيمة في 
تصريف شؤون هلها وأموالها.. الطاهرة في سائر آمورها.. الدافئة في حبْها 
وحنانها.. المعطاءة التي تجود بكل ما تقدر عليه على من حولها..؟! إنني أرى أن 


ا ج > ت الباب الأول: الدعوة ٤‏ مڪه 


خديجة وتا أيضاً قد احتيرت بعناية لتكون الشريكة الكاملة للنبي فى حمل هذه 
الرسالة والقيام بدور البناء والتغيير. وما كان يمكن لأي واحدة من آمهات 
المؤمنين أن تقف وقفتها أو تؤدي دورها.. 

إن قارئ السيرة يرى أن تحديجة وا أحست أن محمدا ية سيكون له شان 
فاختارت أن تكون رفيقة دربه.. تحتضن نبوغه وتحيطه بکل ما تقدر عليه من رعاية 
ودعم.. وتريحه من السعي وراء الرزق.. فقد كان مهموماً بضلال قومه يكثر التأمل 
بحثا عن الحق.. فاحترمت رغبته.. أصبح ينطلق إلى الجبال ويمكث الأيام 
والليالي في غار حراء متفكراً يقلب وجهه في السماء يرجو الهداية إلى الطريق 
القويم.. فرضیت أن ترعاه من بعيد.. ترسل له الزاد مع خدمها ولا تتعرض له بلوم 
أو عتاب على غيابه عن أسرته.. فهي ربة الأسرة إن غاب.. وهي الود والأنس 
والسكن إن عاد.. تراقبه مبهورة بما وصل إليه من صفاء في النفس حتى أصبح 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح”'.. حتى إذا جاء اليوم الذي نزل فيه 
الوحي عليه َيه بأول سورة اقرأ» رجع بها يرجف فؤاده إلى خديجة هاتفا 
زملوني.. زمّلوني.. فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع.. وأقبل عليها يخبرها الخبر 
ويبثها ما يعاني : يا خديجة القد خشيت على نفسي).. 

في هذه اللحظات تجلت عبقرية خديجة وًا.. ومما لا شك فيه أن الحدث 
العظيم قد فاجأها» ولكن الحبيب حائر خائف على نفسه من الجن والجنون.. 
وهي برجاحة عقلها تؤمن أن الصفات الطيبة لا تثمر إلا طيباً مباركاً.. ها هي ذي 
تنتصب كصرح شامخ راسخ يستند إليه النبي وقد ألقى عنه أحماله: «كلا والله 
لا يخزيك الله أبدأً إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب 
المعدوم وتعين على نوائب الحق». 

لله درك يا أم المؤمنين ما أعظم يقينك في هذه اللحظات العصيبة! وما أسرع 
ما أسعفتك حكمتك حين فكرت بالتحقق من حقيقة ما حدث بالرجوع إلى من 
عنده علم من الكتاب!. 


TEE 


1 نزول الوحي 


وانطلقت خديجة بمحمد بيه إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» وكان امراً قد 
تنصر في الجاهلية» ويكتب الكتاب العبراني» شيخاً كبيراً قد عمي.. فقالت: 
يابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يابن أخي ماذا ترى؟! فلما أخبره 
النبي» الور هدا الناموش ر الدی کال رل غل مرو شی ا ليتني فيها 
جذعاً - أي ليتني كنت شابًا - ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك» فقال يي 
ا (أومخر جي هم»؟! فقال: «نعم. لم ا أحد بمثل ما جئت به 
إلا عودي. وإن يدر کني زف انض ر E‏ ل ات جك ذلك 

آقف عند «اوّمخرجیّ هم)؟ نعم لم أت آحد بمثل ما جئت به إلا عودي.. 
إنها سنة التاريخ نفهم منها مقدار صعوبة معارضة الثقافة السائدة في الأمة» 
وصعوبة التحرر من الآبائية. ولعل إدراك النبى لهذا الأمر منذ البداية قد جعله 
N Eg O‏ 
لا يعلمون». يتألم لما يعانون من صعوبات في إدراك الأفكار والقيم الجديدة حتى 
اواك فی جا ا شاا ا بے ایت ع اتر ن لر ویو دا 
RI n a‏ 


إن صعوبة التحرر من الثقافة السائدة (الآبائية) تقتضي من الداعي صبرا 
طونا .ودارا کیرا غل عرض الا نار با الي سرغ مغ استعال انضل 
الوسائل الحديثة للإعلام والتبليغ والتأثير في النفوس. 


بعض السنن التى يشير إليها هذا الحادث : 
١‏ - أهمية التمحيص في اختيار الزوج أو الزوجة بالنسبة للداعي کي يکون 
شريكا مقتدراً في القيام بالدعوة بدلا من أن يكون مُعرّقاً. 


۲ - نظرة الرسول السامية إلى المرأة ودورها «النساء شقائق الرجال». 


.۳ /۳ البداية والنهابةء‎ )١( 


ع لباب الأول: الدعوة في مڪة 


۳ - المرأة يجب أن تدرك دورها ورسالتهاء وتقوم بدعم الدعوة والتضحية 
في سبيلها. 

٤‏ - الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص عند الأزمات. 

٥‏ - إن تغيير الأفكار أمر صعب وعلى الداعي أن يتحلى بالعلم والصبر 
والحب للناس حتى يقدر على الاستمرار في الدعوة إلى الخير. 

عة (الاغت رال والغرة) قى اة الداعی. فهو عي بين الاس 
ويعرف آفكارهم ومعاناتهم ويتألم لهم.. ثم يعتزلهم ليفكر ويتأمل في الحلول 
وال فار اا للإنقاذ.. ولقد ظل الاعتكاف سنة في حياة النبي يي وعلمه 
لأصحابه ولو مرة في كل عام في العشر الآخير من رمضان. 

ولقد تحدّث المؤرخ توينبي عن ذلك عندما ذكر النخبة المبدعة وكيف 
تارمن لع ال و العرةة للو ول الى اقكار جديدة تنقذ الناس من ذلهم 
a N a E a‏ 
ع ف ع ا و ی و ای رچ ای اا س 


لياخذهم ا والعلماء والدعاة ورنهة iY‏ 


® ® @ 


صدمة (افرا) 
وأعود إلى حديث نزول الوحي لأتأمّل هذا الحدث العظيم في تاريخ البشرية. 
تقول عائشة وا : «آول ما بدئ به رسول الله ية من الوحى : الرؤيا الصادقة 
في النوم» وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبْب إليه الخلاء 
فکان بخلو بغار جراء فيتجتث فيه - وهو القعبك - الليالى ذوات العدد قبل آن 
ينزع إلى هله ورو ةلال ثم يرجع إلى خحديجة› فبتز ود لمثلها حتی جاءه الحق 
وهو فی عار حراء. فجاءه الملك فقال: اقراً. فقال : E‏ تقار ئ فاك فاخذنی 


. ٠٤١ص شرح ذلك في كتابه تجديد التفكير الديني - فصل روح الثقافة الإسلامية»‎ )١( 


٥ نزول الوحي‎ -١ 


فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأًء فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقراًء فقلت: ما أنا بقارئ› 
فأخذني فغظني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرا ياس رك الى 
ق 9 لق اسن ین عن 9 اوا ویک الام € آاری عل بالق €9 عل لسن ما ل 
ي [العلق: .]٥-/۹١‏ فرجع بها رسول الله ية يرجف فؤاده فدخل على 
خحدیجۀ رنت خويلد فقال : زملوني ا 

وفتر الوحي فترة حتی حزن رسول الله َة حزنا غدا منه مرارا کي یتردی من 
رؤوس شواهق الجبال» فکلما أوفی بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدی له جبریل 
حبْب إليه الاعتزال والانفراد عن الناس للتأمل والببحث عن الحق. 

ثم يفاجأ بالزائر الغريب يقطع عليه خلوته ويطلب منه طلباً أشد غرابة..!! 
اا 

وإدا بالزائر يضغط عليه ويشد حتى يبلغ منه الجهد مبلغه.. ويكرر الطلب 
الغريب ثلاث مرات.. والنبى ية فى معاناة من صدمة (اقراً). 

كيف يقرا وهو أمَّى؟! ولماذا يقرأ؟! وماذا يقَراً؟! 

إنه مثل معظم فومه لم يتعلم القراءة ولم يكن يقيم لها وزنا..!! 

هؤلاء الأمّيون الذين كانوايقفون على هامش حضارتي فارس والروم.. 


لكنهم يحملون نفوساً صافية كأنها المواد الخام التي لم تصَنّم ولم تستخدم بعد.. 
كيف يمكن وضع هؤلاء على أول طريق الحضارة؟! 


(٩)‏ رو اه البخارى. 


الباب الأول: الدعوة ق مڪه 


کیف يتم تفعیل هذه الطاقات المهدرة.. وتحريك هذه العقول (الخام)..؟! 

إنها صدمة (اقرآً) التي حيرت محمدا ييه في البداية.. وآذهلت قومه 
ھر 

ما علاقة القراءة بالشرك والظلم الذي وقع فيه قوم محمد كل؟ ! 

وهل القراءة هي الخلاص؟! وهل الدين الذي يبحث عنه محمد با مفتاحه 
القراءة وهو أمر قد آهمله العرب؟! وهل القراءة والدين والحضارة آمور متلازمة 
مترابطة كحلقات السلسلة؟! 

لا شك بأنها أسئلة قد حيرت رسول اله يياه في البداية.. وجبريل يضغط 
ويشد ليؤكد أهمية الأمر.. وأنا منذ طفولتي أقراً هذا الخبر وأتعجب.. لماذا يضغط 
چیر ل ویشد حتی يجهد النبي ؟ 1 

ا e E N sS‏ وأن أمر القراءة في 
غاية الأهمية ويحتاج إلى بذل كل الجهد .. أا وبك لادم ل6 ) فعلى قدر القراءة 
تنال الأمم من كرم الله سبحانه". وإن إهمال القراءة لآيات الله في الكتاب» وفي 
الآفاق والأنفس› هو مرن إلداء: في تحاف الأب ووقوعها في الظلم والشرك. 

- هل عرفت أيها الحبيب المصطفى سر المشكلة الآن؟! 

لا بد أن رسول الله َة بعد أن شد عليه الملاث ثلاث ر اجو عى آأجهده. قد 
أدرك خطورة الأمر.. وأن الدين الذي فيه خلاص قومه.. بل وخلاص العالم 
أجمع مفتاحه القراءة.. بمعناها الواسع الشامل» القراءة الواعية للآيات؛ الآيات 
.المكتوبة والآيات المنظورة.. آيات الواقع : الأسباب والعواقب.. لكننا نحن قد 
ضيَّعنا هذا المفتاح.. ونحن الآن أقل الناس قراءة في هذا العالم. ولهذا نقف في 
أسفل سلم اللخهصارة.. لا نسأال ولا تستشار في أي أمر من آمور العالم.. بل 
نؤكل» ولعب بنا من قبل الأمم التي قرأت أكثرمنا.. 


¥ نزول الوحي‎ -١ 


فيا أمة (اقراً).. أما آن الأوان لنعود إلى (اقرآً)..؟! 

ألم يان للذ اموا أن سم فوم زر آلو وما برل مِنَ ألَّ) [الحديد. 
TION‏ 

وفتر الوحي كي يترك لمحمد ييه فرصة ليستوعب الصدمة.. وعانى النبي مي 
کر الوحي.. وصدمة اقرا.. ومن فتور الوحي.. 

وقدامر باحطات کان یخی ھا قل تفه الجوں. وان کون هده الرؤی 
مجرد آوهام.. حتى إنه صلوات الله عليه كاد أن يلقي بنفسه من شواهق الجبال 
لينهي حيرته وألمه.. وهو من هو في العلم والحكمة والحلم.. مما يدل بوضوح 
على شدة معاناته.. وهنا کان یظهر له جبریل ویشثبته ویطمئنه.. اصبر یا محمد فإنك 
رسول الله.. إنك المختار لإنقاذ العالم.. فلا تخف ولا تتحيّر.. فلن تلبث الدنيا أن 
تنصاع لهديك ويعترف العقلاء بفضلك.. وستنطلق الحناجر وتلهج الألسنة 
بالصلاة عليك تعبيراً عن الحبٌ المتدفق من القلوب.. وستبقى (صلوات الله 
وسلامه عليك) تتردد في جنبات الكون إلى يوم الدين.. 


BB ® ® 


ر وو ود 2 4 ر 
باجا المد 9 فر اندز 


لما نزلت هذه الأية بدا النبي بإنذار من حوله دون أن يجهر بالدعوة على 
الملاً.. وأسلمت معه خديجة ثم علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وأبو بكر 
الصدَيق الذي كان أول داعية للإسلام بعد النبي» فقد كان رئيسا في قريش مكرما 
وصاحب مال.. وكان محبَباً متألفاً يبذل المال في طاعة الله ورسوله. فأسلم على 
يده: الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص 
وعبد الرحمن بن عوف. وأسلم عدد من العبيد والموالي منهم : مار وام تة 
وصهیب وبلال والمقداد ثم ياسر (أبو عمار). 


الجهر بالدعوة بعد ثلاث سنوات 
4 

وبعد ثلاث سنوات - على الارجح - آمر النبي بالجهر بالدعوة. ونزلت 
لإوأثر عشييك ألأفب) [الشعراء: ..]۲٠١ /۲١‏ فأتى النبي الصفا فصعد عليه ثم 
نادی «يا صباحاه» - وهى عادة العرب إن أرادوا تبلغ أمر هام فيما يبدو - 
فاجتمع الناس إليه بيسن رجل يجي ءَ وبسن رجل بعت رسوله. فقال 
رسول الله کد : «يا بني عبد المطلب.. يا بني فهر.. يا بني کعب.. أرأيتم لو 
أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم.. صدقتموني؟». 
قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديت# فقال أبى لهسا: تبا 


آ ع الاو ب ا ج و کے ۹ 


لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله عز وجل: تبت بدا آبى لهب 
NT‏ 


O Eel a 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار» يا معشر بني‎ 
لارا فاط ت جمد ادى ل هن الان اي وا اماک هن ا‎ 
DRE ان لکم رحما‎ e 
- وفي رواية أيضا أنه أمر علياً أن يصنع طعاماً ويجمع له بني عبد المطلب‎ 
وكانوا قرابة أربعين رجلا - فلما انتهوا من الطعام والشراب أراد رسول الله يلا‎ 
أن یکلمهم فبدره ابو لهب یحذرهم من أن یسحرهم محمد بیو بکلامه - مما یدل‎ 
على تأخر هذا الخبر عن إنذاره لقومه على الصفا والله أعلم - فتفرقوا ولم‎ 
يكلمهم بي . فكرر الدعوة ثانية ففعل أبو لهب مثل ذلك فكررها ثالثة.. فقال لهم‎ 
بعد الطعام : «يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه‎ 
وفى رواية أنه لاز‎ N بأفضل مما جثتكم به. ا اک فر ا‎ 
فی کی کی ویکون خليفتي في آهلي؟).. وکأنه خشي أن يبلغ‎ 
بهم التكذيب والغضب أن يقتلوه.. فسكت القوم.. فقام علي ويه فقال: أنا‎ 


aS 


وبعد محاولات عديدة من النبي ية مع عشيرته.. ارف ی واد 
قريش يدعوهم إلى الإيمان.. ولم يستجب له من عشيرته إلا علي بن أبي طالب. 

ونجد عَّين من أعمامه تميّزا بموقفين متعاكسين : آبا لهب الذي کذبه ومشی 
خلفه إو فكلما دعا أناساً إلى الإيمان صدهم. وأبا طالب الذي لم يؤمن 
(۲) أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة. 


. رواأه البيهقي واین رر‎ (Y) 
رواأه الإمام اخ‎ (£) 


وي لباب الأول: الدعوة يي مكة 


بمحمد َة لكنه عطف عليه وحماه وبذل له من الحب والرعاية كل ما يقدر عليه. 
وهو ما تشه إلى بداية القفخاك لته اشير عصبية لها وبداية التياصر على 
أساس التقارب الأخلاقي.. وأبو طالب كان في أخلاقه قريباً من الإيمان.. لكنه لم 
يستطع التحرر من (الأبائية).. ولعل في ذلك حكمة إلهية كبيرة فلو أن ابا طالب 
دخل في الإسلام لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولما هابوه ولعجز عن 
حماية ابن أخيه محمد بلا. 


بعض السنن المستفادة: 

١‏ - ثقة أعداء ا بصدقه. فهم حين سألهم : مل دون قفاوا : نعم.. 
حتى إن عتبة في حوار له مع رؤساء قريش قال لهم: قد علمتم أن محمداً إذا قال 
ا اتا 

- استخدام التبي لرصيده من الصدق قبل أن يعرض دعوته. 

۴ - التلطف في الدعوة إذ يدعوهم إلى الطعام ليجعلها مناسبة لعرض 
ق 

٤‏ - صبره على عمه آبي لهب الذي يعوقه عن التبليغ ويفسد عليه خطته. 

ه - الأقربون آولى بالمعروف وعلى الداعي أن يبدا بهم في الدعوة إلى الخير. 

- قدرة الداعي على التحرر من التعصب للأهل فالمسؤولية فردية أمام الله 

۷ - الداعي لا یکره أحداً على سماع دعوته. 

۸ - هذه العلاقة الفريدة بين محمد ية وعمه أبى طالب تمثل فيها (احترام 
الآخر) إلى أقصى حد. وكل منهما كان يمثل (لا إكراه فى الدين).. 

فموقف النبي کان : خف رغم ا أخالفك في الدين. 


ei CL 


لقد سبق الثائر الفرنسي الذي قال عند الثورة الفرنلسية: أخالفك في الراً 
لكنني مستعد لأن أموت في سبيل حقك في أن تعبر عن رأيك. 

فها هي قريش تاتي إلى آبي طالب لتشتكي من محمد 4: إن ابن أخيك 
هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا.. فبعث إلى رسول الله يي فجاء 
فقال له: «يابن أخي إن قومك قد جاؤوني وقالوا كذا وكذا فأبق على وعلى 
نفسك» ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق آنا ولا أنت» فاكفف عن قومك 
اک هون ف ا فط رسو ل ا ا قك ا لحه هو تة واد 
ومسلمه» وضعف عن القيام معه فقال يَية: «يا عم لو وضعت الشمس في 
يميني والقمر في يساري ما ترکت هذا الأمر حتى يظهره الله أو هلك في 
طلبه» ثم استعبر رسول الله ی فبکی. فلما ولى قال له حين رأى ما بلغ الأمر 
به: يابن أخحي.. فأقبل عليه. فقال: «امض على أمرك وافعل ما أحببت فوالل 
ا ى O‏ 


وبدآت المحنة والفتنة 

سعت قريش مراراً إلى أبي طالب تشتكي محمدا يي وعرضوا عليه أن يعطوه 
أجمل شبابهم على أن يسلمهم محمدا.. فأبى وقال: «بئسما تعرضون علي 
أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني فتقتلونه..؟!). فاشتد غيظهم » ووثبت 
كل عشيرة منهم على من فيها من المسلمين يعذبونهم» ويفتنونهم عن دينهم.. 
وتعرضوا للنبي بالأذى أثناء طوافه بالكعبة وحاول أبو جهل قتله.. فمنعه الله 
ا ا CA E‏ 


الندانةوالهاةة 7/7 


ع الباب الأول: الدعوة قي مكة 


من الاس ) [المائدة: /١‏ 1۷]. حتى إنه كان يصلى مرة عند الكعبة» ووط من قريش 
قعود فقالوا: من يأخذ هذا السلا (وهو ما يخرج مع ولد الناقة كالمشيمة لولد 
المرأة) فيلقيه على ظهره. فقام عقبة بن أبى معيط فألقاه على ظهره. فلم يزل علا 
ساجدا حقی جاءت فاطمة فأخذته تعن ظهره.. وهم يتضاحکون حتى يميل بعضهم 

DD 

وكان يصلي مرة في حجر الكعبة فأقبل عليه عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه 
على عنقه فضیقه خنفا شدیدا. فاقل آبر بکر وي ی آخذه بمنکبه ودفعه عن 
النبي بي وقال: «أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من 
سے ,(۲) 
ربکم) 

واعترض آبو جهل مرة لرسول الله ييو عند الصفا فآذاه» وستمه» ونال منه 
ما يكره. فذكر ذلك لحمزة بن عبد المطلب فأقبل إلى أبي جهل وضربه بالقوس 
فقام رجال من قريش ليدافعوا عن أبى جهل وقالوا لحمزة: ما نراك إلا قد 
صبوت؟ قال حمزة: ومن يمنعني وقد استبان لي آنه رسول الله.. فوالله لا آنزع 
فامنعوني إن كنتم صادقين. فقال أبو جهل : دعوا أبا عمارة والله لقد سببت ابن 
ا ا 

فلما رى بو طالب شدة أذى قريش لمحمد يي والمؤمنين قام فدعا بني 
هاشم وبني عبد المطلب أن ينضموا إليه فى حماية الرسول فأجابوه إلا با لهب. 
وثبت حمزة على إسلامه ونصرته لرسول الله عة 
بعض السنن المستفادة : 

١‏ - صبر الرسول ية واحتماله الأذى وتصميمه على الاستمرار فى الدعوة. 
(۱() رواه الإمام أحمد. 


GN 


س 


- إيجابية الداعي في نصرة الحق فأبو بكر لا يقف عاجزأً» ولا يدع 
حماية النبى لله الذي وعد بعصمته من الناس. فإن إرادة الله تتحقق من خلال 
ا 

۳ - «أتقتلون رجلا أن يقول ربي الل٠؟!‏ إنه موقف في منتهى القوة.. فالداعي 
ليس له ذنب ولا تهمة ولا تحوم حوله آي شبهة.. كل ما آسخطهم عليه أن يقول 
O AE‏ 

ينبغي أن يحرص الداعي على بياض صفحته.. ويبتعد عن الشبهات حتى 
لا يعطي الفرصة للمكذبين أن يلفقوا التهم.. وحتى يبقى ذنبه الوحيد هو أنه يعلن 
الطاعة لله وحده ويصرح بأفكاره إن هذا الأسلوب هو الذي يعطي العصمة 
للرسول في مواجهة أذى المكذبين.. إنها ستّة الله في الحماية. 

٤‏ - أدرك أبو جهل أن حمزة قد أخذته الحمية لابن أخيه إلى درجة أنه أعلن 
إسلامه.. فحاول أن يتراجع ويسكن غضب حمزة حتى تبرد حميته.. ولو آنه لم 
يتخذ هذا الموقف فلربما تسبب بدخول أعمام آخرين في الإسلام حمية.. فموقفه 
وا وەی کر ھان کن اغا ا 

ه - لعبت العصبية والحمية للقرابة دورأً في حماية الدعوة والداعية في ذلك 
الوقت. وابن خلدون اعتبر العصبية عنصراً هاما في قيام الدول. ولكن العصبية قد 
تحولت من القرابة والنسب إلى الأخوة في الأفكار والقيم في كثير من الأمم. 

والداعي يتحرر من العصبية التي تجعله ينصر قومه في كل آمر حقَاً كان أم 
باطلاً.. وتبقى النصرة في الحق وعلى الحق. 

فهل تحررنا من العصبية الجاهلية..؟! 

إن التعصب الأعمى لللإخوان في الدين ينر الناس من الدين.. فإذا كانت 
العصبية الجاهلية للعشيرة (منتنة) كما وصفها النبي فإن العصبية للإخوان في الدين 
تفقد المبداً مصداقيته.. فلا أحد فوق القانون و «يا فاطمة أنقذي نفسك من النار 


عع لباب الأول: الدعوة ي مكة 


لا نى منك من ابه شيعا وين كان العرب يرددون (انصر أخاك ظالماً أو 
مظلوما) أقَرّهم النبي على أن تكون نصرة الظالم أن ترذه عن ظلمه. 

یا آل اموا كوو ومین بالقنیل شماه رکه ولو عل شيك أو الولدين 
الاين إن یکت عیًا أو فقوا اه وک ما د يعوا أو أن تَمَدلوا وإن لوا 
OES E‏ 

ا ان الى فصر اط فة الصا ت ا هرات 

و ی ی ا کو ر ا یو ن القلو ت 
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2 معجرات النبي کہ 


Vee OL OE ES 


س 


ائتهى عصر المعجزات 

اجتمع علية من أشراف قريش عند ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض : «ابعثوا 
ای اة ارو ووی رو و ا ر 
اجتمعوا لك ليكلموك فجاءهم ييه سريعاً وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بداءء 
وکان حريصاً يحب رشدهم» ويعز عليه عنتهم.. حتى جلس إليهم فقالوا: يا محمد 
إنا قد بعشنا إليك لنعذر فيك» إنا والله لا نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه 
الت على ركه لد مت الا ناو ع لديو ومهت الا جام 
eu GE SCE ET‏ 
CO EC A O E‏ 
EE E lad E OEE‏ 
ET‏ أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر 
فيك؟ فقال ية : «ما بي ما تقولون» ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم» 
و ارف ف كم وا الك غلك ولك ان ن الك ورا وبر ازل على 
کاو ی کا ی و و ر و ا 


٦‏ لباب الأول: الدعوة في مڪكة 


تقبلوا مني ما جئتکم به فهو حظکم من الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر 
لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبینكم).. قالوا: فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا 
ميك فقدذ علمت آثه ليس أعد سن الناسس أضيق بلادا ولا أقل مالا ولا أشد 
ميا مها اقل رك الذي بعك ا قك فليسين ها نة الجباك: الك قد 
ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادناء وليجر فبها آنهارا كأنهار الشام والعراق» 
وليبعث لنا من مضى من آبائناء ومنهم قصي بن كلاب فإنه کان شيخاً صدوقا 
فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل؟ فإن فعلت ما سألناك وصدقوك 
E E N LT N RT CRO‏ 
لهم 4: ما بهذا بعثت إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به فقد بلغتكم 
ما أرسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوا علي 
أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: «فإن لم تفعل لنا هذا فخذ 
I NT E CO‏ 
UE eR EEE‏ 
تبتغي» فإنك تقوم في الأسواق» وتلتمس المعايش كما نلتمسه حتى نعرف 
فر رفك من رك ان کت سرا کا عه فان لی ا آنا بفاغل 
ما آنا بالذي يسال ربُه هذا» وما بعثت إليكم بهذاء ولکن آله بشي بشيرا 
ونذيراً فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنياء والآخرة» وإن تردوه 
علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فأسقط السماء علينا 
- كما زعمت أن ربك إن شاء فعل - فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعلء فقال: 
«ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك».. وقال قائلهم: «لن نؤمن لك حتى 
تأتينا بالله والملائكة قبيلا.. فقام عنهم رسول الله ية وقام معه عبد الله بن 
أبي أمية بن المغيرة.. فقال: ١يا‏ محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم 
تقبله» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل.. فوالله 
لا أومن لك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى منه وأنا أنظر تى 
اا وتأتي معك بنسخة منشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك 
کما تقول..٠.‏ 


- 4 جزات النبي ا و ¥ 


ا ي ا 
وذكر الله في القرآن بعض ما طلبه المشركون من معجزات وقالوا لن 
زیت کت ی تج تا ون آلا بتر © از کر ك E eS‏ 
NAE KG E Lo OT‏ 
ولمپڪة ميلا €9 او يکن لك يٿ من ُي او رق في اسما وکن ومن 


TT SS 
۰ والله يعلم أن هؤلاء المكذبين لن يؤمنوا ولو‎ .]4۳-۹٠/۱۷ [الإسراء:‎ 


ق 


ر سر ی ی سے چ ر سی سے ری کے 


e ا إل المكرڪة ومهم للوي‎ EOE, 
8 DT مسا اه ول اڪره‎ SOTE 
ولعل النبي خطر له أو تمنى لو يقدم لهم آية عسى أن يؤمنوا فقال له الله‎ 
او ت ی‎ E SO 
يوا ا 4 اسو ا پد ا ا 7 ل ا دچ‎ 
e AR E کی € إن فی ذلك 0 ا كارش‎ 
CEES I Ta EOD 


E E 


لماذا رفقض القرآن أسلوب المعجزات؟ 
ی ر ا لای نے م کر 


۱ - إن المعجزة فيها قهر على الإيمان لإإن ا زل ملم مس ا 
EE E E ED DT TEE‏ 


اا 


OER Ag NRO) 


۸ لباب الأول: الدعوة فة 


١‏ د إن من لم بقختع باظين قد بج اللمهجزة تخيلا أكترء يقرف سر آو 


۳ - المعجزة انية التأثير وينتهي تأثيرها بانتهاء زمانها - مثل عصا موسى لم 
يبق لها وجود - بينما الاقتناع الفكري يمكن في كل عصر. 


ان للبشرية أن تل إلى فرعا الوشت فر الخلن بالخرارق له 
سنن الله في الآفاق والاأنفس. ولهذا حجاء رد القران على وات U‏ انظروا 
في آيات الأرض والسماء.. وانظروا في التاريخ وما حصل للمكذيين من 


إن معجزة محمد ية هي هذا القرآن الباقي إلى يوم الدين والذي يخاطب 
العقل بالدليل العلمي.. ويقول له: إن سنن الله وقوانينه في الكون والحياة هي 
أعظم من المعجزات والخوارق.. وإن محمدا ية لم ينتصر على قومه بالخوارق 
لكنه مشى حسب سنن الله في الدعوة إلى الله وانتصر بالسنن.. وهذا ما أحاول 
إظهاره وإخراجه من بين الركام المكتوب عن الحبيب محمد بياة.. والذي اهتم 
بال واوق و اترات والقتال والغزوات: 


ولقد تحدث الميلسوف محمد إقبال عن هذه الناحية فقال: «إن 
اا ية ورسالته يقف بين العالم القديم والعالم الحديث.. وكأنه مرحلة 
انتقالية - من حيث الانتقال التدريجي من فكر: الخرافة والتقليد 
والمعجزات.. إلى العقل الاستدلالي السنني».. والقران حين نزل كان فوق 
مستوی معاصريه في المنهح العلمي السنني الذي نص عليه وطالب به قراءه.. 
وهذا ما يجعلنا نفهم حدوث بعض المعجزات في حياة النبي بيا لكنها لم 
تكن هي الحجة البالغة التي آمن بسببها الناس. والنبي بيه كان يعلن بكل 
تواضع عندما يطلبون منه المعجزات أنه مجرد إنسان أرسله الله لتبليغ 


ا 


ر ر ی کت ل کا ل 


قرات اا ا م ج د د س )) 


إنني أرى أن حدوث بعض المعجزات الثانوية على طريق النبي جاء مسايرة 
لا ا ا ی ا ی 
الإسراء والمعراج.. وأحياناً تلبية لدعاء وتفريجاً لهم مثل نبع الماء من بين 
أصابعه ية عندما كانوا بحاجة ماسة إلى الماء. 

لكن الخط الأساسي في منهح القران وسنة النبي بيه هو المنهج العلمي 
ومراعاة سنن الله » وإن من يقوم بالأسباب تأتيه نتائح كالمعجزات.. ليست معجزة 
أن تخرح شجرة باسقة ذات ثمار رائعة من بذرة تافهة وضعت في التراب؟ ! 

إن من يجعل حياة النبي َة كتلة من المعجزات فقط يسيء إلى رسالته 
EOE a a aa‏ 
A O E‏ رت هل کت إلا ما رسو ) [الاسراء: .]۹۳/١۷‏ إن الله 
جعل محمد ية بشرأً يفكر ويحس كما يفعل البشرء يفرح ويحزن كما يحصل 
للبشر»ء ينتصر وينهزم كما يحدث لسائر البشرء كي يتعلم منه الناس.. ولكي يكون 
مه سرا ار وان مآ صو الا اء وده واا تو کل من 
ا بهم HE‏ ا [الحح: ۲ .ود اله َي E‏ 
ویوا ضيحت سيهر في لاض کا اتخات آلزیت من لهم لین هم 
م الیف اتی یم ودم ین تد وویم آنا بقبڈوتی لہ نورت ہی سیا 


,]٠*١/۲٤ [النور:‎ 


-٤١‏ خطه المرحله 
المكية 2 الدعوة 


NE 
E 


نماذج من ET‏ المؤ نار ق هة 
وثبت كل قبيلة من قريش على من فيها من المسلمين فجعلوا يحبسونهم 
ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش في رمضاء مكة. 
کان بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه إذا حميت الظهيرة 
بعذبونهم برمضاء مكة. فیمر بهم رسول الله ا فیقول: «صبراً آل یاسر موعدکم 
الجنة'. وعن مجاهد قال : أول شهيد كان في الإسلام استشهد أم عمارء طعنها 
ابو جهل بحربة في قلبها. 
أسلم له شرف ومنعة» آنبه وخزاه وقال: تركت دين آبائك؟ لنسفهن حلمك 
ول لخفتا: اياك ؤ ضی٠‏ شرفك› وان کان تا جرا قال : والله کسان تجارتك› 
ولنهلكن مالك» وإن کان ضعيفا ضربه وأغری به). 


.٥۹ - ۵۸/۳ البداية والنهایة‎ )١( 


-٤‏ خطة المرحلة المكية ق الدعوة ال 


وأما أبو بكر فكان ذا مال فجعل يشتري من يعذب من المسلمين من 
الأرقاء» ويعتقهم.. اشترى بلالا من أمية بن خلف الذي كان يعذبه بالجوع» 
والعطش» والصخرة على صدره» وهو يكتوي برمضاء الظهيرة.. واشترى 
عامر بن فهيرة» وأم عميس» وزنيرة التي أصيب بصرها ثم رده الله تعالى لها - 
بعد أن نجحت في الابتلاء حين قالوا لها : ارت ال ا م ع فقالت: 
بل إنه أمر الله» - والنهدية وابنتها". وكانت سيدتهما بعثتهما تطحنان لها 
فسمعها تقول لهما: «والله لا أعتقكما أبداً. فقال أبو بكر: حل يا ام فلان - 
أي تحللي من يمينك - فقالت: أنت أفسدتهما فأعتقهما. فقال: فيكم هما؟ 
قالت: بكذا وكذا. قال: قد أخذتهما وهما حرتان. أرجعا إليها طحينها. قالتا : 
أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها؟ قال: ذلك إن شئتما..!!». 


فتأمل كيف تشربت هاتان الجاريتان روح الإسلام حيث رغبتا في الإحسان 
إلى السيدة التى عذبتهما.. إنه الحب والإحسان الذي يملا قلب المؤمن بالله.. إنه 
قلب يستمتع بالحب والعطاء.. 


IE a 
النبي ية وهو متوسد ببردة» وهو في ظل الكعبة» وقد لقينا من المشركين‎ 
شدة» فقلت: ألا تدعو الله؟ (يقصد: أن يخقف عنا العذاب) فقعد وهو محمر‎ 
وجهه فقال : «قد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من‎ 
لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه. ويوضع المنشار على مفرق رأسه‎ 
فوا ر ا غ ا 0 ق کن و کین‎ 
صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه. ولكنكم‎ 
ا‎ 


(1) البداية والنهاية» ۵۸/۳ - ۵4۹. 
(۲( رواه البخاري . 


١‏ س حص الاب افوا تة ق ةة 


ولقد خش غه من المسين فى سكة لر ممع له بالتال ترا 
لكرامتهم من المشركين» وظنوا أنهم بذلك يوقفون آذى المشركين 
ويجبرونهم على الاعتراف بوجود النبي والمسلمين» وتركهم يمارسون حقهم 
في اختيار الدين الذي يريدون» ولكن النبي منعهم بتوجيه من الله سبحانه 
ولبات توضح ذلك من فل ا تر إل َد مَل ب کن ادیک ن 
الاه وا ارک فا کب ع EER RE‏ 
اس حي [النساء: .]۷۷/٤‏ فهي تذكر آنهم منعوا من القتال به. 
IT STG a aS‏ ت بم TS‏ 
عل رهز َير © لذن ET EGR TOT‏ 
ا [الحج : i‏ والاية تدل بوضوح على أنه لم سمح لهم بالقتال 
إلا بعد أن أخرجوا من ديارهم» أي بعد الهجرة.. ولم يكن لهم ذنب إلا أن 
قالوا ربّنا الله.. فلم يمدوا أيديهم بأذى لأحد. ولم يحدث في مكة إلا حادث 
اج قن ا ا ق ا وھ ا دی ان وا کن 
مع نفر من المسلمين يصلون بشعاب مكة إذ ظهر عليهم بعض المشركين 
فناکروهم» وعابوا علیهم ما یصنعون حتی قاتلوهم. فضرب سعد رجلا من 
المشركين بلحي (أي عظم الفك) جمل فشجه فكان أول دم أهريق في 
0 


فلنعد لتأمل التعليمات التى صدرت للمسلمين فى مكة لتكون خطة للدعوة. 


.۳۷/۳ البداية والنهايةء‎ )١( 


-٤‏ خطة المرحلة المكية ق الدعوة إن 


خطه الداعى ي المرحلة المكية 

١‏ - إلا طعه واسجد وأفرّب) [العلق : ]١۹ /4١‏ الطاعة لله وليست للكافر. 

۲ - لا تكره أحدأً على دينك ولا تسمح للآخر أن يكرهك على دينه. 

E TED I E 

٤‏ - ادقع الى هی خسن قدا الى بنك رتم عدو اتو وَل حَييم) 
FEES]‏ 

التزم المسلمون في مكة بهذه الخطة وكانت التعليمات واضحة إلى درجة أنه 
لم يحدث إلا حادث واحد تحاوز فه سعد هده التعلىمات. وىری ار الصحابة فى 
TT‏ 

هل المرحلة المكية ماض انتهى أمره؟ 

في كل عصر يمكن أن نجد أمماً تمر بهذه المرحلة التي أبرز سماتها: 

- وأكثرية شعبه لا تؤمن بالله ولا ترجع إلى حكمه في حياتها. 

أما نحن فإننا نعيش في عالم إسلامي انحرف عن دينه ولم يأخذ منه إلا نتفا 
نلتزم الصلاح والإصلاح فيها ا محددة نستطيع استخلاصها 
e‏ 


ارولف هدا الو ضرع عد ری و کر ایق ر وة اع 


ج ج م ج ص إلباب الأول: الوق فة 


- عن مسلم بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله ية : «إنها ستكون فتنة 
يكون المضطجع فيها خير من الجالس» والجالس خيراً من القائم» والقائم وا 
من الماشي› والماشي خيراً من الساعي» قال: یا رسول الله فما تأمرني؟ E‏ 
«من کانت له ابل فلیلحق بابله ومن کان له غنم فلیلحق بغنمه..» قال : فمن لم يکن 
له شيء من ذلك؟ قال : «فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حرة - صخرة - ثم 
Ca ۴‏ 
لينجو ما استطاع النجاةا : 

- وعن عوف بن مالك : أنه سأله عن شرار الأئمة: يا رسول الله آفلا ننابذهم 
بالسيوف؟ فقال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيا تكرهونه 
r‏ 
ق NE O E a a‏ 
وان د اچد رر الیک ول غ ل ا ای اا ماس ی 


e‏ وور ا 
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خطة الداعي يي مرحلة الفتن 
| - استقم على أمر الله ولا تطع في معصية الله. 
۲ - لا تخرج على الحاكم الظالم بالسلاح. 
۳ - اصبر على الأذى وادع إلى الحق. 
٤‏ - أتلف سلاحك ولا تدافع عن تفسك به مع رجال الحاكم. 


)۱( ق بي داوود» 05 . وروأه مسلدم بزيادة (انظر ۲٠٠٤‏ من مختصر صحيح مسلم). 


)۲( روأه مسلم. 


)7 سن آبی داوود» ٤۹۹۱‏ . 


0 ۵ 


-٤‏ خطة المرحلة المكية ي الدعوة 


إنها الخطة نفسها المطبقة فى المرحلة المكية: الدعوة إلى الله وعدم الطاعة 
في المعصية والصبر على الأذى وكف اليد. 


& زد‎ GF 


ميزات هذه الخطهةه 

١‏ - إنها خطة اقتصادية لا تكلف إلا أقل ما يمكن من الخسائر في الأرواح 
والأموال. والصراط المستقيم هو الذي يوصل إلى الهدف بأقل وقت وجهد ومال. 
و نقارن بين ضحايا المرحلة المكية الذين لم يتجاوزوا الاأثئين.. وبين 
ضحايا الثورات المسلحة ضد الظلم.. 

۲ - إن الأحقاد والثارات بين أفراد الأمة الواحدة هي أسواً نكبة تصاب بها 
الأمة وتؤدي إلى نشوب الحروب الأهلية. لكن خطة النبي السلمية لا تسمح 
بظهور هذه المشاعر بل تطفيء الغضب والكراهية. 

۳ - إنها تستقطب حب الناس وعطفهم.. لأن من فطرة الإنسان ال تعاط 
مح المظلوم.. وسنرى أثر ذلك في حوادث كثيرة من السيرة. 

٤‏ - إن إيقاف العنف وقعقعة السلاح يوفر جواً صافياً من كل المشاعر 
السابية للحوار الفكري الإيجابي ويعطي الفرصة للدعوة أن تعرض وتنتشر. 

۵ - إن رفع الإكراه في الدين عن الناس لا يتم باستعمال القوة والسلاح بل 
برفض أسلوب القوة ونہذه والصبر على ذلك.. وانظر إلى ما يجري في العالم في 
الماضي والحاضر.. هل استطاع العنف المسلح أن يقضي على الظلم 
والعدوان..؟ قد يقمعه لفترة.. ريثما يستعد المعتدي والظالم لشرد افر ات 
الدوران في حلقة مفرغة. ولن ينتهي الظلم والعدوان إلا بتغيير ما في الأنفس من 
أفكار ومشاعر خاطئة.. ولهذا علمنا الله رلا وى المستة ولا اليه أدََع بالق 


2 س سے رور 


س چ سے e‏ 2 یوی ر ایی ا بے مرج سر رھ 
هى أَحسَن فإذا الى بسك وبيتم عدو كم وَل حَمِيمٌ) [فصلت : .]٠٤ /٤١‏ 


۵٦‏ لباب الأول: الدعوة ثي مكة 


ل هذه الخطة تحرج الاس هن شر نة الغا ت الى المجتمع الإنساني 
الذي يسوده القانون الأخلاقى. حيث الكلمة للحق والخير وليس للعضلات 
والسلاح. وهنا يتمكن المجتمع من توفير الأمن لأفراده. 

۷- إن من يبيح لنفسه العنف يعطي الفرصة للآخر بأن يستبيح العنف وهو 
ما قاله عيسى (عليه السلام) لمن رفع السيف يريد الدفاع عن عيسى عندما جاؤوا 
للقبض عليه : «أغمد سيفك فإنه من يرفع السيف به يقتل». 

۸ - إن هذه الخطة لا تسمح لأعداء الإسلام بأن يستتروا تحت مظلة القضاء 
على الفتنة والإرهاب.. فهؤلاء الدعاة مسلمون لا ذنب لهم إلا أن يقولوا ربنا الله.. 
وعندها تكشف الغشاوة عن أعين الجماهير وتتعاطف مع الدعوة والدعاة وتتجراً 
على الدخول بها. 

٩‏ - إن الصبر على الأذى يربى النفوس ويمحصها لله. وقد جعل الله الابتلاء 


r E PC TG RP E 
فهو الذي يعطي النفس الإنسانية خبرات لا غنى عنها لمن يتصدى لدور‎ .]۳-4۹ 
الخلافة في الأرض ولا يدرك فداحة الظلم إلا من عانى منهء ولا بد للمصلحين‎ 
من خوض غمار معاناة الناس حتى يدركوا مشاكلهم» ويسعوا إلى إنقاذهم ورفع‎ 
الآصار عنهم» وهذا ما أراد موسى أن ينبه بني إسرائيل إليه عندما قالوا: (إقالوا‎ 
آوذیا ن قبل آن ایتا ومن بد ما قتا قال عسی ریک آن مر وڪم‎ 
.]۱۲۹/۷ لَڪ فى الأرض بطر َيف نملو [الأعراف:‎ 
وأخيرأً نحن الآن في عالم بدأ يدرك أهمية الكقاح السلمي في علاج‎ 
المشاكل. وقد ظهر مفكرون وزعماء مصلحون ينادون باللاعنف والعصيان‎ 
المدني في معارضة الظلم من أمثال غاندي ومارتن لوثر كينغ وهنريك ثورو...‎ 
وكتبت أبحاث في ذلك. وقد اطلعت على بحث مترجم بعنوان (سيكولوجية‎ 


رو رل 
اک 


a NNN OT RTT a ST O) 


Ç‏ ا 


-٤‏ خطة المرحلة المكية ي الدعوة _ لن 


اللاعنف) ‏ يبين فيه فعالية موقف اللاعنف في التأثير والتغيير لخصمه.. إذ إِنه 
لا يرد على العدوان بالمثل» ويصبر» ولا يخضع لإرادة المعتدي بل يعارضه 
بهدوء.. ویحب 9 وكما قال غاندي: «علمني لاخر ا لى اوو 
جزء من أجزاء اللاعنف. والكياسة هنا لا تعني مجرد اللطف الخارجي في 
لحت الع لا ي ااا و لاطت ا ي رار ي 
الإإحسان إلى الخصم»."“ 


نموذج من أدب الحوار: 
«أفرغت بيا أبا الوليد»؟ 


كان عتبة بن ربيعة - وهو سيد حليم في قريش - جالسا في نادي قريش 
ورسول الله جالس وحده فى المسجد”" فقال عتبة: يا معشر قريش ألا أقوم إلى 
محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا - 
وذلك حين أسلم حمزة ورأوا اأصحاب رسول الله َة يزيدون ويكثرون - فقالوا: 
بلى يا أبا الوليد فقم إليه وكلمهء فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله َة فقال: 
او ا خت فة قالطو اا و ا ن ف ال 
وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت 
آلهتهم ودينهم› وکفرت به من مضى من آبائهم. فاسمع مني حتى أعرض عليك 
أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال رسول الله ية : «يا أبا الوليد أسْمَمٌ» 
قال : 

- يابن أخي إن كنت إنما تريد بما جثت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من 
واا ن ا 

وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمرأً دونك.. 
)۲( فصة تجاربي مع الحققة : المهاتما غاندي› ص 0۹۲ : 
(۳) يقصد راوي الحديث المسجد الحرام. 


9۸ الباب الأول: الدعوة ق مكه 


EN aE 

وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا قسقظيغ رده عن نفسك طلبنا لك الطب 
حتى إذا فرع عتبة قال له النبى وة : 

- «أفرغت يا أبا الوليد؟»» قال: نعم. قال: «اسمع مني» قال: أفعل. 

- فقال رسول الله &4: حر © تنل من لمن لير © كنب فصت 
le‏ ريا قوم بعلمو © بشبا ونذبا عض ا ڪرشم فه هم لا معو 
E EFE EE‏ 
وألقی بيده خلفه أو خلف ظهره معتمداً عليها لیسمع منه حتی انتهی رسول الله ا 
إلى السجدة فسجدها ثم قال: - «سمعت يا آبا الوليد؟». 

ال شم وال و و 
أب الوك نخر الوجه الذى دهي به فلا تجلدوا ال فالا ما وراك ا اا الول 
a BR e Ea U CUE‏ 
ولا الكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي» خلوا بين هذا الرجل وبين 
ما هو فيه واعتزلوه. فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نباً. فإن تصبه العرب فقد 
كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم» وعزه عزکم» وکنتم اسعد 
الناس به. قالوا: سحرك واله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي لكم فاصنعوا 
ما بذا لک . 

وفي رواية أن عتبة قال لهم: أنذرنا صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فأمسكت 
بفيه» وناشدته الحم أن يكف. وقد علمتہ او لم یکذب). 


هذه القصة تبهرني لما أرى فيها من صبر النبي وأدبه في الحوار مع الأخر. 


O OE AS) 


-٤‏ خطة المرحلة المكية ف الدعوة هه 


۱ - فهو لا یکف عن تکریم محاوره بان ینادیه (یا ابا الو لدا ولین باس 


إليه. 

۴ - وهو مقبل على خصمه یسمع له ولا یقاطعه.. حتی إذا سکت یتأکد منه 
OE‏ 

٤‏ - عندها يقدم ما عنده ويختار سورة مناسبة للموقف تعرض أسس 
الدعوة العحديدة. وموفقف الكفار ا وال ها ي 
الماضي بالأنبياء.. من جيرانهم (عاد وٹمود) وکانوا يسمعون بخبرهم ویمرون 
عه ي ارم 

۵ - یختم کلامه دون تعلیق منه أو تعنیف للآخر.. وإنما یقول له بکل احترام 
او ی ا 

هذا الحوار الهادئ الكريم.. يرغم الآخر على الموضوعية والإنصاف ويفتح 
العقول والقلوب أمام الدعوة.. 

لكن التاريخ يسجل شهادته للقرآن.. ورأيه السديد الذي عرضه على قومه› 
اه ام وا 


8# ® B® 
عرهوا.. وكطفروا؟! كيف تريح العوائق؟‎ 
e رسول الله يو وهو يصلي بالليل في بيته فأآخذ کل رجل منهم جلا‎ 


و لباب الأول: الدعوة قي مكة 


مه وکل لا يعلم بمكان ساس اترا رة لهه حى إا أصبحرا 
وطلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: 
لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شیئاً. ثم انصرفوا حتى 
إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسهء فباتوا يستمعون له 
حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثل 
ما قالوا اول مرة» ثم انصرفوا. فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم 
مجلسه فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم الطريق» 
فقالوا: لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود. فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. 
فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرح حتى آتى أبا سفيان في 
بيته فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: 
E EE TE GC E‏ 
الأخنس: وآنا والذي حلفت به. ثم خرح من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل 
عليه بيته فقال: يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا 
O E E E CC‏ 
فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان 
قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك هذه؟ والله لا نسمع به 


e ولا نصدفه. فقام عله ال شش بن‎ i 


ال الول اف ع ففرا عله القران. فكا رق 
فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: «يا عم! إن قومك يريدون أن يجمعوا لك 
ا قال: لِم؟ قال : ليعظوكة فإنك أتيت محمدا لتعرض ما قبله - آي 
تتعرض لعطائه - قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه 
قولاً يبلغ قومك أنك منكر له. قال: وماذا أقول؟ فوالل ما منكم رجل أعرف 
بالا شار مني » ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ET‏ الجن» والله 
با هه الذي رل شا من هدا وواه ان لرل الذى برل رة :وان 


(1) البداية والنهاية .٠٤/۳‏ 


-٤‏ خطة المرحلة المكية ق الدعوة الا 


عليه لطلاوةء وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله» وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحطم 
ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتی تقول فيه» قال: قف عني حتى 
REESE EON a NR E‏ 
ومن لقت رَد ن و ا مَنْدردا 9 وبنین lT‏ ا a‏ 
2 طم أن ارد ل که es‏ ا 0 
ودر ل6 فيل كى ندر [المدثر: .]۱۹-۱١/۷١‏ 

نرى من خلال الأخبار عدة عوائق تحول بين السادة من قريش وبين الإسلام 
رغم إدراكهم آنه حق. منها : 

| - صعوبة مخالفة القوم والعشيرة.. (ضغط التيار العام وصعوبة 
التصدي). 


۲ الحرص على الزعامة واا 

! الناس على إزاحة لہ العوائى؟‎ e RE 

الل دول اه وة اداو ا حر ووو کا لاش س ان 
re DS‏ 

a.‏ لر الو كن ال n‏ ليدافع عنه 
درن ومن علقت مدا 9© ). 

وزسول اف ا اول أن تالف فلرت الاد و الا شراف هن قفري و برها 
من فہائل العرب.. بتتخصيص عطايا جيدة لهم من الغنائم.. (بعد الفتح) كما ا 
أرضى هذه النزعة عند أبي سفيان يوم الفتح حين قال له : «من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن ومن دخل البيت الحرام فهو أمن» ولم يكن في 
ذلك ضير على الدعوة ولا يضر بمصالح الأمة» وإنما هى كلمة ترضى نزعة 
الادوف فن اي فان 


لباب الأول: الدعوة ف مكة 


إن الرغبة في التفوق والسبق أمر تصبو له النفوس الكريمة وتتطلع إليه› 
فلا ضير في ذلك لكن الإسلام غير المقياس الذي يوزن به الناس لإبراز 
المتفوق.. فلم يعد الحسب والنسب والمال والجاه.. بل إن ڪرم عند آله 
نكم ) [الحجرات: .]۱١/٤۹‏ وبهذا المقياس أصبح بلال - الذي كان عبداً - من 
سادات الصحابة.. ولقد حث النبى ية الناس على السبق والتفوق في تعلم القران 
وحمله وتعلیمه.وحملته هم الذين حفظوه علماً وعملاً.. ولیس من قرأه فلم يجاوز 
حنجرته ؛ «خيركم من تعلم القرآن AT‏ 

وف القران و الخاد اة توخ خر ف هدا الخال اوه :ن 
تكون الأعمال خالصة لله وأن يكون حكم الله عليك أهم من رأي الناس 
EE JEN‏ و«إن الله لا بطر الل رركت وأموالكم 

(٠ (۳) :‏ 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» ٠"‏ وهو علاج طويل المدى للتفاخر 
الجاهلى. 
نخلص من ذلك إلى أن النبي بي عالح هذه القضية كالتالي : 


| - علاح مؤقت: فيه نوع من ال ا والتآلف للقلوب ريثما تسكن الحمية 
الجاهلية ويتاح للإنسان أن يكفر بموضوعية بعيداً عن الأهواء. 


۲ - علاج طویل المدی یرکز على جانبین : 


أ- غرس الإخلاص له وحده في النفس الإنسانية بحيث تهتم بحكم الله 


-٣‏ تغيير المقياس الذي يتفوق الناس ويتميزون على أساسه. فقد دخحلت 
اعتبارات جديدة فى التسابق والتنافس على المكانة. مثل : السبق إلى 


الإسلام - التقوى - مقدار العلم والحفظ للقرآن.. 


(۱) روأه البخاري . 


. روأه مسلم‎ (Y) 
. رواه مسلم‎ )۳( 


- خطة المرحلة المكية ق الدعوة .م 


ولقد احتاج هذا العلاح إلى وقت طويل حتى تتشربه النفوس.. ثم إنه بعد 
انقضاء عهد الراشدين لم يدعم بالعناية الكافية فانتكست النفوس.. وعادت قيم 
الجاهلية في كثير من الجوانب إلى مركز الصدارة. 
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۵ عالميه الفكرة 
تتمثل 2 الهجرة 


هل نتشبث بالأرض؟ 

لما رأى رسول الله بي ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية. 
بمکانه من الله عز وجل ومن عمه أبي طالب. وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم 
فف ل2 قال لهم : الو خحرجتم إلى الحبشة؟ فإن بها ملكأ لا يظلم عنده 
أحد» وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه فخرح عند ذلك 
التباور ف وات رو ا ا ا ا ا و 
إلى الله بدينهم. فكانت أول هجرة في الإإسلام» وكان ول من خرج من المسلمين 
عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله ل . 

فأبطاً على رسول الله ية خبرهماء فقدمت امرأًة من قريش فقالت : يا محمد 
قد ريت ختنك ومعه امرآته. قال: «علی آي حال رآیتهما؟» قالت: رأيته قد حمل 
امرأته على حمار من هذه الدبابة وهو يسوقها. فقال: «(صحبهما الله » إن عثمان 
أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام»”". وقيل : إن خروجهم كان في رجب 
سنة تحمس من البعثة وإن أول من هاجر منهم اثنان وثمانون رجلا سوى نسائهم 
eS‏ 
)١(‏ البداية والنهايةء 1۷-٦٦/۳١‏ . 


(۲) المصدر نقسه. 
(۳) المصدر نفسه. 


۵- عالمية الفكرة تتمثل ف الهجرة .هه 


بالحبشة عبد الله بن جعفرء وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا ار ال 


حوار جعفر مع النجاشي عن الإسلام 
فهل سكتت قريش عن هذا الأمر وتركت المسلمين في حالهم؟ ! 


بل دبرت أمرأً لاسترجاع هؤلاء المسلمين إلى مكة لتتابعم قريش فتنتهم رغبة 
منها في القضاء على اللإسلام الذي خيل إليها أنه يهدد وجودها وزعامتها 
لجرت رساك وان ب ا ااي وء لك اله عن اين درد 
E E E E‏ 
عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مظعون وأبو موسى 
(الأشعري) فأتوا النجاشي. وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد 
بهدية. فلما دخلا على النجاشي سجدا له ثم ابتدراه عن يمینه وعن شماله ثم 
E E O‏ 
هم؟ قالا: في أرضك» فابعث إليهم» فبعث إليهم. فقال جعفر : آنا خطيبكم 
اليوم» فاتبعوه» فسلم ولم يسجد. فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إا 
لا نسجد إلا لله عز وجل. قال: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث إلينا رسولاً ثم 
ول قو ق ا E‏ 
فإنهم يخالفونك في عیسی بن مریم. قال: فما تقولون في عیسی بن مریم وآمه؟ 
قال: نقول كما قال الله: هو كلمته وروحه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم 
تما بر ولم رها ولد فال ار عرد من الارض قل با مر 
الحبشة والقسيسين والرهبان» والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما سوى 
هذاء» مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده. أشهد آنه رسول الله وأنه الذي نجد في 


الإنجيل» وأنه الرسول الذي بَشر به عيسى بن مريم. انزلوا حيث شئتم. والله 


ا ق ا 


الاأ ريع خركعع إلبهما". 
ثم تعجل عبد الله بن مسعود حہ د و وزعم أن النبي 6 يه استعقر له 
وعن آبي موسى (الأشعري) قال: بلغنا مخرح النبي وة و ایھر کر کت 
سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة. فوافقنا جعفر بن أبي طالب و › 
فاقمنا معه حتی قدمنا فوافینا النبي ييا حين افتتح خيبر فقال النبي ويا: «(لكم انتم 
aN‏ 
صالح فقومو دی ا ا 
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قراءة فكرية لتلك الأحداث 
بعد اسجعراض هلإلا جار حورل الهجرة إلى الخشة نعود للقآفل : 


: كان محمد بلا قلباً ينبض بالحب والحنان وصدق الله تعالى حيث قال‎ - ١ 
ولد جڪ رسو ن آشيڪ ع عه ٿا عير حرش مڪ‎ 
بالمرين رو ج [التوبة : 1۱۲۸/۹ قانظر إلى آلمه. لما نحق يالمڙمنين من‎ 
تعذيب.. وانظر إلى محمد ية الأب وانشغاله على ابنته وزوجها.. لقد كان كلا‎ 
يصرح ويعبر عن عواطفه وحبّه وإشفاقه.. وهذا أمر مهم جدأً في الداعي فهو‎ 
يحس بمعاناة الناس› ويحہر عن عو اطفه تحوهم› و مستنکت س :ذلك و فاه‎ 
BG ARETE 


(Y)‏ روأه البخاري ومسلم. 


۵- عالمية الفكرة تتمثل ف الهجرة ل۷ 


غير لائق بنبي يتصدى لتعليم الفكر الصحيح.. صلوات الله عليه وسلامه - لقد 
كان إنسانا في منتهى الدفء العاطفي مع فكر نير موضوعي لا تحرفه العواطف 
الوداع حين آسقط كل ربا الجاهلية القديم قال بي : «وإن أول ربا أضعه ربا 
العباس ٠‏ - عمه -. 

وف س كا ت و ا نعجب كيف يتلا حم الفك 
النيّر الموضوعي مع الدفء العاطفي الجياش من قلبه..!! 

۲ - کان آهل بيت النبى بيه يعانون كما يعاني سائر المؤمنين. صحيح 
أن الله عصم نبيه» وحماه من الناس ليبلغ الدعوة» ولكن آذية المشركين قد نالته 
وهل بيته. فقد أمر ابو لهب ولديه أن يرجعا عن خطبتهما لابنتي النبي ياه بعد 
أن أخذ رسول الله بي يدعو الناس إلى اله. وها هي رقية تهاجر مع زوجها 
ألا يكون وآهله فوق القانون في شيء ولا فوق المعاناة التي يتعرض لها 
المومنون. 

۳ - لم تكن الهجرة فراراً من المعركة الفكرية بل كانت توسيعاً لدائرتها.. 
ولابد للدعوة العالمية من أن يخرح دعاتها لنشر أفكارهم في مناطق شتى؟ 

٤‏ - إن مرونة الداعي الأول محمد ية جعلته قادراً على التعامل مع الواقع 
فلا يتشبث برض معينة ولا حبس دعوته ضمن وطنه وقومه.. 

© - فلماذا وقع الاختيار على الحبشة؟ ولم تقع على الغساسنة في الشام 
والمناذرة في العراق مثلا.. وهم إخوة في النسب والعروبة؟! 

إن أول ما ينظر إليه في تقدير الملوك والأمم هو عدم الظلم.. ولقد كان 
اختيار النبي بيه للحبشة وملكها ممتازا.. ويظهر ذلك جلياً في تعامل النجاشي مع 
مندوبي قريش على الرغم من أن عمرو بن العاص كان على صلة وصحبة سابقة 


٦۸‏ الباب الأول: الدعوة قي مكة 


مع النجاشي › وعلى الرغم من تقديمهما الهدايا له ورغم محاولتهما إثارة الحمية 
لدينه» ولعیسی ومریم› والقك سات عنده. 

وتدل روايات أخرى لخبر النجاشي ومندوبي قريش أنه لم يتسرع في 
تسمع للطرفين. وهو ما يؤكد صفة النزاهة في العدل التي كان يتناقلها الناس 
تعره . 

= كان النبى جاضرا لأعداية عصره عارفاً بميزات البلدان والحكام من 
ضروري لكل داع.. حتى يعرف موضع قدميه وميزة ما لديه.. وأين تأتي الخطوة 
الا 

۷ - جعفر بن أبي طالب نموذح من تلاميذ النبي تربی على أخلاقه ونهل من 
نبعه.. يدکرني موقفه بقول طرفة : 
هة ني اام فاا ج ك اوا ي 


جعفر يعرف قدرات نفسه فيقول لإخوانه قبل الدخول على النجاشى: أنا 
خطيبكم اليوم.. وإن من صعب الأمور أن تجمع بين تواضع الإيمان ومعرفة 
على الوقوف فيه. 

۸ - إن التودد في الدعوة لا يعني تمييع المبادئ» ولا يعني الذل والنفاق. 
دخل جعفر وأصحابه فلم يسجدوا للنجاشي - وكانت تلك تحيتهم للملك في 
تلك البلاد - فلما سئل جعفر صدع بالحق وقال: لا نسجد إلا لله.. وقدم دعوته 
ببالاغة » وإيجازء وبعناصرها البسيطة التي يعرفها النجاشي في دينه النصرانية. 


الكلمة التي يتفق عليها المسلمون والنصارى بشأن عيسى (عليه السلام) (هو 


۵- عالمية الفكرة تتمنل قي الهجرة سه 


كلمته وروحه آلفاها إلى العذراء البتول التي لم يمسّها بشر..) إنها براعة مدهشة 
حقاأً.. فلعله لو قال: (عبد الله ورسوله) لما حصل من النجاشي ما حصل.. 

وفي رواية أن النجاشي قال لجعفر : هل معك شىء مما جاء به - وقد دعا 
أساقفته فآمرهم فنشروا المصاحف حوله - فقال له جعفر : نعم. قال: هلم فاتل 
علي مما جاء به. فقراً عليه صدرأ من #[ ڪهيعص ۾ - أي سورة مريم ج 
والله - النجاشي حتی اخضلّت لحیته وبکی أساقفته حتى اخضلّت مصاحفهم. م 
فال : إن هذا الكلام ليخرح من المشكاة التي جاء بها موسى انطلقوا راشدين؛ 
لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عينا". 

Eg lS 

١‏ - كان رسول الله ية لا يغفل عن أقدار الناس فهو يترحم على النجاشي 
ويأمر بالصلاة عليه عند موته. ولا يهمل رفع المعنويات وإنعاش النفوس حين قال 
لأبي موسى الأشعري : «لكم أنتم أهل السفينة هجرتان».. كان إنساناً فذاً يعرف 
aS gS‏ 


BB ® @ 


NET Ng aN CY 


“- يدايه تمكن 
الد حعوةد وظهورها 


آین ترید یا عمر..؟! 

al Ba ag CE 

قالت آم عبد الله بنت أبي حثمة: والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة وقد 
ذهب عامر (زوجها) في بعض حاجتناء إذ أقبل عمر فوقف علي وهو على 
CINE E Og CE‏ 
يا آم عبد اله؟ قلت: نعج. والثه لنخرجنٌ في أرض من أرض الله إذ آذيتمونا 
وقهرتمونا... حتی يجعل الله لنا مخرجا. قالت فقال: صحبکم الله. ورأیت له 
رقة لم أكن أراها.. ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. قالت: فجاء عامر 
جاج تاك فلك ٠‏ ابا عبد اه ر وأيت فهر انفا ورقته وحزنه علتا.٠!!‏ 
قال : أطمعت في إسلامه؟ فالت: قلت نعم. قال : لا يسلم الذي ابت حتى 
یسلم حمار الخطاب» قالت یأساً منه لما کان یری امن غاظته وقسوته على 
الإسلام وكانت الست عمر فاطمة بنت اليخطاب علا رسد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل - آي زوجة لسعيد - وكانت قد أسلمت وأسلم زوجها وهم مستخفون 
بإسلامهم من عمر. وكان نعيم بن عبد الله النحام رجل من بني عدي قد أسلم 
قا متها الاه مر قرم وکال خاب بن الأربت تختلف إلى فاطمة شت 


AND 


-١‏ بداية تمكن الدعوة وظهورها .إل 


الخطاب يقرتها القرآن. فخرج عمر يومأً متوشحاأً سيفه يريد رسول الله بإ 
و و ا ی ا کے ق ی 
ا و راا ا 0 0 
ا ن ا ها ی e aE‏ 
أحلامهاء وعاب دينها» وس الهتها فأقتله. فقال له نعيم: والله لقد غرتك 
نفسك يا عمر» ار وات ك وی عل الا رض وا ات 
محمدا؟ آفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: وأي أهل بيتي؟ قال: 
e NONE GG Eo E‏ 
على دينهء فعليك بهما. فرجع عمر عائداً إلى أخته فاطمة وعندها خباب بن 
الأرت معه صحيفة فيها (طه) يقرئها إياها. فلما سمعوا حسٌ عمر تغْيّب خباب 
في مخدع لهم - أو في بعض البيت - وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة 
فنجعلتها تحت فخذها وقد سمع عمر حين دنا إلى الباب قراءة خباب عليهاء 
a E a a I‏ 
OE I E CR CEE‏ 
فقامت إليه أخته فاطمة لتكفه عن زوجهاء فضربها فشجُهاء فلما فعل ذلك 
الت له اخته وختنه: نعم لقد أسلمناء وامنا بالله ورسرله فاصنع ما بدا لك. 
فلما رآى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع وارعوى وقال ل هة 
أعطيني هذه الصحيفة التي كنتم تقرؤون آنفاً. أنظر ما هذا الذي جاء به 
E O E E E E‏ 
EEE E DG O‏ 
طمعت في إسلامهء فقالت: يا أخي إنك نجس على شركك» وإنه لا يمسه 
إلا المطهرونء فقام عمر فاغتسل» فأعطته الصحيفة وفيها (طه) فقرآهاء 
فلما قرا منها صدرأ قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه!! فلما سمع ذلك 
خباب بن الأرت خرج إليه فقال له: والله يا عمر إني لأرجو أن يكون الله قد 
خحصك بدعوة نبيه َة فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أَيّد الإسلام 


لباب الأول: الدعوة ف¿ مكة 


بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب فال الله يا عمر! فقال عند ذلك : 
فدلني یا خباب على محمد حتی آتيه فأسلم. فقال خباب: هو في بيت عند 
الصفا معه نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه» فتوشحه ثم عمد إلى 
رسول الله ميه وأصحابه» فضرب عليهم الباب؟ فلما سمعوا صوته قام رجل 
من أصحاب النبي بي فنظر من خلل الباب» فإذا هو بخُمر متوشحاً بالسيف» 
فرجع إلى رسول الله ئة وهو فزع» فقال حمزة: فأذن له فإن کان جاء يريد 
ME al cca TS ESOS‏ 
فأذن له الرجل ونهض إليه رسول الله ية حتى لقيه في الحجرة فأخذ بحجزته 
أو بمجمع ردائه» فقال: ما جاء بك يابن الخطاب..؟ فقال عمر: يا رسول الله 
a NOME GE‏ 
فعرف آهل البيت أن عمر قد أسلم فتفرق أصحاب النبي بيه من مكانهم وقد 
فووا و کن عو ورل ا ع ا ا ع 
أي قريش آنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي. فغدا عليه» قال 
عبد الله وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل - وآنا غلام أعقل كل ما رأيت - 
حتی جاءه فقال له: اعلمت يا جمیل آني آسلمت ودخلت في دين محمد يډ؟ 
قال: فوالله ما راجعه حتی قام یجر رداءه» واتبعه عمر» واتبعته آنا حتی قام 
على باب المسجد فصرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش. وهم في أنديتهم 
حول الكعبة - ألا إن ابن الخطاب قد صباً.. يقول عمر من خلفه: كذب 
ولکني لك ایت وکوت آھ ي اله إلا اله وان مجه ورول اله وثاروا 
إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه" حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال: 
وطلح (أي أعيا) فقعد» وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم 
فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلاث مثة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. 
قال: فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص 


RY Ng NO) 
ليس بالسيف وإلا لكان هناك قتلى» وإنما يقصد يضاربهم ويضربونه.‎ )۲( 


-٦‏ بداية تمكن الدعوة وظهورها _ د إل 


موشی» حتی وقف علیهم فقال: ما شأنکم؟ فقالوا: صباً عمر» قال: فمه؟ 
رجل اختار لنفسه آمراً فماذا تريدون؟ ترون بني عدي يسلمون لکم صاحبهم 
ا راغ الا قل و اعا ا ا کا ع تال ولف 
لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبت من الرجل الذي زجر القوم عنك 
وا ا و 0 ی ا 


0) ١ 


I RL RT OE E ا‎ 

المؤمنة بضعفها» وجرآتها في الجهر بالحق» وصبرها وثباتهاء أن تزلزل أعماق 

o‏ البالغ القوة) الذي تتصف به المرأة المؤمة 
يشبه خيوط الحرير في لينها ومتانتها. 


GG ®8 ® 


تحليل عناصر التأثير ق الحادث 

ولنمض في تحليل عناصر التأثير في هذا الحادث: 

| - ابتداء لنتأمل معالم شخصية عمر في جاهليته وإسلامه : إنه رجل بسيط 
مستقيم في طبعه لا يعرف المكر والدهاء» فيه شدة وحمية ومسارعة في مقاومة 
ما رآه فاسدأًء وفيه أصالة الفطرة العربية التي تور للمظلوم.. إنها شخصية ترفض 
E E NO BR SEE RE‏ 
فيما حولها. 

قاوم اللإسلام والمسلمين فى البداية بشدة لأنه ظن أنه يلحق الفساد 
بقومه وعقولهم وحیاتهم. لکنه بدا ر أنه شارك في إنشاء وضع 
ا ی ی ا ر 
قومهم. 


AT a OD 


لباب الأول: الدعوة في مكة 


۲ - ها هو عمر يمر على آم عبد الله وهي تستعدللرحيل» فيسألها.. 
فلا تتهرب منه» ولا تخاف بطشه» بل تقول بجرأة وألم : (والله لنخرجن في أرض 
من آوقس اه إذ آذيتمرنا و موقا ك مخيل ااا خر ااه 4# اة 
هذه المرأة المؤمنة مواضع الخير في قلب عمر»ء وهي تبدو بارعة في المقاومة 
السلمية» وكأنها تقول : لن تستطيع بقوتك إرغامي على الخضوع لرآيك» بل 
و e‏ ا 
E EE Ey‏ 
بعمر..!! لقد انكسر قلبه من هذا المشهد ومن موقفها (الضعيف البالغ القوة) 
تراجع خجلا وهو يقول: (صحبكم الله).. لقد خرجت الكلمات من قلبه دون 
وعي منه. 


۳ - وتأمل معي قدرة المرأة على الإحساس بما حصل من تغير في نفس عمر 
نما زوجها یقول: (لا یسلم حتی يسلم حمار الخطاب).. وقد سمعت ببعض 
الأبحاث التي تدرس الفوارق بين الجنسين في الغرب. وكيف أنهم يقرون بتفوق 
المرأة في الإحساس بمشاعر الآخرين وإدراك حاجاتهم. 


٤‏ - في الخبر الثاني يخرج عمر متوشحأً سيفه يريد قتل محمد بيا الذي فرق 
أمر قريش (فهو غاضب يريد القضاء على ما ظنه سبب الفساد). وهنا يلتقي بنعيم بن 
عبد الله - وهو يخفي إسلامه - فكر نعيم كيف يصرف عمر عن النبي 4؟ لو 
وقف يدافع عن النبي لاکتشف عمر إسلامه.. وازداد غضبه وربما قتله وتابع سيره 
إلى النبي.. واستطاع نعيم أن يتذكر المنطق القبلى الذي :يحمي التبى من القتل في 
مكة فقال: (أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟) 
لكن هذه الحجة لن تصرف عمر المتأجج غضباً.. فرأى نعيم أن أهون الشرّين أن 
يحول غضب عمر إلى أخته وزوجها وعمر لن يقتل أخته مهما بلغ به الأمر.. 
(أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟).. حقَأً إن الذكاء أعظم قوة أعطيت 

للاإتسان!! واتظر الي القوة الفكرية كيف تتحكم بالقوة المادية وتخضعها 


¥0 بدايه تمكن الدعوة وظهورها‎ -١ 


لسلطانها..!! وانظر إلى الغاضب كيف يصبح ألعوبة بيد من يخطط بذكاء..!! 
كانت وصية النبي ية : «لا تغضب» هامة جدا.. RS‏ 
وتصبح منقاداً لكل قادر على استغلال غضبك. 

ESS NA‏ وفي بعض الروايات 
أنها هي التي قالت (أي فاطمة أخت عمر): افعل ما بدا لك يابن الخطاب 
إني مؤمنة..!! ينظر عمر إلى وجه أخته الذي أدماه وهي ثابتة كالطود في 
وجه بطشه..!! يالهذا (الضعف البالغ القوة) لقد انهزم أمام هة ال اوه 
السلمية» لقد تكسر كل البطش فى نفسه.. بل إنه خجل نادم من قسوته 
ووحشيته.. ثم ما هذا الدين العجيب الذي يجعل أتباعه بهذه القوة وبهذه 
الوداعة الصلة؟! 

٠‏ - عمر الآن مصمم على الاطلاع على القران وقد عاهد أخته على أن يرد 
لها الصحيفة بعد أن يقرآها» وفاطمة تق به فليس من طبعه الاحتيالء ولكنها 
تحسن صنعاً إذ تطلب منه أن يختسل.. إنها تهيئه نفسياً وجسدياً لتلقي كلام الله 
والإحساس بقداسته» ولقد أطفاً الماء وهج الغضب فيه. 

اوي وا اا ر اا ا ان ر ا یروا 
الصحيفة.. فتدرك فطرته السليمة المستقيمة حلاوته (ما أحسن هذا الكلام وأكرمه) 
فيسرع خباب إلى اغتنام الفرصة فلقد بدأ النور يكتسح قلب عمر ولا بد من دعمه 
حتى يواصل التقدم ويكسر الأغلال: (والله يا عمر إني لأرجو أن يكون الله قد 
خصك بدعوة نبنه..) إنه ترغيب ودود لنفس تحب أن يکون لها دور إيجابي في کل 
شيء» فما أعظم فطنة الداعي حين يقول الكلمة المناسبة في الوقت المناسب. 
وينبغى للدعاة أن يتعلموا هذا الفن. 

۸ - ويخطۍ عمر حين يذهب إلى محمد بي وأصحابه وهو متوشح سيفه» 
مما جعلهم يرتابون في أمره. قريش لم ترفع سيفاً في وجه محمد وأصحابه رغم 
كل معارضتها وأذاها لهم فلقد كانوا يتحاشون إحداث مجزرة عند الحرم حتى 


لا يفقدوا مكانتهم عند العرب كسدنة للبيت يقدسون حرمة البلد الحرام.. فهل 
يتجرٌاً عمر على هذا الأمر الجلل؟ إن هذا ما جعل حمزة يقول ما يقول.. وهذا 
ما جعل النبى يقف لعمر متصدياً غير عابئ بسيف عمر.. (ما جاء بك يان 
الخطاب)؟ إنه یه یتصدی لعمر ویستنکر عليه جرآته» لکنه یتصدی بدون سلاح. 
وكان الموقف يقتضي الصلابة استنكاراً لتدخل السلاح في معركة فكرية. ولكن 
عمر کان قد أسلم» وإن فاته آن ينزع سلاحه. 

٩‏ - وعمر الذي اهتدى إلى النور يريد أن يعلن ذلك للجميع وأنه يدعو 
الجميع.. إنها الشخصية المستقيمة التي لا تعرف السلبية والتخفي.. ولتفعل قريش 
ما تشاء.. ولا بأس بالضرب والتعذيب فلقد ذاقه المسلمون من قبله وسبقوه في 
الف ا 

١‏ - ويتدخل العاص بن وائل فيرد الناس عن عمر» وحجته قوية» فمتى 
امج آنیقل اسان من أجل كار ا عر ل غل لكر ا ول رنت 
جريمة» ولم يدبر مؤامرة ضدكم إنه (رجل اختار لنفسه أمراً فماذا تريدون؟) وهو 
أمر يدل بوضوح على عدة جوانب: 

أ- كل إنسان يتعاطف مع المظلوم في سره إن لم يكن في العلن. 
- كل الناس يؤمنون بأن الحرية الفكرية ينبغي أن تحترم. 
۳- على الداعي ألا تكون له تهمة أو ذنب غير (ربي الله). 

١‏ - ولا تنسوا أمر العصبية للعشيرة «فإن بني عدي لن يتركوكم إن قتلتم 
واحدأً منهم).. وكما قلنا: لقد كان للعصبية دور كبير في حماية كثير من المسلمين 
فی فلك الرماف. ولا بد أن (تاحتا مظلة قوق الإتسان) دورھا شیعا ختا کی 
غالا بدلا عن امه القرمة. 
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YY بداية تمصن الدعوة وظهورها‎ -١ 


إسلام وعد من النصارى (سلام عليكم): 

قال البيهقي : .. قدم على رسول الله ية عشرون رجلا وهو بمكة - أو 
قريب من ذلك - من النصارى حين ظهر خبره من أرض الحبشة» فوجدوه في 
اا ا ا ی ا ا 
فلما فرغوا من مساءلتهم رسول الله ية عما أرادوا دعاهم رسول الله ية إلى الله 
عز وجل» وتلا عليهم القرآنء فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا 
له» وآمنوا به« وصدقوه» وعرفوا منه ما کان يوصف لهم في کتابهم من آمره» 
فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقال: خيبكم الله من 
رکب! بعثكم من وراءكم من آهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل»ء فلم 
تطمئن مجالسکم عنده حتی فارقتم دینکم» وصدقتموہ ہما قال لکم» CT‏ 
أحمق منكم.. قالوا لهم: لا نجاهلكم» سلام عليكم» لنا أعمالنا ولكم 
e‏ 

وال دوا اعد ان فهو لت مه ال ات لين اسهم اكب من 
لو شم بو بوم €9 ودا بل مہم الوا امنا پو إن الق ین ربا إا کا ن كل 
e E O N‏ 
ر ولا سی الو ای عه وال ا ااا واک ایی مک ل 
EE NE‏ 

هذا الحادث فيه دلالاث كثرة: 

ا ا ت کو ا 
الهجرة لم تكن مجرد ابتعاد عن البلاء والمعاناة.. بل كانت خروجا في سبيل الله 
E‏ 


ATED 


۷۸ لباب الأول: الدعوة قي مكة 


- المخلصون من أهل الكتاب عرفوا أن اللإسلام حق» وامنوا بالنبي وي 
لأن الديانات السماوية كلها تخرج من مشكاة واحدة وعقائدها واحدة. 

۳ - في کل زمان يقوم بو جهل بدوره في صد الناس عن الخير ويتفنن في 
استخدام أساليب الضغط النفسى من تأنيب وتشكيك وانتقاص من قدرة الأخر 
على الفهم.. إلخ. وقد يؤدي ذلك إلى المهاترة. 

EEE‏ الصادقون لا تزحلقهم هذه المحاولات. فهم: 


ت 


۴۳ و هم واثقون مما حصل لهم من العلم فقد رأوا البينات ولهذا لا يؤثر 
فيهم تشكيك شياطين الإنس. 
€ ويقولون: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم.. وحساب الله عدل وحق. 
لانفسنا قفخن فهر تماما ما تفعل: 
ه - هذا الأسلوب فى التغامل> والخرار آلفكرج السلمى الا لاق 
«يدرؤون بالحسنة السيئة» هو الإحسان الذي يتقنه أتباع الأنبياء الصادقون.. وهو 
أسلوب المعارضة السلمية والحوار اللاعنفي. 


هل آمنت فریش؟! 
جلس رسول الله ية يوما مع المشركين وأنزل الله عليه «إوألتجو إا هوى 
مر را ص ل رر ص 

rl‏ وما غوئ [النجم: ]۲-٠/١۳‏ يقرؤها عليهم خت خم ها 

وسجد.. فسجد م هنا من المسشلهين والمشر كين والجن وا لمو عير 


- بداية تمكن الدعوة وظهورها  __‏ - ڊ۷ 
سیح ا من ج ا تراب فرفعه إلى حىهته وقال: توي هدا E‏ 
بعد ل كافرا هدا يقر رازى الخدت فن ا عاس) و وطار الحر 
بذلك وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة بها.. فظنوا أن المشركين قد أسلموا 

INI ES a o 
سورة النجم؟! وبعد أن رأوه يسجد..؟!‎ 

لا أحب الدخول في تشويش الروايات الضعيفة.. ولكن الأمر يمكن أن يفهم 
تساه 

- كان مشركو قريش أرباب بلاغة يفهمون القرآن ويدركون إعجازه 
وحلاوته. 

- وكان رسول الله ىة يملك القدرة التأثيرية فى القراءة والخطابة.. 

A N CC CRN E O 
ختامها هدا ِي من ادر لأر @ أت لازن 9 ل لها ن دون أ‎ 
چ سرا ر سے ر ی س ا ر سر و ص سم‎ e Fh رق‎ 
شف © اف هدا الريب جو ل وسح وا وت ل وان سيدو‎ 
سوا ل واعبدوا 4 [النجم: ۳ -۲] ولقد سجدوا دون وعي منهم.. لفل‎ 
كانت لحظة تأثير وجداني أطاعتها أعضاء الجسم فسجد الجسم تلقائياً.. لكن‎ 
اعا بت اجرد اح ر ول بد ان رااان في الوعی‎ 
واللاوعي ويمتد إلى العقل والنفس والشعور» وهو آمر لم يصل إليه مشركو‎ 


فریش بعد. 


.٠٠/۳ البداية والنهايةء‎ )١( 


ل« اباب الأول: الدعوة قي مڪ 


کانوا يقولون: اليستت الان کالتگلی».. والداعی الذی خالط جټ اله 
دمه وعظامه» ودرك الخطر الذي ينتظر المكدذيين حتی 0 رى المقعر بام 
عينيه «لو تعلمون ما أاعلم لد لضحكتم لا و الک کر ا.. ا بد آن يشع 
الإخلاص و القدرة التأثيرية فى الخطاب.. العجة البالغة» وهو القران 
الكريم الذي ناقش العقول وقدم البراهين» وكان هو قرانا يمشي على 
الأرضص في خلقه وا وکل د صروري للقيام بعملية البتاء للنفوس 
اة الصاف امه 

أما الاكتفاء بالتأثير العاطفى فإنه لا مان له لأن لحظات التأثر لا تدوم» وقد 
يتعرض الإنسان لتأثير آخر من إنسان أبرع في التأثير. 

E O oS 
NE E E a Ss 
ااا ا‎ 
ألعوبة فى يد القادرين (الماكرين فاليا جلى استضلال جير اطفغه فى خدمة‎ 
اعراضهم.‎ 
أسس بنیانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهٽتم)...‎ 
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محاولات دووبه 

واعترض رسول الله بيه وهو يطوف - مرة - عند باب الكعبة الأسود بن 
المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل. فقالوا: يا محمد 
هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن ونت في الأمر. فأنزل الله فيهم : 
إن ا الک © ١‏ د ما بد © وآ اش عنہڈوت مآ اعد © ول 


-٦‏ بداية تمكن الدعوة وظهورها اہ 


ئا اب م @ 9 ت عیڈو ما اغد 2 لک دک َل دينٍ) [الکافرون. 
ET‏ 

E E‏ نالعاو لا تفيل 
أنصاف الحلول» وإنما جاء الإسلام ليخلص الناس من قلق الشرك وضلالهء إلى 
ا ی ی ق ا ود 
a O gs‏ 

خر و لى ا ال ج العا رات تددو ما اجر ى 
و PP ROR‏ 

وحی E‏ الفرق بين مواضيع العبأدة التی لا مجال اا گا 
وبين قضايا المعاملات التي يمكن التعاون فيها على الخير بين عدة أطراف.. 
نذکر مقابل لک دک وَل دينٍ) قول الرسول إا : «لقد شهدت في دار 
ان اغا ن خن او دعت هکی ااا e‏ و ا 
حدث في الجاهلية بين بعض أشراف مكة على نصرة المظلوم (حلف 
الول 

ووقف الول e‏ ۰ ا الله ل بكمه» 
ا e CE O O‏ 
من أمر الوليد وما طمع فيه من إسلامه» O TE TE‏ 


PEKA 
RES TIE 


الاب الأول: العو ن مک 


E 4‏ ي ر و لار ا 7 ےا 1 کے ر A E‏ 
وترکه» فانزل الل ال # علس وتو ال اء o‏ الاعی 4 ا مرفوعةر مَطهرم @ 


TT 


رسول الله ية يعلق أملاً على هداية السادة والأشراف لأنهم إن أسلموا 
أسلموا قد بذلوا للحق أرواحهم» وأخذوا الكتاب بقوة وعلى أكتافهم بشي 
المجتمع الرباني الجديد. لقد كان رسول الله يه دووباً في محاولاته.. لم يئس 
من أحد» وإن أعرض عن الأعمى فلأنه قطع عليه دعوته» ومع ذلك فإن الدعاة 
ما ينبغي لهم أن يعرضوا عن طالب الحق.. 

وفي القصة دروس وعبر منها : 

١‏ - لا قد لمن ا 

فدعوة الله أغلى وأعلى من أن تأخذ طابع الاستجداء الفكري.. 

رهی أغلى و عفم من الاترلاق تى ال الق نعلق ل مال عي 
الوا 

۳ - منهج القران النقد الموضوعي»› وليس هناك أحد فوق النقدء والله وحده 
المنزه عن الخطا. فالقرآن ينقد النبي والنبي يقبل النقد» ويبلغ الآيات التي فيها 
نقده» ويقول لابن أم مكتوم: «أهلاً بمن عاتبني فيه ربّي». وفي ذلك تعليم للناس 
آليس لكم في رسول الله أسوة حسنة : أنه يقبل النقد ويعود للحق؟ ! 


N E) 


صحيفة المفقاطعة 

وأخذت قريش تصعّد آذاها دون جدوى» وكان بعض الصحابة يدخلون في 
جوار بعض سادة قريش.. وهي عادة نبيلة كانت في الجاهلية يعمد فيها الضعيف 
إلى أحد السادة فيدخل في جواره أي في حمايته» ويُشهد السيد أندية مكة على 
ذلك فلا يتجرأً أحد على الاعتداء على هذا الضعيف.. ولقد هم أبو بكر بالهجرة 
إلى الحبشة فرده ابن الدغنة عن ذلك» وعرض عليه أن يدخل في جواره.. 
فلما اشترطت قريش على أبي بكر ألا يرفع صوته بقراءة القران في صلاته رفض 
أبو بكر ورد على ابن الدغنة جواره» ودخل عثمان بن مظعون في جوار الوليد بن 
لر فا رى مارا بل ا فح ات رول ا م ال وهو امن 
اف و ا وا وو ل ل کر ا 
e‏ 

ES 
ا وأن عمر قد أسلم فكان هو وحمزة مع رسول الله ية وأصحابه» وجعل‎ 
الإسلام يفشو في القبائل فاجتمعوا وائتمروا على أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه‎ 


)١(‏ فضربهة المشر كول رة حت دهت عنة: 


۸٤‏ الباب الأول: الدعوة قي مكة 


ولا يبيعوهم شيئأء ولا يبتاعوا منهم» فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة» ثم 
تعاهدواء وتواثقوا على ذلك ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً على 
أنفسهم » وكان كاتب الضخيفة افتضيور بن تغكرمة.. (وهو من بني عبك منافت) فشل 
بعض أصابعه.. فلما فعلت ذلك قريش انحاز بنو هاشم وبنو المطلب إلى 
أبي طالب فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه» وخرج من بني هاشم آبو لهب 
عبد العزى بن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم.. 


مستخفیا به من آراد صلتهم من قریش. 


® ® @ 


نفر من المشركين يدبر نقضها 

وجاع المسلمون في هذه السنوات العجاف حتى أكل بعضهم أوراق الشجر 
وبذلت خديجة كل مالها في نجدة المسلمين.. ثم إنه قام في نقض الصحيفة نفر 
من قريش» ولم يبل منها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن الحارث (وهو 
قريب لبن هاشم).. وکان هشام لبني هاشم واصلاً وکان ذا شرف في قومه فکان 
يأتي بالبعير ليلا قد أوقره طعاماً حتى إذا بلغ به فم الشعب خلع خطامه من رأسهء 
ثم ضرب على جنبيه فدخل الشعب عليهم› ثم يات به قد أوقره برا فيفعل به مثل 
ذلك. ثم إنه مشى إلى زهير بق آبي أمية بن السغيرة بن قبداللء. وكانت أب 
عاتكة بنت عبد المطلب. فقال: يا زهير أقد رضيت أن تأكل الطعام» وتلبس 
الثياب» وتنكح النساءء وآخوالك حيث غلمت لا يباعونء ولا يبتاع منهم› 
ولا ينكحون» ولا ينكح إليهم؟ آما إني أحلف بال لو كانوا أخوال أبي الحكم بن 
هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبداً. قال: ويحك 
يا هشام فماذا أصنع إنما آنا رجل واحد» والله لو کان معی رجل اخر لقمت في 
E E E O‏ 
فذهب إلى المطعم بن عدي فقال له: يا مطعم أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني 


۷- قريش تلجاً للمقاطية ب ف 


عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه؟ أما والله لئن أمكنتموهم 
من هذه لتجدنهم منكم سراعأً. قال: ويحك فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد 
EN IO‏ 
فعلت. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: ابغنا رابعاً. فذهب إلى 
أبي البختري بن هشام فقال نحو ما قال للمطعم بن عدي. قال: وهل تجد 
أحدا يعين على هذا؟ قال: نعم. قال: من هو؟ (فذكرهم له) قال: ابغنا 
خامساً فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم 
فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعمء ثم 
سمَّى القوم. فاتعدوا حطم ليلا بأعلى مكة فاجتمعوا هنالك» وأجمعوا أمرهمء 
وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها. وقال زهير: أنا أبدؤكم 
اکر اول جلي قله اح غدرا الى اده وغد رھر ین ي آم 
عليه حلة فطاف بالبيت سبعاً ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة أنأكل 
القحام ونيس الات وبر هاي هلك لا يافرن ول اع سهم وان 
لا أقعد حتى تش هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. قال أبو جهل - وكان في 
EC E ETE CP DE E‏ 
ما رضينا كتابها حين كتبت. قال أبو البختري: صدق زمعة لا نرضى ما كتب 
ھا ولا فر په قال الط بن عاىة اما وکاب من قال غير ذلك 
نبرا إلى الله منها ومما كتب فيها. وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك. قال 
بو جهل: هذا أمر قد قضي بليل تشوور فيه بغير هذا المكان» وأبو طالب 
جالس في ناحية المسجد» وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشمًها فوجد 
ارش كا كي إلا باسمك اللهم» وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة 
eel El‏ 


ATE E O, 


۸٦‏ لباب الأول: الدعوة ق مڪة 


لمشركون يصدون الناس عن الدعوة 

كائ المقاطة ج با التساوة و اماع اهديدة وضير لها المسكمون 
وتضامن معهم آبو طالب وبنو هاشم إلا با لهب. وکانوا بصبرهم وثباتهم نموذجا 
رائعاً للمقاومة السلمية للظلم» وهي خطة الأنبياء في الثورة والتغيير الذي يحقن 
الدماء ويحمي الأرواح.. وها هي الخطة تؤتي أكلها في نفس الأخر.. فلقد 
أصبحت قلوب الأكثرية في مكة متعاطفة مع المسلمين» وهنا يتقدم هشام بن 
عمرو بخطوته الذكية لتجميع هذا التعاطف في بؤرة واحدة كي تصبح نافدة 
ا 

فلنتآمل خطوات نقض الصحيفة المتسلسلة: 

- صبر المسلمين وثباتهم على دينهم خلال الفترة المكية عامة وخلال 

E 

۲ - تحركت قلوب بعض أقرباء المسلمين بالرحمة قضاروا يقدمون 

۳ - أحس هشام بن عمرو أن النفوس مهيأة لتحريك الأمر.. فبدا ينتقي 

۾ - فلما O O POS‏ 
العحرّك للنقض. فكانت الخطرة الثاتية هى الاتقاق على موعد بين الخمسة بخفزا 
فيه خطتهم واتفقوا على أن يتفرقوا فى مجلس قريش عند الكعبة على أن يكون 
البادئ في طرح القضية هو زهير بن أبي آمية - لعل ذلك لأنه أقربهم نسبا إلى بني 


هاشم. 


۷- فقريش تلجأ للمقاطعة - د A۷‏ 


٥ه‏ - القصة بعد ذلك تظهر كيف سقط الإجماع أمام ارتفاع صوت المعارضة 
من اتجاهات عدة. وكانت الأصوات حارة صادقة تتجاوب معها القلوب متعاطفة 
مع المظلومين. وأحس أبو جهل بعجزه عن إقناع الناس برأيه.. وأدرك أن هذه 
المعارضة لا يمكن أن تخرج بهذا الشكل المتقن إلا إذا كانت مدروسة ومخططاً 
TT‏ 

أحس بالانبهار أمام هذه الحادثة.. لأن فيها تخطيطاً دقيقاً للتأثير في الرأي 
العام وإعادته إلى طريق الخير. وبذلك يفقد الشر أنصاره» ومن ثم صوته ونفوذه. 

ونحن نعيش في عالم إسلامي تعيش فيه ملايين من المسلمين المخلصين 
لكنها كتل ضخمة مستبعدة من ميادين الصراع الفكري.. 

و الدعاة أنهم معزولون عن هذه الجماهير.. لأنهم لا يدركون أهمية 
الرأي العام وكيفية التأثير فيه.. إن خطة محمد بي استطاعت أن تؤثر في أعماق 
ال را العام < فى يلاه قن دل ال فع دان اا طط الدكى هو الدى بعد 
ااخااقر اي ورواو ا و ق ق ا و 
الإجماع. 

إن ميزة النخبة المبدعة - التي ذكر توينبي آنها تظهر قبيل انبعاث الحركة 
والنهضة في الأمة - أنها تعمل بذكاء وإخلاص على خدمة أمتها وهذا ما يجعلها 
قادرة على استقطاب الجماهير ونيل تقتها.. 

ولكن من المؤسف أن هذه النخبة المبدعة تتحول بعد فترة من النهضة وبعد 
أن تقدم لأمتها إنجازات جيدة وكثيرة.. تتحول إلى أقلية مسيطرة تسوق الناس 
ا 

وأخحطر ما في الأمر أن يظن الدعاة أن الإنقاذ يكون بالقضاء على المسيطرين 
واستلام السوط منهم لتسيير آمور الناس. 


.۷/۲ مختصر دراسة للتاريخ : توينبي»‎ )١( 


۸ لباب الأول: الدعوة ق مڪة 


إن تغيير أعماق:الإتسان لا يكون بإكراهه. وإن الإنسان ليكره الظل 
وار كراة. اواك تخیر الا كراة لا کون إل بر فضه والامتناع عن ممارسته» وکم 
1 إلى مفهوم الجهاد في الإسلام حين حذفنا منه (المقاومة السلمية) وقصرناه 
على القتل والقتال.. 

وأمام التطور الإنسانى في قضايا السلاح ونزع السلاح.. لم لا نعيد النظر في 
أفكارنا.. فإذا أصبح بالإمكان رفع الظلم بالحوار والبيان والإعلام.. وإذا كانت 
المقاومة السلمية تحقق الأهداف على أحسن وجه فلماذا نصر على تقديم القرابين 
البشرية؟ ! 
اة العا هن ا ي ةت س وو اة اله دون 
ابو طالب وأم المؤمنين خديجة حتى سمي ذاك العام عام الحزن كما سيأتي. 


® ® ® 
ان دوسا قد عصت هادع الله علبها..! 


واستمرً المشركون في ترويج التهم ضد محمد بيا وتنفير القادمين إلى مكة 
لحح أو عمرة أو غير ذلك.. إياكم أن يسحركم محمد.. لا تسمعوا له ولا تجلسوا 
إليه فنحن أهله وعشيرته وأعلم الناس به إنه مجنون» إنه ساحر يفرق بين المرء 
وروجه» وأتباعه هم السفهاء والفقراء.. 


من هؤلاء القادمين إلى مكة كان الطفيل بن عمرو الدوسي› كاك ةا 
مطاعاً شريفا في دوس.. فاجتمع به آشراف قریش وحذروه من رسول الله ییا 
ونهوه أن يجتمع به أو يسمع كلامه. قال: فواله ما زالوا بي حتى اجمعت 
أل أسمع منه شيا ولا هه حتی حشوت ونی حين عدوت إلى العسچد 
كرسفاً (آي قطنا) فرقاً من أن يبلغني شىء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه.. 


۷- قریش تلجأ للمقاطعة ۸4u‏ 


فغدوت إلى المسجد فإدذا رسول الله ع يي قائم يصلي عند الكعبة› فال : فقمت مله 
قريباً فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. N E‏ فقلت في 
بی وال أا وات ي ارج ا افر اما تی عل الخ فن 
القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حستا 
Sa N Ne a‏ 
عليه فقلت : يا محمد! إن قومك قالوا لي كذا وكذا.. فوالله ما برحوا بي يخوفونني 
أمرك حتى سددت آذني بكرسف لثلا أسمع قولك› ثم آبى الله إلا أن يسمعني 
قولك فسمعت قولاً حسناً فاعرض علي أمرك. قال: فعرض علي رسول اله يا 
الإسلام» وتلا علي القرآنء فلا والله ما سمعت قولاً قط أحسن منه» ولا أمرا 
al E ah N LS‏ 
قومي وإني راجع إليهم وداعيهم ".. واستمر يدعو قومه إلى ما بعد هجرة النبي 
إلى المدينة.. فامن معه أهل بيته وقليل من قومه. يقول أبو هريرة: لما قدم الطفيل 
EE GS SC aE aS‏ را فادع الله عليها. 
قال آبو هريرة: فرفع رسول الله َو يديه فقلت هلكت دوس» فقال َة : «اللهم 


۳ 
اه دوسا وائت بهي" . 


فلنتأمل من الخبر ما يلي : 

ی E‏ 
الك والاستقامة #و وان ترو روا وفوا لا مرڪ ۵3 م سيا اال فا 2 
E‏ ا ا 
يصبر على الأذى.. وعندها يتحقق وعد الله إل رڪ ده سَيَا). 

وس تى الرجل العاقل يمكن لأول وهلة أن يتأثر ب (الحملات الإعلامية) 
لکنه لا یلبث آن یعود إلى رشده ویحس بأنه لا بد ان یسمع للآّخر حتی یحکم. 


(1) النداية والنهاية-۔ ۹٩۹/۳‏ . 
(۲) رواه الإمام ا 


لباب الأول: الدعوة في مكة 


ا ر 0 oR E‏ ا 
- حين يبلغ الحق ويبين فإن الباطل لا يستطيع الوقوف في وجهه زوفل 
رست وجرا رر غر وا ي ر ر ر رو کر 
جاء احق ورَهق ألكطل إن الكطلَ كان رهوقا) [الإسراء: 1۸1/١۷‏ مهما جعجع 
وارته دتم 1 


8 ا الحب والدعاء بالخبر : «اللهم اهل ا و بهم؟. 


هل نصرف الطاقات ي الرّد على التّهہ؟! 

ومن أساليب المشركين في محاربة هذه الدعوة: أن رسول الله ب كان إذا 
جلس في المسجد يجلس إليه المستضعفون من أصحابه: خباب وعمار وأبو فكيهة 
ويسار مولى صفوان بن أمية وصهيب وأشباههم من المسلمين. هزئت بهم قريش 
وقال بعضهم لبعض : ا ترون.. أهؤلاء من الله عليهم بالهدى 
ودين الحق؟! لو کان ما جاء به محمد خيرأً ما سبقنا هؤلاء إليه» وما خصّهم اله 
E RG E‏ 
اه لھم می يتا الس اھ اعم لجرو @ ل ج1 آرت بوم كاتا ل 


(1) 7 a ا‎ E 


ان شدة وأصدح انه عقور حم ¶ [الأنعام: ل/ [o-0‏ 


الخير!! ولهذا تتوجه التربية القرآنية والنبوية إلى تحرير النفس وعلاجها من الكبر 
ولهدذا حذر الرسول ي الإنسان من أن يکرت فة متقال درة من الكبر.. 
لأنه كوت سا ا رامن الفجة. 


€ اله رالات 3 


۷- قريش تلجأ للمقاطعة .ا۹ 


[/1۰۸ : الکو‎ e SE 

Sd اا‎ e حفاء»‎ e e وصدفى ايه‎ 

N AN E 

أن هر رس لأنهم أهل أوثان» ا غلبت ارم © 4 أ ا 

N O To‏ ل بن ل رين سا 
و 


من لشاء وهو ا اليد 


0 لے 


وومید س الحقيوي 2 نر َه ت 
[الروم: .„[o-¥‏ 


وقالوا Ty‏ كان يقف عنده النبي أحيانا. 
در عل فسا وا مل ي yT‏ ا 
E ECDC a‏ 

يتكلم الأعجمي بقران عربي معجز في بيانه؟ 

E 
EEE SN N N ss 
وما يترك ويهمل ولا يضيع فيه الوقت والجهد.‎ 

رها جد الر د اول مورا اساسا شن ج الا مان بان القران من 
عند الله.. ومسألة الميزان الذي يوزن به الإنسان ومعالجة الكبر.. وحديث في 
سنة الله في التاريخ. 

علببٍ ألررم).. هذه قضايا لم يهملها القرآن.. بل فتح حواراً حولها وبين 
NIT‏ 


۸ - عام الحزن 


bi‏ مواساة النبي ئة المفجوع في ولده فتأتي في سورة الكوثر ويرد الله تعالى 
على قولهم عن النبي الأب بآية واحدة منها. 
وكذلك عندما كانرا يتهمونه بالكهانة والسحر والجنون.. ويذكر ذلك 
ڪر فا أت نعمت ريك يكاهن ولا بحْنٍ) [الطور: ]۲۹/٥١‏ ولا يبذل لهذا 
الأمر حججاً أو نقاشا.. بل تصرف الجهود وتساق الأدلة في عرض مبادئ هذا 
E E‏ 


أول رحلة فضائية لإنسان 


2 ےک 


سحن الذئ اسری بعبده للا مر 


ها 
8 

ج 

ت 
ك 


aN 


عن أنس بن مالك أن رسول اله به قال: «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض 
طويل فوق الحمار ودون البخل» يضع حافره عند منتهى طرفه (أي يسير بسرعة 
الضوء). قال : فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال : فربطته بالحلقة التي يربط بها 
Cl‏ ثم خرجت فجاءني جبريل 
عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل و4 : اخترت 
الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل : من أنت؟ قال: جبريل› 


۸ عام الحزن  __‏ _ س ١‏ 


E‏ فال : محمد. قيل : وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا 
فإذا آنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرح بنا إلى السماء الثانية فاستفتح 
جبرد ل عا الا فل موا قال جر ل و مدت فال 
محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة 
ی ی وی ی ی ووا ي 
بخير» ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت؟ (وقال 
مثل ما قال في الأولى).. ففتح لنا فإذا آنا بيوسف بي إذا هو قد أعطي شطر 
الحسن فرحب ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل 
عليه السلام (فقيل له مثل ما قال عند الأولى).. ففتح لنا فإذا آنا بإدريس› 
فرخب ودعا لي بخیر. قال الله عز وجل : وفعت مکنا علنًا) [مریم : ..]٥۷/۱۹‏ ثم 
عرج بنا إلى السماء الخامسة... فإذا آنا بهارون ية فرحب ودعا لي بخير» ثم 
عرج بنا إلى السماء السادسة... فإذا آنا بموسى ميو فرحب ودعا لي بخير ثم 
Ng Na‏ 
المعمور» وإذا هو يدخله كل يوم سبعون آلف ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي 
ال اة المت و دا ور قا ادان اا و ا 
فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها 
من حسنهاء فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم 
وليلة فتزلت إلى موسى ية فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين 
صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك» فإني 
قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفمف 
علۍ آمتی فحط عنی حمسا فرجعت إلى موسی فقلت: حط عني حمسا قال : 
فإن آمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل 
أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد! إنهن 
حمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة» ومن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشراًء ومن هم بسيئة فلم 


لباب الأول: الدعوة قي مكڪة 


OEE a E E 
(1) a + ازاك‎ * 
انتهیت إلى موسی ب فقلت : قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه)‎ 

وفي رواية البخاري في كتاب الصلاة: «ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة 
المنتهى فغشيها آلوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة» فإذا فيها حبائل اللؤلؤ 
واا تاها الكت 

(Y) ۶ . ۳ : 

وتحدث النبي بيا إلى أهل مكة عن مسراه عندما أصبح فأخذوا يكذبون 
ويستهزتول. 

عن أبى هريرة عنه بي : «لقد رأيتنى في الحجر (عند الكعبة) وقريش تسألني 
E E E a a a‏ 
مثله قط» فرفعه الله إلي أنظر إليه» ما سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني 
في جماعة من الأنبياء» وإذا موسى قائم يصلي» وإذا هو رجل جعد كأنه من 
رجال شنوءة» وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس شبها به عروة بن 
قر ال و ار اھ نات لی آرت آلا س ھا هفاج بح 
نفسه - فحانت الصلاة فأممتهم» فلما فرغت قال قائل: يا محمد هذا مالك 
خازن جهنم فالتفت إليه فبدأني بالسلام»“ . 

وانطلق ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه 
جاء إلى بیت | لمقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة؟ فقال أبو بكر: وال 
ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: فتصدقه 


(۱) رواه مسلم. 
(۲( رواه مسلم. 

(۳) ثبت ذلك في الصحيحين . 
)٤(‏ رواه مسلم. 


۸- عام الحزن د 


في أن ياتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟! قال: نعم أن 


a ٤ 


ابتداء أحترم اراء الباحثين أمام حادث الإسراء والمعراج.. فمنهم من قال: 
دول عمف ة. . . ومنهم من 6 1 بالروح ا 


كل ذلك جائز ولا حرح في هذا الاختلاف.. المهم هو تأمل إيحاءات هذا 
الموضوع وارتباطه بسنن الدعوة. وقبل ذلك علينا أن نذكر أن الإسراء والمعراج 
كان بعد وفاة بي طالب ثم أم المؤمنين خديجة ويا وذلك في العام العاشر للبعثة 
- عام الحزن - أما ابو طالب فقد کان یحمیه من اذى قریش» فلما مات تجرؤوا 
على النبي ية وأكثروا من إيذائه.. وأما خديجة وبا فقد كانت الزوجة المحبة 
الوفية والسكن والأمن» والشريكة في الدعوة والمعاناة.. والدعم عند الزلزلة 
لح ا عا ات ا غر ت غل اة لی ا ما غر ت على 
خديجة وهلکت قبل أن يتزوجني.. لما كنت أسمعه يذكرهاء وأمره الله أن يہشرها 
ببيت في الجنة من قصب. وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها - صديقاتها - 
E‏ 

NNE SE EEE SRE N, 
O فعرف استئدان خديجة فارتاع فقال : «اللهم‎ 
عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيراً‎ 
منها' . فتغير وجه رسول الله َة تغيراً لم أره تغير عند شيء قط إلا عند‎ 
E ga Ny Ny 


NS E RTE 


(۲) رواه البخاری. 
(J‏ روأه البخارى ومسلم . 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد. 


اا ج ت ااب ا ادود د که 


الاش وصدفتني اد کدبنني» واسکی ي بمالها اد جره ي الناس» ورزفني اله 
ولدها إذ حرمنی اولاد ا 

e:‏ الزن ال كان يعشها الني هة بعد فر اق شديجة:.!! فما كانت 
الدنيا بكل ما فيها من مباهج لتعوضه عن خديجة أو تنسيه حنينه إليها.. فكيف به 
وقد فقد عمه الذي كان يحميه. I CE TICS‏ من دي فبل. 


® ® §@ 


تأملات حول الحادث 

فلننطلق فى عرض تأملاتنا حول الحادث: 

١‏ - يبدو من الظروف أن رحلة الإسراء والمعراج كانت بالدرجة الأولى 
للتسرية عن النبي وإيناسه» ولم يكن القصد منها أن يسوق للمشركين معجزة.. 
لأنها لم تكن سبباً في إسلام أحد» بل لعلها سببت بعض الشك أضعاف الإيمان. 

ی فف ا رق ن ا عا موک ودک الکو ری وو کات 
الخوارق آيضا تجري وفق سنن إلهية قد يكشف العلم بتطوره بعضها. وببقى 
ااا ا و 

۳ - ولعلها إشارة واضحة للإنسان فى وقت مبكر: أن بإمكان الإنسان أن 
ير تاد الفضاء. 

اق ل کن اوا ای د واک ا کی 
للنصارى فهل صلى في الكنيسة وسماها مسجداً لأنها موضع للصلاة؟ 

ا ای و ی ق ق 

آم نها إشارة إلى قداسة هذا المكان في كل الأديان السماوية.. فقد بنى فيه 
e‏ . تم بنی فيه سليمان الهيكل. . ثم جعل النصارى فيه 


eT (1) 


۸- عام الزن ۷ 


كنيسة القيامة.. ثم أعاد المسلمون بناء المسجد فيه.. كلها بيوت لعبادة الله 
رحده. وقد التقى محمد بي بكل الأنبياء فيه ومهم بالصلاة. فلماذا يتقاتل أتباع 
aL E EA E‏ 
المكان وحرسوه من كل تلطيخ أو انتهاك.. ليكون مكانا يتعبد فيه كل أتباع 
e‏ 

إنني احس أن أتباع الأنبياء قد خلطوا القومية والمنصرية بالدين.. فلماذا 
فف الد غاي هوام لے ا ا ای کو 
منهما قد بني لعبادة الله وحده؟! لقد سمح النبي يياه لوفد النصارى أن يقفوا في 
مسجده الشريف ويصلوا صلاتهم إلى جهة المشرق.. وهل يحق لأحد أن يمنع 
إنساناً من الصلاة في أي مكان مادام آنه لا يعتدي على الآخرين ولا يؤذيهم؟! 

Na N NE CN 
وهي إضافة كبرى لهداية الإنسان وحمايته من تخريب المخدرات. بينما لم يكن‎ 
هذا واضحا في الديانات السابقة.‎ 

- السموات السبع لم نستطع تحديدها حتى الآن.. وربما تفسر علوم 
الكون والفضاء في المستقبل ذلك. والحديث يشير إلى عوالم عجيبة من خلق اله 
ما زالت مكنونة في علم الغيب.. يظهر بعضها لمن يشاء من عباده. 

۷ - إن أمر الصلاة لعظيم فلقد استدعى الله رسوله إليه ليأمر بها أمته من فوق 
سبع سموات. 

۸ - كأن الله أراد أن يشعرنا بالتخفيف الرّباني إذلم يفرضها خمسأ منذ 
البدابة» فهو سبحانه يعلم مسبقأً بما سيدور بين موسى ومحمد صلوات الله 
عليهما. ثم جاء البيان الإلهي المليء بالرحمة والكرم: فهي خمس في الأداء 
وخمسون في الجزاء. 

٩‏ - تعميم القاعدة: من هم بحسنة ومن فعلها ومن هم بالسيئة ومن فعلها.. 


ED LS TD ET 


۹۸ لباب الأول: الدعوة ف مكڪة 


١‏ - موسى (عليه السلام) صاحب خبرة مع قوم قساة متنصلين من 
الواجبات» بينما محمد بيه حيبي مأخوذ بكلام الله مذعن لحكمته. 

١‏ - نتأمل موقف أبي بكر الرائم في دقته وإيمانه (لئن قال ذلك لقد صدق.. 
أصدقه بأبعد من ذلك.. أصدّقه بخبر السماء..).. موقف راسخ في يقينه.. فكيف 
تحاولون التلاعب به؟! 

إنه رجل يعرف ربّه ويعرف رسوله.. ويعرف على آي شيء بنی تفکیره 
O‏ 

١‏ - ماذا نفهم من قول النبي بي : «ثم عرح بي حتى ظهرت لمستوى أسمع 
فيه صریف الا قلام»؟ ! 

هل هي أصوات أقلام الملائكة وهي تكتب المقادير.. ما كان وما سيكون؟ 
أم آنه وصل إلى مستوى أطلعه الله فيه على لقطات غيبية من المستقبل سمع فيه 
أصوات (أزيز وقرقعة) أدوات الكتابة وما تسجل من علوم في المستقبل..؟! 

كأنها رؤية مستقبلية لعالم يسوده الدأب على العلم وتحصيله.. وكأن النبي بيا 
قد رحل عبر آلة زمن إلى عالم المستقبل. وال أعلم. 


أرنا آية..١!‏ 


(١) tt 
: ت‎ 


پا ا کاک کے 


فهل آمنوا بعدها؟! پل قالوا : نرا محمدك. فنزل قول الله تعالی  :‏ اقرت 


1 رر ا ا روو وود ق ا‎ e 
ال ۋالسشى 9 ون و ءاي تعرضوا ودقولوا سحر مستمر © وڪدو‎ 


هد 7ےک 


ES ر ول أمر مَسسَمٌَ) [القمر:‎ E 


وای 


)١(‏ روأه البخاري. وقد نعددت الو ت 


۸- عام الجر س ۹۹ 


أرى في هذه الحادثة برهاناً أبرزه الله لمحمد ء E E‏ 
المعجزات لم تعد تنفع في جعل الناس يؤمنون. ففي عقول الناس اکا ر فط 
قد نشؤوا وعاشوا عليهاء وفي نفوسهم أهواء جامحة ترفض الانضباط» والأمر 
يحتاح إلى جهد وبيان ووقت كاف حتى يستيقظ العقل فيرفض الباطل ويتحكم 
بالهوى. 

E اا‎ e هذه الحادثة تمثل المرة‎ e 


0 E 


E‏ ا مه تر @ قل نما سر ت ا ب ر کن تخر 
[الحجر : .]١١-١٤/١١‏ 

E E E 
تفرض الإيمان على الناس هي التي قدمت لهم أ حسن نظام لحياتهم.‎ 


® ®8 @ 


تهدي من أحببت 

ولما حضرت الوفاة أبا طالب دخل عليه النبى بيا وعنده أبو جهل. فقال : 
اا اا ی ا 
ا یکلمانه حتی قال آخر 
ما کلمهم به: على ملة عبد المطلب. فقال الي وياد : رر ل و 
E E‏ 
نرک من تد ما تی فم آم | O E‏ 


اا ا 


تھدی م a‏ کے ولک أ ا من کا [القصص ' ۸ r01‏ 


(1) ذكر ذلك الدكتور زغلول النجار فى حديث له من إحدى القنوات الفضائية . 
( ۲( روأه البخاري . 


و لباب الأول: الدعوة ي مكڪة 


وإننى لأتعجب من موقف أبي طالب وشدة تأثير الأبائية عليه» مع آنه كان 
يشعر في قرارة نفسه بصدق محمد وأآن ما يدعو إليه هو الخير..!! ولقد شجع 
ابته علیاً على الإسلام!! 

فلنتآمل إيحاءات الحادث: 

EC N TD 
بما وجدنا عليه آباءنا مقارنة بما يكشف العلم من حق.‎ 

۲ - حرص (الآخر) على الحضور والشهود.. حتى وت ا ثم 


٤‏ - الهداية ليست بيد الداعى.. وإنما يختارها الإنسان باجتهاده فيعينه ألله. 
® ® ® 


هل من بدیله عن خدیجه؟ 

ا وا ی ا و وک و واک 
رسول الله يا يعاني من حزنه ووحشته» وقد قضت حكمة الله سبحانه أن يختارها 
إلى جواره حتى لا يظن أحد أن دعوة الله لا تنتصر إلا بوجودها. وحتى يرى 
الجميع أن محمدا ي يصدع بأمر ربّه ولو فَقَدَ عمه وزوجته.. ولقد كانت رحلة 
الإسراء والمعراج إيناسأ للنبي ياء ولكن هذا لا يغني عن الزوجة.. فإذا بالوحي 
يعطي الإشارة : 

تقول عائشة وبا قال لي رسول اله ية : «أريتك في المنام فيجيء بك 
الملك في سرقة (لعلها قطعة أو خرقة) من حرير. فقال لي: هذه امرأتك› 
فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي»ء فقلت: إن يكن هذا من عند الله 


ا ا ا 


i‏ و کف ا دلكڭ..؟ وا ما ا طفلة عمرها سا 
سنين..؟ ولم يقم رسول الله يو بأية مبادرة حتى جاءته إحدى المؤمنات 
خولة بنت حكيم (وهى ادان من ی ا و 
تساعد النبي على الخروح ag E‏ تزوح؟ قال : 
SENE COG ES‏ 
غ ا ا ی ل وھ ای اال سرد ا ي 
Ele A‏ 


e 


وكانت سودة زوجة للسكران بن عمرو وقد أسلم وهاجر إلى الحبشة تم عاد 


فلما خطب النبي بيه عائشة إلى أبي بكر قال له أبو بكر: إنما أنا خوك 
فقال ية : «أنت ا ت وکتابه وهي لي حلال»“ ولكن الزواج من 
عائشة لم يتم إلا بعد ثلاث سنوات في المدينة. فتوجه الأمر إلى سودة وكان لها 
ین به رو ست) من بعلها الذي مات فقال لها مَية: «ما يمنعك منى»؟ 
اع وا ی ا ا ی یا ل وک کت ن 
خو هر لاء اله غد راسك ك ةوف فال ا : ا مك ان إن حر 
نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على 


بعل بذات ا 

نمضي في تأمل هرلا الموضوع : 

١‏ - كان رسول الله هة حزيناً وحيداً لم تبد منه بادرة تشير إلى الرغبة في 
الزواج» ولكن الله سبحانه وتعالى أراد إخراجه من ذلك. 


(1) رواه البخاري. 
ET I‏ 
)( رواه البخاري. 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد. 


۴ لباب الأول: الدعوة تي مڪة 


۲ - إن الله سبحانه الذي اختار خديجة وإ لأداء دور الشريكة الأولى في 
الدعوة المساندة والناصرة والداعمة للنبى في الفترة الصعبة الأولى من إنشاء 
المجتمع.. قد اختار EES‏ لمتابعة المهمة فى إكمال بناء المجتمع فاون الشارة 
الذكية التي تحضر وتشهد كل شيء» وتحفظ العلم بذاكرتها الفتية» لتكون مرجعا 
للمسلمين في معرفة دينهم وحل مشاكلهم» حتى إن الصحابة كان إذا آشكل عليهم 
ا ا ع 

۳ - بشارة الملك للنبي ييه بأن تكون عائشة زوجة له فيها إيناس ودفع 
له لأن يتجه نحو هذا الأمر. ومع ذلك يسكت عنه حتى تأتي مبادرة خولة بنت 

رة حو له تون ن نفسية المؤمنة التي تتصدى لشؤون مجتمعها وتخس 
lS EE E‏ 
والأسرة. وتصور وعي المؤمنة وجرأتها في اقتراحها على النبي الزواج بل 
بالتهيّب والخجل من أن تقترح على النبي ية أمراً يتعلق بحياته الشخصية.. 

© - علاقة النبي َ4 مع المؤمنات كانت علاقة تقدير وتكريم وإدراك 
له هي اهر ادو ودرا ها و ا و ها ال خت اع هه وء دار اد 
ممتازة.. فهو يثق بها ويستجيب لا قتراحها. 

E E ET 
الحب الكبير الذي ظهر في وقت مبكر من حياة عافشة رإبا؟!‎ 

لا شك بأن الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف.. ولا شك بأن 
لعائشة ميزات ظهرت منذ طفولتها جعلتها مؤهلة لهذا الحب. 

ولنا أن نلاحظ أن الحب الكبير الأول لخديجة كان يشبه حب الأم. 
متها الخب الثاني لعائشة كان كخ الست رهما مر جتان في اة ال 
تتناسبان - فيما يبدو - مع ظروف الدعوة وبناء المجتمع. 


کي 


اة اوت وود وو م د 


۷ - ونحن بمنطق عصرنا نستغرب فارى العمر بين النبى وعائشة.. 
کما نستغرب أن تکون خدیجة آکبر من النہی باكش من عشر سنوات» وتكون 
الزيجة ممتازة في نجاحها.. ولكن المتأمل في ذلك العصر يرى أن العمر لم يكن 
له أية أهمية في الزيجات عندها.. فقد تزوح زيد بن حارثة (وكان في عمر أولاد 
النبي) من آم أيمن وكانت حاضنة النبي ميه فى صغره - وتزوح عمر تله من أبنة 
علي كرّم الله وجهه أم كلثوم الصغرى» وكان عمر أكبر من علي. وعلينا ألا ننسى 
أن للعرف الا جتماعي دوره في تقييم الأمور.. وألا نستهجن ما يخالف عرفنا 
ومقاييسنا في هذا العصر. فلكل عصر أعرافه. 

E 
e E N E 
الزمان.. ونجد أن معاصري محمد بيه من أعدائه لم ينتقدوه على زيجاته مع آنهم‎ 
كانوا يترقبون السقطة ليهاجموه بها. اللهم إلا زواجه من زينب مطلقة متبناه زيد‎ 
0 عرفا ا اا أراد الله إلغاءه لإعادة الحق إلى تصابه لما‎ AY 
ولعلنا نتكلم عن دلك فيما بعد في‎ o] ۳۳۴ [الاعزات:‎ E 
مو ضعه.‎ 

٩‏ - كانت عائشة هي الحبيبة لكنها طفلة فى ذلك الحين.. ورسول الله يار 
محتاج إلى امرآة ناضجة تقوم على شؤونه وتلملم عياله.. ولهذا عجل بالزواحج من 
و el NL‏ اأحناه على ولد فى صغره وأرعاه على 
بعل بذات يده). 

١‏ - نرى في الخبر مدى إشفاق أم المؤمنين سودة على رسول الله ميا من 
عيالها أن ينغصوا عليه.. ومدى حرصها عليهم فهي تتأخر عن الأمر محتارة على 
صارحت النبي بمشاعرها فأكبر فيها الحنو على الولد والزوج.. 


3 3# e) 


٤‏ لباب الأول: الدعوة ي مكڪة 


موقف النبي ميه من المرأة 

أخيراً أقول: إن أجمل ما في الأمر هر موقف النبي بي من المرأة.. فهر 
يصرح بحبه لنسائه» ولا يجد غضاضة في ذلك «حبب إلي من الدنيا النساء 
والطيب. وجعلت قرة عيني في الصلاة»”'.. ويقول للرجال: «خير متاع 
الدنيا المرأة الصيالحة).. لم يكن يستغنى عنها فى حل أو سفر.. فما خرج مرة 
للغزو أو في سفر إلا واصطحب إحدى زوجاته.. 

وهو يحب بناته ویکرمهن ولا یرد لهن طلباًء حتی حین شفعت زینب لزوجها 
المشرك وأجارته حين لجأ إليها (بعد أن سره المسلمون في سرية). 

SNS AN GG a, 
جن صا ؟ ام م آمك م امك ت برا‎ 

وهو يحب أخواته المؤمنات ويمنحهن الثقة والتقدير» ويسمع مشورتهن.. 

سنجد هذا مَعْلَّماً في حياة النبي بيا الذي بذ الجميع في حسن معشره للنساء 
حتى لا يقاربه آفضل نصير للمرأة في العالم.. 

تصف إحدى نسائه أنهم كانوا في سفر فأناخ البعير وجلس إلى جانبه رافعا 
رکبته کي ترقی زوجته إلى هودجها" - جعل من نفسه سلمأ لها - وتروي 
إحداهن نها كانت تنام مع النبي هة حين أصابها الحيض فتلطخ ثوب النبي 
بالدم.. فما كان منه إلا أن قام وغسل ثوبه بكل بساطة.. دون أن يصدر عنه 
تذمُر”.. او آي آمر بان تغسله هي.. هذا غیض من فیض.. من دماثته وحبه وتلطفه 


اڪ ال 


(1) روا أحمد والنسائي: 
(۲) رواه البخاري. والزوجة هى صفية. 
(۳) رواه الإمام أحمد في مسند عائشة. 


۹- النبي ب يتطلع 


إلى خارج مكه 


UTNE 


هل يستجيب أهل الطائف؟ 

أحس محمد اة أن أهل مكة ماضون في عنادهم وإعراضهم وإيذائهم» 
ففكر بأن يخرح بالدعوة من أسر مكة.. لم لا يتوجه إلى القرى من حولها فعسى 
أن يستجيبوا ويؤْمًنوا له الحماية حتى يبلغ دعوة ربّه..! وكانت أقرب القرى إلى 
مكة الطائف.. وفيها قبيلة ثقيف.. فخرح إليها النبي بيةء فلما وصل عمد إلى عدد 
من سادة ثقيف وأشرافهم وهم إخوة ثلائة: عبد ياليل ومسعود وحبيب بن 
عمرو""» فجلس إليهم» فدعاهم إلى الله وكلمهم لما جاءهم له من نصرته على 
الإسلام والقيام معه على من خالفه من قرمهء فقال أحدهم: هو ت ا 
الان كان ات ارسلك. رتال الاخر آنا وحد اة أو ازمل غيل ؟ وقال 
الثالث: وال لا أكلمك آبداً؛ لن كنت رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم 
خظرا من آنآرد عليك الكلام» ولئن قبت ذب على الله ما ينبغي لي أن 
أكلمك» فقام رسول الله اة من عندهم وقد يئس من خير ثقيف. وقد قال لهم : 
إن فعلتم ما فعلتم فاکتموا علي. وکره رسول الله 4 أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم 
(أي يحرش بينهم ويقويهم) ذلك عليهء فلم يفعلواء وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم 
يسبونه» ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس» وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن 


(1) و تمتك احدهم امرآة من قريش من بني جمح . 


٠٦‏ س الباب الأول: الدعوة ق مكة 


ربيعه وشيبة بن ربيعة وهما فيه» ورجع عنه من سقهاء ثقیف من کان يتبعه. 
فعمد إلى ظل حبلة (القضيب من شجر الأعناب) من عنب فجلس فيه وابن 
ان اله وال ها يلف من نها ال الطاتبه ودا لى 
رسول الله ية المرآة التي من بني جمح فقال لها: ماذا لقينا من أحمائك!! 
ا 

«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين أنت 
این و ری ا ای م ای لے بعد یی ا ای غار 
AU Eee O aT.‏ 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من 
أن تنزل بي غضبك أو تحل على سخطك. لك العتبى حتى ترضى لا حول ولا قو 
ا 

فلما رآه ابنا ربيعة وما لقي تحرکت له رحمهماء فدعوا غلاماً لهما نصرانيا 
يقال له: عداس وقالا له: خذ قطفاأً من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم 
اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه. ففعل عداس» ٿم ذهب به حتى 
وضعه بين يدي رسول الله ويو ثم قال له: گل. فلما وضع رسول الله کی يده فيه 
قال: بسم الله. ثم أكل.. نظر عداس في وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام 
ما يقوله أهل هذه البلاد! فقال له رسول الله ي: ومن آهل أي بلاد نت 
يا عداس وما دينك؟ قال: نصراني وأنا رجل من أهل نینوی . فقال ل : امن 
قرية الرجل الصالح يونس بن متى»ء فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن 
متى؟ قال رسول الله يهة: ذلك أخي؛ كان نبياً وأنا نبي.. فكب عداس على 
رسول الله ية يقبل رأسه ويديه وقدميه.. فقال أحد أبناء ربيعة لصاحبه (أخيه): 
افا وت ا و ا E‏ 
تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي ما في الأرض شيء خير 


leg NE OLE E VY 


۹- النبي يتطلع إلى خارج مكة ل۷ 


IS LELE OO E 
ا‎ EE 

فى هذا الخبر نحد: 

! - رسول الله َة يحاول التحرر بالدعوة من قيود المكان. فالدعوة عالمية 
e I SI.‏ 
الحي لا يطرب) وبعض العباقرة تنكرت لهم أقوامهم وعرفوا في غير بلدهم. 

اا ی ا و ر ا ا ا 
آن يجعل الطائف مركز إشعاع للجميع.. أما إن أعرضوا وكذبوا فإن الأمر 
السماع له. 

E UE EET 
E N سخروا من محمد مَية.. بل إنهم تنكروا‎ 
وسلطوا عليه سفهاءهم لیضربوه ویطردوه.‎ 

٤‏ - نستشف من الخبر معاناة النبى ييل الذي يطلب منهم أن پكتموا خبر 
دعوته لهم.. إذ إنه لا يريد أن تسمع قريشأ بذلك فيزداد أذاها وانتفاخها. 

ثم تذوب قلوبنا حنانا على رسول الله ية الذي يبذل جهده لإنقاذ الناس 
من نار الدنيا والآخرة.. ويتلقى الرجم بالحجارة حتى تسيل الدماء من قلميه 
صلوات الله وسلامه عليه.. ولم يتخلص منهم إلا باللجوء إلى بستان عتبة 


طط 


و لسك . 


٥‏ - ويفزع النبي ب إلى ربّه مناجياً بهذا الدعاء الرقيق.. يشتكي فيه إلى الله 
وت ق د آل کن عل د د اباي 


)1( اليداية والنهاية» ۳ hE‏ 


۸ لباب الأول: الدعوة ق مكة 


والداعي محتاج إلى هذه الصلة الحميمة مع ربه.. وإلا انقصم ظهره 
ونفد صبره ..ظ آذهَبَ او دی اناق دکری) [طه: ,]٤١ /۲۰١‏ اكا 
جاء التكليف لموسى مع الإرشاد إلى الزاد اللازم لأداء الرسالة: ذكر الله 
تعالى. ورسول الله ييه خائف من أن يكون قد أخطاً في أمر استوجب 
من الله العقاب» فهو يستعيذ بالل من ذلك: «أعوذ بنور وجهك الذي 
PTE I Pl‏ تنزل بي غضبك» فهو دعاء واستغفار وذكر 
وتعظيم وحب کبير لله.. 

- رسول الله ية طبيعي جدأ في علاقته مع المرأة.. فهذه امرأة من قريش 
Sg EA aR ES‏ 
ألا يستخرب المسلم هذه اللفتة؟! إنه لم يتجاهلها أو يعرض عنها.. بل نظر إليها 
كإنسانة تتألم وتتعاطف مع المظلوم. 

۷- موقف عتبة وشيبة يدل بوضوح على نجاح أسلوب اللاعنف 
فهما متعاطفان مع المظلوم. وإن كان الراوي يعلل ذلك بانعطاف الرحم (الحمية 
للقرابة) فقط. لكن الناس كلهم لآدم ولا بد أن يتعاطف الإنسان مع معاناة البشر. 
وحتی حین أحسّا آن محمداأ قد فتن غلامهما لم يوجها إليه أذى. 

۸ - نتأمل هنا إسلام عداس.. سبحان الله كيف يواسي نبيه.. انظر يا محمد 
فلن أعرض عنك السادة فإن الذي عنده علم من الكتاب لا بد أن يعرف ما عندك 
من الحق. وماذا يساوي هؤلاء الأشراف والسادة أمام عداس الذي يملك عقلا 
نيّراً يحاكم الأمور وقلباً صافياً..؟! 

ومحمد ييه الذي تعلم من رعس وتر أن NEO‏ 
الكثير يتلطف بعداس ويحاوره ويعرض عليه الحق. ويتلقى من تكريم عداس 
وإیمانه ما یثلح صدره وینسیه معاناته. 


8B ® ® 


النبي يتطلع إلى خارج مكة ۹ 


هل من عودة إلى مكة؟ 

ار وى الطائف حائرا كيف يدخل إلى مكة وقد أهدذروا 
ل و ا ماذا يصنع؟ تقول عائشة وا سألت 
CE E‏ 
مات من رمك كان اند مته بوم العقة ةعرت ی عا ابن 
عا الل بر د ل 4 قل م ال ا ادت ا و اا مر 
على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا آنا بسحابة 
قد أظلتني » فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله قد 
سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره 
بما شئت فيهم. ثم ناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال : يا محمد فد 
بعني الله إن الله قد سمع قول قومك لك وآنا ملك الجبال قد بعثني إليك 
ری ا ب ن ا ن عا ر ا خن ( چان رل م 
فقال رسول الله َية: «أرجو أن يخرح الله من أصلابهم من بعبد الله لا يشرك 
و 


ثم أخذ النبي ية يرسل إلى بعض سادة قريش طالبا الدخول في جوارهم.. 
إلى أن أرسل إلى المطعم بن عدي ليجيره فقال: نعم.. فذهب إليه رسول الله يا 
فبات عنده تلك الليلة» فلما أصبح خرج معه هو وبنوه ستة أو سبعة متقلدي 
ا و او ا و 

E a a : e 
Ee : A I م ت‎ 
لا ننقض جوارك). فلما هاجر رسول الله ية إلى المدينة توفي مطعم بن عدي‎ 
بعده بيسير.. فلما كانت المعركة في بدر للمسلمين ونظر النبي َة إلى أسرى‎ 
يشير إلى ذهابه إلى سادة ثقيف.‎ )1( 


a ED 


لباب الأول: الدعوة قي مكة 


المشركين قال ب الو كان النطعم بن عدي حيا ثم سالنى فى هؤلاء النقباء 
لوهبتهم e‏ نمضى فى تأمل الجدث: 

وعلى الدعاة أن يدر كرا أهمية البلاء فالمجة التي لا تخي عليك تزيدك قوة. إن 
البلاء يقدح زناد الفكر ليبتكر الحلول ويتخير الاصلح. 

۲ - رسول الله ية وهو فى قلب المعاناة يعرض عليه إهلاك قومه 
الذي کدیوه وآذوه حتی إنه پحتار کیف پعود لیدخل ا داره فى مكة فقد 
اوا دمة.. لک ير فض هدا الخبار.. بل مضل يصر ویحتمل و لم 
يؤمن هؤلاء فسيخرج من ذرياتهم من يؤمن باله.. ما هذا النظر المستقبلي 
الرائع..؟! 

صلوات الله عليك يا رسول الل.. لو نستطيع أن نقبس من بعد نظرك شيئا.. لو 

۳ - كان ية يعشق مكارم الأخلاق ولا ينسى لأهل الفضل معروفهم.. ولقد 

٤‏ - آهمية إدراك الجوانب الجيدة في تقاليد كل مجتمع لتسخيرها لخدمة 
الدعوة وحماية الخير ؛ انظر إلى عادة (الجوار) فى الجاهلية كيف كانت واحة 
تبلة قى راء الفجوالة استظل بها الى والمسلمون. 


النبي يتطلع إلى خارج مكة .ااا 


يعرض نفسه على القبائل: من يحميني حتى أبلغ دعوة ربي؟ 

أصبح رسول الله ية يعرض نفسه في المواسم في مكة على قبائل العرب 
يدعوهم إلى الله عز وجل ويخبرهم ا ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه 
حتی یبین عر الله ما بعثه به. 

E E E N E 
رسول الله َة في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا يها الناس قولوا‎ 
لا إله إلا الله تفلحوا» والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو‎ 
ایر و ا او کا هه خن د ا عه لرا ها‎ 
وفي رواية أنه َي كان يتبع الناس في منازلهم (المكان الذي‎ ETT 
e 

ومن بين من تحدث إليهم َة بنو عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض 
عليهم نفسه» فقال له رجل منهم يقال له بحيرة بن فراس: والله لو آني أخذت 
E E TS E AEE NN‏ 
ار ر ع 0 ن و ر 
EE ST O CE SE E‏ 
E RR‏ اا وی و غ ر ن 
شيخ لهم قد كان أدركه السن حتى لا يقدر أن يوافي معهم المواسم» فكانوا إذا 
رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم» فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم 
عما كان في موسمهم فقالوا: جاءنا فتى من قريش ثم أحد بني عبد المطلب 
يزعم آنه نبي يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. قال: فوضع 


الشیخ يده على رأسه ثم قال: یا ہنی عامر هل لها من تلافي؟ هل لذناباها من 


(1) رواه الإمام ا 


۲ فت ج س ت ی ج تھے س کم لاوا الأول :افوا كه 


مطلب”"؟ والذي نفس فلان بيده ما تقرّلها إسماعيلي قط وإنها لحق فأين 
رأیکم کان EE‏ 

وكان ية ما يات أحداً من تلك القبائل إلا قال: قوم الرجل أعلم به» أترون 
O O E‏ 
)۳( 
واکرمهم به . 

وفي رواية أنه ية كان يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: «هل من 
رجل يحملني إلى قومه فإن قريشأ قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل» فأتاه 
رجل من همدان فقال عي : E‏ ق فهل عند 
قومك من منعة؟ قال: نعم. ثم إن الرجل خشي أن یخفره قومه فاتی رسول الله 5یا 
فقال: آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل.. قال: نعم. فانطلق وجاء وفد 


E‏ في س 


ت ات وأمي يا رسول الله وان ل جود باحثا عن مخرح للدعوة من 
تضييق قريش.. تطوف بالأسواق في المواسم» وتتبع الوفود إلى منازلها تنادي 
N OE‏ 

وهل ضاع العالم الإسلامي وفقد فلاحه إلا لأنه جهل معنى هذه العبارة؟! 

- وانظر إلى صبره على عمه الذي يتبعه حيثما حل ليصد الناس عنئه.. 


- وانظر إلى قول القبائل : (قوم الرجل أعلم به) مما يدل على نجاح أبي لهب 
في مسعاه.. وهو كلام ظاهره الحكمة وباطنه فيه الخطأً والضلال.. فمن شأن 


E‏ هل يمكن أن نستدرك هذه الغلطة التي وقعتم بها حين أعرضتم عن النبي فقاتكم 
السبق إلى نصرته. 

(۲) الداية والنهايةه ۳/ .٠٤١‏ 

NONTRENaNED 

(6) رواه أهل السنن الأربعة» ٠٤١/۳‏ . 


۹ النبي يتطلع إلى خارج مكة  _‏ ٣اا‏ 


ل اا بنسخ و الضارة الالة ٠‏ 
- وانظر إلى صبره ودأبه والقبائل ترفضه وتعرض عنه.. فهلا قبس الدعاة منه 
بعض هذا الصبر والدأب.. دون أن يفارقه لطفه ورفقه فى عرض دعوته على الناس.. 
- وتأمل محاولته مع بني عامر بن صعصعة.. وقد تحركت مطامعهم لسيادة 
e‏ بي إليهم وحموه.. 
ول O oy‏ 
إن دعوة الله لا يخدمها عييد الدنيا. وان دين ال مله وة الا هن 
أخلص لله وجهه.. أما طلاب المغانم فهم أتباع لها حيث كانت لا تهمهم القيم 
ج أعظم وضوح النبي َيه وتحديده الدقيق للأمور منذ البداية.. لم يخطر 
في باله أن يسايرهم ويذهب معهم.. فلعلهم بعد ذلك يفهمون دعوة الله ويتغيرون.. 
OS NGA E a O‏ 
خالصا له.. وهذا أمر يختلف عن تأليف القلوب بعد ذلك.. لأن المؤلفة قلوبهم 
- وانظر إلى حكمة شيخ بني عامر.. فقد درك من وصف قومه ومن ذكر 
نسب النبي بي أنه صادق فأقسم قائلاً (والذي نمسي بيده ما ر تقَوّلها 
إسماعيلي قط" .. وإنها لحق فأين رأيكم كان عنكم؟) إنها نظرة ثاقبة في 


(1) آي ما سبق لأحد من أبتاء إسماعيل» عليه السلام» أن ادعى النبوة. 


۶۴ لبان الأول: النقوة فن مكة 


خو رج ن ههان لا غ ا ج فل لر فن ن د 
وذهب إلى غيره.. وهكذا هي الفرص ناس يفرطون فيها ويضيعونها.. وناس 
بعرنون کيو ها وهكدا مسق الا نضان: وهلا قالت الوب حير الير 
عاجله.. ولا تؤخر عمل اليوم إلى الغد.. 

< والجكمة هي أن تعو قو فتى تبادر وتخيم الفرص» ومتى تتانى وتتدبر 
وتتريث.. ففي العجلة الندامة في أمور كثيرة. 

ورد عن رسول الله و أنه قال لأشح عبد القيس: «إن فيك لخصلتين 
يحبهما الله : الحلم والأناة» وذلك أنه جاء مع وفد قومه فلما وصلوا إلى مسجد 
رسول الله قفزوا إلى لقائه من فوق رواحلهم.. أما هو فقد عمد إلى الرواحل 
فعقلها وبدل ملابسه وتطيب ثم ذهب إلى رسول الله باة. فهذا نموذج للاناة في 
محلها. 

وأما حنظلة فقد سمع النداء إلى الجهاد وهو مع عروسه.. فقام إلى سلاحه 
وانطلق إلى المعركة فاستشهد وغسلته الملائكة حتى صار يدعى (غسيل 
الملائكة).. فهذا نموذج للتعجيل إلى الخير. 
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بيعة العقبة الأول 

وقد هيات لها ظروف الحياة في المدينة (التي كان اسمها يثرب قبل مقدم 
النبي ية إليها) فقد كان سكانها من الأوس والخزرج في نزاع دائم.. تقول 
عائشة ًا : کان یوم بعاث یوما قدمه الله لرسوله» قدم رسول الله وة إلى المدينة 
وقد افترى ملاؤهم وقتل E‏ وبعاث موضع بالمدينة كانت فيه وقعة عظيمة 
فتل فيها خلق من أشراف الأوس والخزرج وكبرائهم.. فهم بحاجة إلى من يلملم 
جراحهم وينهي صراعهم ويجمعهم على غاية واحدة. 
TT‏ 


(۲) رواه البخاري. وملاؤهم : آشرافهم الذين يرجع إلى قولهم. 


۹- النبي يتطلع إلى خارج مكة هاا 


ومن جهة أخرى كان اليهود جيران الأوس والخزرح يتحرشون بهم ويسعون 
إلى السيطرة على المدينة» ويهددون أهلها بى جديد فا وهات ية اليهود 
فيقتلون العرب» ويأ-عذون أرضهم وأموالهم. ولا شك بأن هذا الخبر كان يغيظ 
وقد سبق للنبي َة أن التقى ببعض آهل يثرب أثناء المواسم ولمس منهم 
فلما كان الموسم الذي قبل الهجرة بعامين خرج رسول الله ية كعادته 
من أنتم؟» قالوا: نفر من الخزرح» قال: «أمن موالي يهود؟» قالوا: نعم. قال: 
«أفلا تجلسون أكلمكم؟» قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل 
وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القران. 
وكان مما صنع الله بهم في الإاسلام آن يهود کانوا معهم في بلادهم. وکانوا 
أهل كتاب وعلم» وكانوا هم آهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا قد غزوهم 
بہلادهم فکانوا إذا کان بینهم شىء قالوا: إن نيا مبعوت الآن قد أظل زمانه نتبعه 
نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول اله ية أولئك النفر ودعاهم إلى الله ؛ 
قال بعضهم لبعض : يا قوم تعلمون - واله - إنه النبي الذي توعدكم به يهود 
فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم 
من الاإاسلام» وقالوا: إنا فد تر کنا فو منا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بيهم »۰ 
وعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي 
أجبناك إليه من هذا الدين » فإن يجمعهم الله عليك فلارجل أعز منك. ثم انصرفوا 
i 8 e 7‏ 
راجعين إلى بلادهم قد امنوا وصدقوا '. وهم ستة نفر منهم أسعد بن زرارة 
(من بني النجار أخوال النبي) من الخزرج وأبو الهيثم بن التيهان من الاوس. 


ET Calg all CY) 


1٦‏ لباب الأول: الدعوة في مكة 


فيه خلا اكان العام المقيل وافى المرسم موم اتنا غشر ربجلا فن عبادة بن 
الصباست قال : كنت جن حجضر الجقبة الأو لی :وکیا ایی شر وجلا فبايعتا 
رسول الله ية على بيعة النساء» وذلك قبل أن يفترض الحرب على ألا نشرك بال 
ا لاوا ی و و ولا نأتي ببهتان نفتريه بين آيدينا 
وأرجلنا ولا نعصيه في معروف. فإن وفيتم فلكم الجنةء وإن غشيتم من ذلك شيئا 
فأمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر” وفي رواية: «وإن غشيتم من ذلك 
شيعا فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له. وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم 
إلى الله..٠.‏ 

فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله با معهم مصعب بن عمير وآمره أن 
يقرئهم القرانء ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في الدين.. فنزل مصعب على 

نعود لنتأمل هذه الارهاصات ال ت دا للهحرة : 


| - يوم بعاث وصراع الأوس والخزرح.. تقول عائشة وا هذا مما صنع الله 
لك (صوت ضار فى الرة: اعدرا رن الرب واجغاوا سا ري" 
فليتأمل الدعاة في أرض الله العطشى المليئة بالصراع والفتن.. إن العالم الآن 
نارپ اه يعن إفلاسه.. والناس تمقف عن خلاضص.. قاين الدغاة القادرون على 
عرض الحل الإسلامي الواقعي ليكون فيه الإنقاذ للعالم..؟ هل يملكون ما يلزم 
من إخلاص وصواب..؟! 

- سلوك اليهود مع الأمم كان طابعه السيطرة والاستغلال وليس الهداية 
والإنقاذ.. ولهذا نراهم قد حفروا قبورهم بأيديهم ولا يحيق المكر السيى 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
)۲( إنجيل 8 رفم ۲ من المعصل ا 


النبي يتطلع إلى خارج هة ل 


إلا بأهله» وكل المستكبرين فى العالم يغفلون عن هذه السنة إن كيدهم وبطشهم 
يعجل في بزوع الحق ويقَصر آجالهم. د فان :اه ما ال عمل الاه وا اک 
اس جال العا 


¥ دة اة الأول قد میات اى عشر داعيا أعطرا الميثاق على 
أداء الواجبات وعلى القيام بهذه الدعوة دون أن يكون لهم أي مطمح 
دنيوي (فإن وفيتم فلكم الجنة).. وإن بناء المجتمع ارا الجديد لا يصلح 
له إلا رجال يريدون رضا الله وجنته. ومحمد ييه لم يعدهم بأية حقروق 
ا 

٤‏ - إرسال مصعب بن عمير ليرسخ الأسلام في المدينة ويعلم المسلمين 
القران ويفقههم في الدين. 


RB ®*@ ® 


مصعب بن عمير (أول داعية للإسلام يي المدينة) 

وأي رجل کان مصعب بن عمیر؟! وأي رجل آصبح بعد إسلامه..؟! 

کان قبل إسلامه شاباً مترفاً مدللاً من أمه.. يتأنق في ملبسه ويتيه بعطره في 
ار مک خي ان اهل مك برا الطريق اللي مخ فة مخت هن راه 
العطر التي تركها فيه.. 

لا شك أنه كان في أعماقه تائهاً ضائعاً.. لا يجد شيئاً يملا عليه فراغه.. 
لادا لالص لا شك انه كان هرت هن 
نفسه إلى العناية بأناقته وهندامه.. فإن قريشاً وأصنامها وتقاليدها لم تعطه مبرراً 
لوجوده» ولما عرف الإسلام وسمع القران فكأنه ولد من جديد.. أ وا من 
O BOS ahe e E O‏ 
دون جدوی فهيهات لمن استعاد كرامته الإنسانية ودرك سر وجوده وتعلق بره 
El‏ الحبشة مع من هاجر.. ثم عاد إلى مكة مع من عاد 


۸ س ك الباب الأول الدف ا فة 


وتدرب على الحب والرفق بين يديه.. فلما كانت بيعة العقبة الأولى وقع 
اختيار النبي بي عليه ليكون أول داعية يرسل لنشر الدعوة خارح مكة. فماذا 
فعل مصعب 0 E,‏ 


أسوق خبراً من سعي ‏ مصعب في نشر الدعوة في المدينة يمثل نموذجاً: خرج 
أسعد بن زرارة بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الآشهل ودار بني ظفر وکان 
سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة.. فدخل به حائطاً (بستاناً) من حوائط بني 
ظفر.. فجلسا في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم. وسعد بن معاذ 
وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل وكلاهما مشرك على 
در ةه فما سا نال مد لاس ا لن انطو الى ها اال جاب 
لن قد اعا وا تلایا قو هاو نن ا 5 
ولا ایا رر رة ق و ق ا هو ابن خالتي ولا جد 
عليه مقدماً. فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما فلما رآه أسعد بن زرارة 
قال أمصعب : هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فیه» قال مصعب : إن يجلس 
E e IED a aT‏ 
اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة.. فقال له مصعب : أوّتجلس فتسمع فإن 
رشبت أمرا فاه I TT‏ انت ثم رکز حربته 
وجلس إليهماء فكلمه مصعب بالإسلام وقراً عليه القرأآن.. فعرفا في وجهه 
الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله» ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله» كيف 
تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قفالا له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك 
ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي» فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم 
قام فركع ركعتين» ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد 
من قومه» وسأرسله إليكما الآن: سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد 
وقومه وهم جلوس في ناديهم فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاً قال : أحلف بالل 
لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف على النادي قال 


۹ النبي يتطلع إلى خارج مكة إا 


E a a E ag 
نهيتهما فقالا : نفعل ما أحببت» وقد حدثث أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن‎ 
زرارة ليقتلوه وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليحقروك» فقام سعد بن معاذ‎ 
مخضباً مبادراً مخوفاً للذي ذكر له من بني حارثة وأخذ الحربة في يده ثم قال:‎ 
ثم خرح إليهما سعد فلما رهما مطمئنين عرف أن‎ ES TE 
E E O N N DE 
یما نکره؟ قال وقد و اء والله سيد من وراءه من قومه إن‎ 
يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان.. فقال له مصعب : أورتقعد فتسمع فإن رضيت‎ 
NE E E E 
الحربة وجلس فعرض عليه الإسلام وقراً عليه القرآن.. فعرفنا والله في وجهه‎ 
الأسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله. ثم قال لهما: كيف تصنعون إدا انتم‎ 
أسلمتم ودخلتم فی هذا اا (ففعل مثل أسيد)... ثم أخذ حربته فأقبل ا‎ 
إلى نادي قومه ومعه سید بن حضیر فلما راه قومه مقبلا قالوا: نعحلف بالله لقد‎ 
U oS a E 
فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلم ومسلمة. ورجع‎ 
سعد ومصعب إلى ا ا ف ده يدعوان الناس إلى الإسلام‎ 

حتی لم تبق ارف دوو اا فار وفيها رجال ونساء ا 


- نتامل رفق مصع,» في الحوار ودفعه بالتي هي أحسن مع أسيد بن حضير 
حین وقف ٠‏ عليه یشتم ویهدد بحربته.. فما کان منه إلا آن عرض عليه أن يسمع منه 
فإن أعجبه الأمر قبله وانتهت المشكلة.. وإلا نزل على رأيه وترك مصعب المكان 
حتی لا يزعجه. 


(1) البداية والنهايةء ۳/ ١١١‏ . 


٣‏ لباب الأول: الدعوة في مكة 


- أمام هذا العرض الهادئ لا يملك صاحب اللب إلا أن يقول أنصفت› 
ولا بد آن نعترف بسا كان عند العرب - قبل الإستلام - من ميزات خيث انوا 
قوماً على الفطرة في سلامة محاكمتهم للأمور وحبهم للإنصاف.. وحرصهم على 
نصرة آقربائهم.. واللّه أعلم حيث يجعل رسالته.. وصدق رسول الله اة حيث 
قال : «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 

- كما نلمس فراستهم في إدراك ما حصل من تغير في فكر الإنسان من تعابير 
وجهه.. وإنه لأمر عجيب وهام أن تنعكس الأفكار على قسمات الوجه فتنبسرط 
الأسارير» وترتاع عضصلات الوجة من الترتر ين هدي الاإاسان إلى رحمة أن 
وهو بحث يستحق أن تقدم فيه دراسات نفسية و (فيزيولوجية). 

- ونجد أسيداً يحتال ليُسمع سعداً دعوة الله ويستعمل في ذلك إثارة نخوته 
للقرابة.. فهل في ذلك من بأس؟! حين نرى العاقبة الجيدة لا نتحرج وهذا شبيه 
بترخيص الرسول ئ للكذب عند الإصلاح بين الناس. 

- وندهش حين نرى إسلام قوم سعد بإسلامه.. وهكذا الناس تتبع النخبة 
الموثوق بها.. ويذكرنا هذا بحديث توينبي عن النخبة المبدعة التي تحظى بثقة 
الناس فيها لنزاهتها ورجاحة عقلها.. فتتبعها كما يتبع الناس ألحان (أورفيوس) 
CC N‏ 
يجب أن تدعم بالتوعية والقغليم حى لا يبقى الناس أتباعاً لكل ناعق.. وقد 
حرص الأنبياء على إخراج الإنسان من العقليد لآباته وسادته إلى الاخعبار 
الواعي.. (اعرف الحق تعرف رجاله).. وإن كانت مرحلة الأشخاص هي إحدى 
المراحل في تطور الإنسان المعرفي كما يقول مالك بن نبي . 

- وميزة المسلمين الأوائل أنهم كانوا يسارعون في الخيرات.. السرعة في 
الاقتناع والسرعة في تغيير المسار إلى الخير.. إنها سمة امتياز عند أصحاب 
النبي ية حين يقارنون بتلكؤ الناس في عالمنا.. رضي الله عنهم وأرضاهم. 

(۱) رواه مسلم. 


(۲) راجع كتاب مشكلة الأفكار في العالم الإسلامى - الفصل الثاني (الطفل والأفكار). 


۹- النبي يتطلع إلى خارج مكة .إلا 


ولعل هذا راجع إلى ضعف ونقص في بيان الحق في عالمنا.. فالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر له شروطه (إخلاصاً وصوابا) وإلا بقي كلاماً يُرد 
ويعاد.. وقد يصبح أحياناً مؤذياً. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية كم تحدث عن 
شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (العلم قبل الأمر والرفق مع الاأمر 
والصبر بعد الأمر.. والبدء بالمنكر الأكبر.. وإذا كان نهيك عن المنكر سيؤدي إلى 
TE CO‏ 

# & ® 

حتی متی نترك رسول اله يطرد ٿي جبال مڪه ويحاف؟ 
بيعة العقبة الثانية 

في حديث لجاہر بن عبد الله يقول: مكث رسول الله َة بمكة عشر سنين 
يتبع الناس في منازلهم عكاط ومجنةء وفي المواسم يقول: «من يؤويني؟ من 
ينصرني؟ حتى أبلغ رسالة ربي age‏ ر 
إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر.. فيأتيه قومه وذوو رحمه فيقولون: 
احذر غلام قريش لا يفتنك» ويمضي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع 
حتى بعثنا الله إليه من يثرب فاأويناه وصدقناه» فيخرج الرجل منا فيؤمن به› 
ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم تبق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها رفتطاسن السسلمين بظهرون الإسلام ثہ اا و 
فقلنا: حتى متى نترك رسول الله ية يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ 
فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة 
فاجتمعنا عندها من رجل ورجلین حتى توافيناء فقلنا: يا رسول الله علام 
نبايعك؟ قال : «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في 
العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأن تقولوا في الله 


(1) يراجع كتاب (الحسبة في الإسلام) لابن تيمية. 


ا ج مم إلتابن الأول الدغوة ق ك 


لا تخافوا في اله لومة لائم» وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم 
مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجکم وأبناءکم ولکم أفجها ففمنة اة وأخذ 
له أسعد بن زرارة - وهو من أصغرهم إلا E O‏ 
Ee aN a‏ 
اليوم مناوأة للعرب كافة وقتل خياركم وتعضكم السيوف. فإما أنتم قوم 
تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما آنتم قوم تخافون من 
أنفسكم خيفة فذروه» فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: أبط عنا (أزح 
عنا إبطك) يا سعد فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلبها أبدأ. قال: فقمنا إليهء 
SE EU Eg E as‏ وفي رواية عن 
كغب بن مالك يضف ذهابهم إلى لقا رسزل اله دون عله المشركين الذين 
جاؤوا معهم من المدينة حجاجأً. قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا 
حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله ية نتسلل تسلل 
القطا مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن ثلاثة وسبعون رجلا 
ومعنا امرآتان من نسائنا نسيبة بنت كعب آم عمارة إحدى نساء بني مازن بن 
النجار»ء وأسماء بنت عمرو بن عدي إحدى نساء بني سلمة وهي آم منيع. 
والغرب كرا هادف الكمر (جين قالوا بين وغه تلانة ومسچیون). 
فلما اجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله َة حتى جاءنا ومعه العباس بن 
عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا آنه أحب أن يحضر آمر ابن أخيه 
ويتوثق له» فلما جلس كان آول متكلم العباس بن عبد المطلب فقال: يا معشر 
الخزرج! وكانت العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها 
وأوسها - إن محمداً منا حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو على 
مثل رأينا فيه» فهو في عزة من قومه ومنعة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز 
إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه 
ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك وإِن کنتم ترون أنکم مسلموه وخاذلوه 


)۱( رواأه الإمام ا 


۹- النبي يتطلع إلى حارج مكة ٣ا‏ 


بعد الخروج إليكم فمن الأن فدعوه فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده. فقلنا 
قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت» 
فتكلم رسول الله ياه فتلا القرآنء ودعا إلى الله» ورغب في الإسلام. قال: 
(آبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم»» فأخذ البراء بن 
معرور بيده وقال: نعم فوالذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا 
يا رسول الله فنبحن والله أبناء الحروب ورثناها كابراً عن كابر.. فاعترض القول 
E AE E ag‏ 
اها < ولودود ل فت ان ا ا ار ا 
إلى قومك وتدعتا؟ قال: فتبسم رسول الله بي ثم قال: «بل الدم الدم» 
والهدم الهدم» آنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم» 
ل ف ر ا ا و ا ع 
يكونون على قومهم بما فيهم» فأخرجوا منهم تسعة من الخزرج وثلاثة من 
الأوس. (وعدد ابن إسحاق أسماءهم)"'. 

وتسامع المشركون بخبر البيعة.. وقال رسول الله للأنصار: «ارفضوا إلى 
رحالكم» فقال أحدهم : والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلنٌ على أهل منى غدا 
بأسيافنا > فقال رسول اله 35: «لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم» 
فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا فيها حتى أصبحناء فلما أصبحنا غدت علينا جلة 
قریش (آي كبراؤهم) حتى جاؤونا في منازلنا فقالوا: يا معشر الخزرج! إنه قد 
بلغنا آنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على 
حربناء وإنه والله ما من حي من العرب أبغخض إلينا من أن تدشب الحرب بيننا 
وبينهم منكم. قال : فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون ما کان من هذا 
شيء وما علمناه - وصدقوالم يعلموا - قال: وبعضنا ينظر إلى بعض. ثم قام 
القوم... 


(1) البداية والنهايةء .١١١/۳‏ 


سان اول اندجو ق که 


وفي. رواية آنهم أتوا عبد الله بن أبي بن سلول فسألوه ققال: ما كان 
تومی يقرا لی مل هذا وما علمتة كان. (وگان يرى تف إعيما لقومة 
فلا يگن أن پسلثوا أمراً دون اسجشارته)» ونفر الناس من مى ودققوا فى 
الأمر فوجدوه قد كان» فخرجوا في طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر 
والمنذر بن عمرو.. وكلاهما كان نقيباًء فأما المنذر فأعجز القوم وأما سعد بن 
عبادة فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله» ثم آقبلوا به حتى أدخلوه مكة 
يضربونه ویجذبونه بجمته - وکان ذا شعر كثير - قال سعد: فواله إني لفي 
أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش فيهم رجل وضيء أبيض.. فقلت في نفسي 
إن يك عند أحد من القوم خير فعند هذا. فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة 
شديدة» فقلت في نفسي لا واله ما عندهم بعد هذا من خير» فوالله إني لفي 
أيديهم يسحبونني إذ وى لي رجل ممن معهه؟ ل و ا و و 
a CCD GCG E E‏ 
مطعم تجاره وأمنعهم ممن آراد ظلمهم ببلادي وللحارث بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس» فقال: ويحك فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما. 
ففعلت وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة فقال 
لهما: إن رجلا من الخزرج الآن ليضرب بالأبطح ليهتف بكماء قال: ومن 
هو؟ قال: سعد بن عبادة. قالا: صدق واله.. فخلصاه. فانطلق وكان الذي 
لکم سعدا سهيل بن عمرو.. والذي آوی له (سی اف خلاضه) آپو.البختري بن 
ا 

لنتأمل بيعة العقبة الثانية التي كانت منعطفاً هاما في تطور الدعوة حتى 
اتيك معا ودولة قائمة على الفكرة. 

١‏ - البيعة هي عهد الله.. فما هو الضمان للوفاء بهذا العهد؟ 

الضمان الأساسي هو اللإيمان باله.. فلقد كان العهد مع الله بنصرة رسوله 
ودعوته.. هو صفقة مع الله يقوم على الالتزام بها ضمير المؤمن. 


(1) البداية والنهايةء ٠١۳/۳‏ . 


۹- النبي يتطلع إلى خارج مكڪة 110 


والضمان الثاني هو ما عرف عند العرب قبل الإسلام من شهامة والتزام 
بالعهود.. حتى إن الرجل ليقتل ولا يعود في كلامه. 

E‏ البيعة تمثلها ا اهامر ور المزتري امه وا 
leg NEE Saga a a‏ 
بيعة على البذل المستمر له.. طلباً للنجاة في الأخرة.. هؤلاء المبايعون هم 
الدعامات التي قام عليها المجتمع الإسلامي الأول. 

١ا‏ سحا ن رار جر باقر < ل ان سا اب تضرف 
بما ستجره عليهم هذه البيعة من متاعب عاجلة (إن إخراجه اليوم مناوأة 
ی اک ا 
الأمر الذي يقدم عليه يقع في الاستسهال.. فلما تأتي الصعوبات والعقبات 
A E TT OT TT E RT‏ 
TT TS‏ 
ال0 ما فن اور الصعوبات المتوقعة وعرف ما ينبغى بذله من 
جهد للوصول إلى الهدف فهو الذي يثبت ويستمر.. فالمستسهل كالمستصحب 
للأمر لا ينجز شيئاًء ولا يفلح إلا من آدرك الصعوبات والجهد المكافئ 
الذي عليه بذله. 

٤‏ - تمل إدراك الأنصار الرائع لعظم العواقب النهائية لهذه البيعة (والله 
لا ندع هذه البيعة ولا نسلَبُها أبداً) فإن الجنة أعظم من أي جهد يبذله الإنسان وإن 
سبق الناس إلى هذا الأمر شرف عظيم عند الله فإ وعجلت إِلِك رب لرضى) [طه: 
[AE 77°‏ 

- مشاركة المرأة في هذه البيعة وإن كانت نسبتها ضعيفة. ولعل ذلك لأنهم 
كانوا على سفر.. بينما شاركت المرأًة في مكة والمدينة في حمل أعباء الدعوة 


يجدارة. 


1۲٦‏ لباب الأول: الدعوة يي مكة 


- كتمان الأنصار خبر البيعة عن أصحابهم الذين جاؤوا معهم من المدينة 
للحج. وهو مر ضمن لهم سلامة العودة إلى المدينة» وكان من فطنتهم أنهم 
تسللوا إلى الموعد في الليل.. ثم سكتوا عندما جاءت قريش تعاتب قومهم على 
البيعة فانبرى المشركون يحلفون بنفي ذلك. 

وموضوع السرية والكتمان دقيق ولا يجوز أن يؤخذ على إطلاقه لأنه قد 
تور الدعاة في تهم هم في غنى عنها. ففي مجال الدعوة إلى الله وتصحيح 
المفاهيم والأفكار ينبغي الجهر بالحق والإعلان وهو أحد نصوص البيعة «وأن 
تقولوا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم» لكن الأنصار لم يفهموا من ذلك أن 
يخبروا أصحابهم المشركين أنهم قد بايعوا رسول الله ا. والأمر بحاجة إلى 
حکمة : متی تتکلم ومتی تسکت؟! ا ا 
يورط في كثير من الأحيان.. شأنه شأن الكلام.. هم شيء ألا نسمح للآخر أن 
يجد فرصة لاتهامنا بتهمة أخرى غير الإيمان باله.. ومن كانت بضاعته الحب 
والخير لا يحتاج إلى التخطيط السرّي.. وليس معنى ذلك أنه يفضي بكل ما في 
نفسه وبکل مشاریعه للآّخرین. 

۷ - العصبية للقرابة والعصبية للجوار (التحالف على الجوار) كان لها دور 
كبير في حماية الرسول وأصحابه.. فها هو العباس يعتبر نفسه مسؤولاً عن حماية 
النبي با بعد وفاة بي طالب فيحضر معه البيعة ويستوئق من صدق الأنصار في 
حماية محمد به. وها هو سعد بن عبادة ينجو من أيدى المشركين حين يهتف 
باسم اتنین ممن کان بینه وبينهما جوار من سادة مكة. 

ونستطيع أن نقول إن هذا شبيه باللجوء السياسي إلى بلد آخر في عصرنا.. 
N E AO‏ 

كن المسلمين الآن لو اروا وار اله لما تا ليل ..!' 


شرح ذلك بالقول: لو اختاروا جوار سنن الله ومشوا على قوانينه في الدعوة 
وفي إصلاح المجتمع (دعوة جهرية سلمية) لما وقعوا فى الفتن. 


۹ الثبى يتظلع إن خارع َة ا ل۷ 


۸ أعتراض أبي الهيتم بن التهان جيد أيضا.. فمن الاو اة الى 
تجخل الاتفاقات والمعاهدات مستمرة ومخفرفة من الطرفين: هو وض 
ST‏ غل e‏ 
الرسول ية الأنصار على أن يبقى معهم في المدينة ولو انتشر الإسلام 
ولم ج 

E E a 
قومهم ودعوتهم وتعليمهم.. هذا آمر تنظيمي ممتاز.. غير ما تعودناه من فوضی‎ 
في العمل.‎ 

OT‏ الماش ال صر ا ت اة وه اهر 
ا ل بارعا ذ E‏ 

فى الوقت المدروس المناسب. ا ا و ل 
ازا ا ر کوک رجور ا 
رحالکم». 

١‏ انر الى ورل غب ال ین آ ی ن لول ( ما کان قفرم لمر قرا غای 
ن خن من أعمتهم الزعامة يظنون بأنفسهم أ نهم قد ملكوا القلوب 
والعقول فلا تتحرك إلا بإذنهم.. فیا له من غرور قتال.. ويا له من استخفاف مريع 
ا 

ا بو البختري بن هشام وقد رأيناه يسعى في نقض صحيفة المقاطعة 
فيما سبق ها هو يسعى في تخليص سعد بن عبادة.. إني لأتألم لأمثال هذا الرجل 
كيف أبطؤوا عن الإسلام؟! وفی 5 كل عصر وفي كل مكان تجد المنصفين الدين 
يتعاونون على نصرة قضايا الحق والإأنسان ولو كانوا في قلب الشرك والظلام.. 
وعلينا أن نيحث عنهم ونتعاون معهم. 


8 @ 5 


۸ اباب الأول: الدعوة في مكة 


هجرة المسلمين إلى المدينة 
نخل فذهب وهلي إلى نها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب»'. 


وآذن النبى لا صحابه بالهجرة إلى المدينة.. فكان أول من هاجر أبو سلمة 


عبد الله بن عبد الأسد - من بني مخزوم - وكانت هجرته إليها قبل بيعة العقبة 
بسنة حين اذته قريش مرجعه من الحبشة. 

ويروي ابن إسحاق قصة هجرته عن أم سلمة قالت: لما أجمع أبو سلمة 
الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره» ثم حملني عليه» وجعل معي ابني سلمة بن 
أبي سلمة في حجري› ثم خرج يقود بي بعیره» فلما رأته رجال بني المغيرة 
قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه علام نتركك 
تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده» وأخذوني منهء قالت: 
وغضب عند ذلك بنو عبد الآسد رهط أبي سلمة وقالوا: والله لا نترك ابننا 
عندها إذ نزعتموها من صاحبناء قالت: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا 
يده» وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة عندهم» وانطلق زوجي 
أبو سلمة إلى المدينةء قالت: ففرق بيني وبين ابني وبين زوجي. قالت: فكنت 
أخرج كل غداة فأجلس في الأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي - سنة أو قريبا 
منها - حتی مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرآى ما بي فرحمني› 
فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون من هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها 
وبين ولدها؟ قالت: فقالوا لي: الحقى بزوجك إن شئت. فرد بنو عبد الأسد 
إلى عند ذلك ابني» قالت: فارتحلت: بعري ثم أخحذت ابي فوضعتة في 
حجري» تم خوچټ آرید زوجي بالمدينة» وما معي أحد من خلق الله. حتى إذا 
گنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلجة - أا تى عبد الدار - فقال: إلى أبن يا بنة 
ا أمية؟ قلت : أريك زوجي بالمدينةء قال: أوما معك أحد؟ قالت: ما معي 


النبي يتطلع إلى خارج مكة ا 


أحد إلا الله وبني هذاء فقال: واله ما لك من مترك. فأخحذ بخطام البعير فانطلق 
a a‏ 
ا غ ی اا کر ع حا لت ایا غر ری 
فحط عنه ثم قيده في الشجر ثم تنحى إلى شجرة فاضطجع تحتها. فإذا دنا 
الرواح نام إلى بعيري فقدمه فرحله» تم استأخر عني وقال: اركبي› فإذا رکیت 
فاستویت على بعیري آتی فأآخذ خطامه فقادنی حتی ينزل بي» فلم يزل يصنع 
ذلك بي حتى أقدمني المدينةء فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال : 
زوجك في هذه القرية - وكان بها نازلا - فادخليها على بركة الله ثم انصرف 
راچغا ل مک کان رل ا اعم أف وت ف الاسان اأصاع ما صاب 
آلا ا وما رآیت صاحباً قط کان آكرم من عثمان بن طلحة» ا 
عشمان هذا بعد الحديبية وهاجر هو وخالد بن الوليد معاً.. ودفع إليه 
رسول الله ية يوم الفتح وإلى ابن عمه شيبة - والد بني شيبة - مفاتيح الكعبة 
آقرها عليهم في الإسلام كما كانت في الجاهلية. ونزل في ذلك قوله تعالى: 
إن اه يأمرك أن ووا الست إل أَهَلهاي. 

ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة ومعه 
امرآته لیلى بنت آبي حثمة.. ٿم عبد الله بن جحش وکل بني جحش - وهم أولاد 
عمة النبي يإ - حتى غلقت دارهم فى مكة. 

يقول البراء بن عازب: أول من قدم علبنا معجبة بن عي وا 'ء 
مكتوم وكانا يقرئان الناس. فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر ثم قدم عمر بن 
الخطاب في عشرين نفراً من أصحاب رسول الله ية ته قدم التبى 5 
فما رآيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله ية حتى جعل الإماء 
يقلن: قدم رسول الله ة. فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في 
ys‏ 


.1١۹ /۳ النداية والتهاية‎ )١( 


,۳ لباب الأول: الدعوة قي مڪة 


CT E 
فكشر مالك عندناء وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله‎ 
لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟‎ 
قالوا: نعم! قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: «ربح‎ 
صهيب؛ ربح يا ون رواية عن البيهقي أن صهيباً هاجر بعد النبي لا‎ 
فأدرکه في قباء.‎ 


® ® &@ 


تأملات حول هجرة بحعض الصحابة 

هذه نماذح من هجرة بعض أصحاب النبي بيا إلى المدينة نرى فيها مواقف 
مثالية إلى درجة مدهشة.. فلنقف عند بعض التأملات : 

١‏ - أبو سلمة يترك زوجته وابنه ويهاجر فى سبيل الله. فطاعة الله أهم. 

۲ - صبر آم سلمة الكبير.. وهي تبكي قريبا من سنة على فراق زوجها وابنها 
ومنعها من الهجرة إلى اللّه. 

وتأمل عصبيات الجاهلية التي لا تبالي بمشاعر الام ولا بحرمان الابن من 
أبويه.. وكأن الخرة أولى به. 

۴ - إن خطة اللاعنف هي التي تنتصر على المدى الطويل.. فها هو أحد آبناء 
عمها يتدخل لإنهاء هذا العذاب» وها هو عثمان بن طلحة تأخذه النخوة فيهب 
اچد هذه الضعيفة المظلومة.. هذه الخطة هى التى تغير القلوب. 

٤‏ - ومرة أخرى أتعجب من الخير الكامن في نفوس العرب قبل الإسلام 
فانظر إلى غشمان بن ظلحة يقول لأم سلمة حين يراها تهاجر دون حماية (والله 
ما لك من مترك) فيسافر معها ليحميها ويغخض طرفه عنها ویکرمها حتی تشهد له: 


A EE 


۹ النبي يتطلمع إلى خارج مكة _ الا 


بحمابتها كما فكر عثمان.. حقا إن الناس معادن (خيارهم فى الجاهلية خيارهم 
ال اا ا a n‏ 
هذا المجال. 

ه - كان على و يطلب من النبي َة يوم الفتح (اجمع لنا الحجابة مع 
السقاية) لكن رسول الله ييو قال: «اليوم يوم بر ووفاء» وأعاد مفتاح الكعبة إلى 
عثمان وشيبة لأن الحجابة من نصيب بني عبد الدار منذ أن قسم قصي بن كلاب 
e E EOE‏ 

٦‏ - تأمل صهیباً کیف اشتری نفسه وحریته بماله..؟! لقد نجح المهاجرون 
في الامتحان حیث کان الله ورسوله أغلى عليهم من کل شيء فل إن کن ابا 

a‏ ر وسر رو ات رص و چگ ج ا ےق سے ا کش رک ر س کے ا کے کعیے و ی بے م 
واشاؤڪم وروی وین واقول اوها وره کشون ادها رمسکن 
رضوتها اح اکم س اله ورسولی وجهاو فی سیل فرصو حى یاقب اله 
بأو 4 [التوبة: ۹/ .]١٤‏ 


-١‏ هجرة النبي وبا 


جمع الأخبار ق الهجرة وسردها 

لوقل ب لى مُذحل نق ورخ حرج صنق وجل لي بن إدنك سلطت 
N E N E DE‏ 
بالهجرة. 

أقام رسول الله بي بمكة بعد هجرة أصحابه ينتظر أن يؤذن له في الهجرة ولم 
أبي قحافة وئ الذي استأذن في الهجرة فقال له ية : «لا تعجل لعل الله يجعل 
لك ضلاضا). 


وأحست قريش بالخطر فلئن هاجر محمد ب إلى المدينة ليصبحن هناك قوة 
لا قَبّل لهم بهاء فاجتمعوا في دار الندوة - وقريش لا تقضي أمرأً إلا فيها - 
يتشاورون فيما يصنعون فى أآمر محمد بيه فمن قائل نحبسه.. إلى قائل ننفيه من 
بلادنا.. إلى أن قال أبو جهل: والله إن لي فيه رأياً ما أراكم وقعتم عليه بعد. 
قالوا: وما هو يا أبا التخكم؟ قال: آرى أن ناخد من كل قبيلة فت › شاباًء 
جليدا» نسيبا» وسيطا فينا» ثم نعطي کل فتی منهم سیفا صارماء ثم يعمدوا إليه 
دمه في القبائل جميعهاء فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعأً. فرضوا 


ET FE 


منا بالعقل - أي الدية - فعقلناه لهم.. فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. 
فأتی تخیواتيل رسول اله ية فقال له : لا تبت هذه الليلة على قراشك الف كفت 
لعلي بن آبي طالب: نم على فراشي وتسح ببردي هذا الخضرمى الا شر فم 
فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم»'. 

ويبدو من مجموع ما روي من أحاديث حول الهجرة أن جبريل قد أخبر 
النبي ية بتامرهم هذا وأمره بالهجرة في الليلة نفسها التي يحاصرون فيها بيته.. 
والله أعلم. وذكر الله تعالى تآمرهم هذا في الآية : ولد ينر بك الزن كفروا ليوك 
ك I‏ ك I O a Sa oa‏ 

وقد حدث ذلك في شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من بعثته عليه الصلاة 
والسلام ودخل المدينة يوم الإئنين". 

سأضطر حرصا منی على تسلسل أحداث الهجرة وعدم إهمال ما ينبغي 
عرضه إلى خاط روايات متعددة بعضها مع بعض : من ابن إسحاق والبخارى 
التدقيق. 

يبدو لي أن رسول الله ية عندما أخبره جبريل بتامر القوم والإذن بالهجرة 
توجه إلى بيت أبي بكر ظهراً عند اشتداد الحر حيث يلجا الناس إلى بيوتهم وتخلو 
منهم طرقات مكة ليخبره بالأمر. 

تقول عائشة و : كان لا يخطئ رسول الله أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي 
النهار إما بكرة وإما عشية. حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله فيه رسوله ويا في 
المخر ةب ا6ا رول ا ال ج تف اهار عا اقتاد اا ي اة 


(1) البداية والنهايةء ١۷٦/۳‏ بشيء من الا ختصار. 
)۲( رواه امام ا 


غ لباب الأول: الدعوة ق مكة 


كان لا يأتي فيهاء فلما رآه أٻو بكر قال: ما جاء رسول الله ية في هذه 
الساعة إلا لمر جدث! فلما وخل تأخر له آبو بكر عن سريره قجلس كيا 
وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء فقال كل : «أخرح عني من عندك) 
قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي. وما ذاك فداك أبي وأمي؟ قال: «إن الله 
قد أذن لي في الخروح والهجرة» فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ 
قال 4: «الصحبة)ء قالت: فواله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم N‏ 
يبکي من الفرح حتی رايت ابا بکر يومئذ يبکي. ثم قال: يا نبي الله ٳِن هاتين 
راحلتين كنت أعددتهما لهذا. (فخذ آنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين 
E TR IC CEE E‏ 
يدلهما على الطريق ودفعا إليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. ولم 
يعلم بخروج رسول الله َة أحد حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر 
الصضديق وال اب بکر: أما علي فان رسول الله ي آمره أن يتخلف حتى يؤدي 
عن رسول الله َة الودائع التي كانت عنده للناس» وكان رسول الله 45 ولیس 
بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأمانته. 
فلما أجمع رسول اله ية الخروج أتى أبا بكر بن أبي قحافة فخرجا من 
خوخة لأبي بكر في ظهر بيته”. 


فبات علي على فراش النبي ية تلك الليلة» وخرج النبي 5 حتى لحق 
بالغار وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه النبي بء فلما أصبحوا ثاروا 
عليه فلما رأوا علياً رد الله عليهم مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ فقال: 
لا أدري.. فاقتفوا أثره» فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم» فصعدوا الجبل» فمروا 
بالغار فرآوا على بابه نسح العنكبوت» فقالوا: لو دخل ها هنا أحدلم يكن نسح 
العنکو ت عل باب فیک غه ادت لال" . 
( ن افون 7 ف دنت البخاري. 


(۲) من المصدر السابقء ۱۷۸/۳ . 
)( روأه الإمام اش 


E E E 


نعود إلى حديث عائشة فى البخاري : قالت وا فجهزناهما أحث الجهاز 
فصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت 
به على فم الجراب. فلذلك سميت ذات النطاقين. ثم لحق رسول الله ية وأو بكر 
غار جل وز فیک د وت لال بت واا فا ین اس بک وهر 
غلام شاب ثقف (حاذق خفيف) لقن (يفهم الكلام) فيدلح من عندهما بسحر 
فیصبح مع قریش بمکة کبائت» لا یسمع أمراً یکادان به إلا وعاه حتی ياتیهما بخبر 
ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة (أي 
غنما فيها لبن) من غنم فيريحها عليهما حين يذهب ساعة من العشاء» فيبيتان في 
رسل - وهو لبن مِنُيّهما ورَضيفهما - حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس. يفعل 
O E E E‏ 
من بني الدئل (هو عبد الله بن أريقط) هادياً خريتاً - أي ماهراً بالهداية - وهو 
ST N TT O E‏ 
براحلتيهما صبح ثلاث ليال. وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم 
طريق السواحل”". 

ويروي ابن سيرين أن رجالا على عهد عمر تحدثوا فكأنهم فضلوا عمر على 
أبي بكر » فبلغ ذلك عمر فقال: وال لليلة من أبي بكر خير من آل عمر وليوم من 
أبي بكر خير من آل عمر. لقد خرج رسول الله َة ليلة انطلق إلى الغار معه أبو بكر 
فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن رسول الله ي فقال : «يا أبا بكر 
ای اغا لی راغا ین بی ا فال با رسول ال آذك الطاب 
نا مشو ف تو ادك الر اة می بن ی ال ایا با بک ر لر کان شی 
لا خی ان یکر بدو ال عم والدى ت بال لما اها إل الغار 
ا فدحل فاستبرأًه.. ثم 
قال انزل يا رسول الله» فنزل. ثم قال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير 
TT‏ 


07 .روا الى : 


۳١‏ لباب الأول: الدعوة ف مكة 


وكانت أسماء بنت أبي بكر ويا تأتيهما من الطعام إذا آمست بما يصلحهما. 
قالت أسماء: ولما خرح رسول الله ية وأبو بكر آتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل 
فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك؟ قلت: لا أدري والله 
أين أبي. قالت : فرفع أبو جهل يده - وكان فاحشأً خبيثاً - فلطم خدي لطمة طرح 
منها قرطي ثم انصرفوا'. 

واحتمل أبو بكر ماله كله معه خمسة آلاف درهم - أو ستة - قالت: فدخل 
علينا جدي أبو قحافة - وقد ذهب بصره - فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله 
مع نفسه؟ قلت : كلا يا أبتِ إنه قد ترك لنا خير كثيراًء الم ت ن 
فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيهاء ثم وضعت عليها ثوباً 
ثم أخذت بيده فقلت يا آبتِ ضع يدك على هذا المال. فوضع يده عليه فقال : 
لا بأس إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن وفي هذا بلاغ لكم» ولا والله ما ترك لنا 
O E CT‏ 

واقتفى المشركون اثار النبي بيه وصاحبه» ومعهم خبير بالأثر» فصعدوا 
الجبل الذي هما فيه وجعلوا يمرون على باب الغار فتحاذي أرجلهم لباب الغار 
وا روما طا من اا ا عا ی و 0 ا ل 
للنبي ية ونعحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه؟ ! 
فقال ب : «يا آبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالتهما»”". 

ويتحدث سراقة بن مالك عمَا حدث معه في ذلك الحين فيقول: جاءنا 
رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله بي وأبي بكر دية كل واحد منهما (آي 
مئة من الإبل) لمن قتله أو أسره» فبينما آنا جالس في مجلس من مجالس 
قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس» فقال: 
ا شرا ى ا أسودَةَ بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: 
() رواه ابن [ياق. 


E 
اخ البخاري ومسلم من حدیث همام.‎ (۳) 


۷  __ هجرة النبي (كيز(‎ -٠١ 


اھ د0 ی ارا ولك رابت ادا ولان اناا 
بأعيننا ثم لبثشت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج 
برسي و من وراء أكمة فتحبسها علي » وأخذت ي فخرجت من ظهر 
البيت فخططة بزجة الأرض وخفضت غالية» حتى أتيت فرسى فركبتها 
فدفعتها فمرت بي حتی دنوت منهم» فعشثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت 
فأهويت يدي الى کنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم آم 
3 رع لای اک و کا فى عص لارام جحل فر فرب 
CDSN O OTC DO OT E‏ 
اخ ا کی ی ارف ی ا ال دين فرت وا ف غوت 
زجرتها فنهضت» فلم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار 
ساطع في السماء مثل الدخانء فاستقسمت الأزلام فخرج الذي أكره» 
فنادیتهم بالامان فوقفوا فرکبت فرسي حتى جتتهم ووقع في نفسي حين لقيت 
ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله بَياة. فقلت له: إن قومك 
قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم 
اوو E E a‏ 
يكتب لي كتاب آمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي رقعة من آدم. ثم مضى 
U Eg Ae Ng CO‏ 
وهو بالجعرانة مرجعه من الطائف فقال له رسول الل عية: «يوم بر ووفاء ادنه) 
gS E‏ رجع سراقة جعل لا يلقى أحداأً من الطلب إلا وة 
وقال: كفيتم هذا الوجه» فلما ظهر أن رسول الله ية قد وصل إلى المدينة 
خغل عراقة نقض على لامي ها ررآق وف شاد من أمر النى كيز" . 


17( من البداأية والنهاية» 1A0 /Y‏ . 


۸ لباب الأول: الدعوة ف مكة 


تأمل الحادث العظيم 

نعود لنتأمل هذا الحادث العظيم الذي أصبح بداية تاريخ جديد لأمة بعثت 
من نایا کتاب سماوي. کیف خطط له وکیف تم؟ 

١‏ - ابتداءً كان رسول الله ية ينتظر الإإذن بالهجرة من الله سبحانه. كان يعلم 
ا N‏ 
را غاا دعل المشركين وليرد الودائع. 

۲ - آبو بكر يجهز راحلتين للسفر حتى لا يلفت الأنظار بالتجهز عند 
ا 

۳ - يطلع جبريل رسول اله َة على كيد المشركين ويبلغه الإدن بالهجرة 
فيخرجح بيا في وقت لا يخرح فيه أحد من شدة الحر.. ويطرق أبا بكر في وقت لم 
يكن يزوره فيه. فيبلغه الأمر ويرتبان للخروج في الليل. 

ول اسول ا لای یکر (أخرح عني من عندك) فينبغي لهذا الامر 
أن يكتم ولم يعرف النبي ية أن الموجودتين هما عائشة وأسماء..!! بأبي آنت 
وأمي يا رسول الله في عفتك» وغض بصرك› وما أعظم أدبك في بيت أقرب 
الناس إليك. 

ه - حق لك أن تبكي يا أبا بكر من الفرح فأنت الصاحب للنبي في هذه 
الرحلة الاس يا اة أضطفاء اله ورسر له لك واناك لجدرك هة المترلة 

٦‏ - محمد يه يرفض أن يأخذ الناقة من أبي بكر إلا بثمنها.. فهي العفة عن 
آهل صاحبه وهي العفة عن مال صاحبهء وهو العفة في كل شيء صلوات الله 
وسلامه عليه.. وأين ذلك من ظن بعض المزيفين للدعوة نهم قد ملكوا آتباعهم 
ولهم الحق في التصرف في شؤون أتباعهم وأموالهم؟ 


ES 


۷ - من التخطيط : استتجار دليل خبير بالطرق ليرافقهما.. فوقع الاختيار 
على عبد الله بن أريقط رغم أنه كان مشركاً. لكن كان أميناً وثقة وحاذقاً سلماه 
الراحلتين وواعداه بعد ثلاث ليال عند غار تور 

۸ - تأمل كيف يتخذ رسول الله َة كل ما يملك من ذكاء وتخطيط ولا يترك 
E TT E O DT‏ 
آن ينام فی فراشه حتى يوهم محاصريه آنه نأئم» ثم يخرج في وسط العتمة 
فلا يحس به أحد وذلك من حماية الله له. 

٩‏ - وها هو علي واه بفتدي رسول الله ية بنفسه ويقبل أن يعرض نفسه 
واوا ا ات ر اوو هی و اا ا ی ران 
ال 

١‏ - وهو مكلف أيضاً برد الودائع.. (فلم يكن بمكة أحد عنده شيء يخشى 
عله اا رضت عا رمرو ل آ0 ) لما بعرفو ل م ذهو اما !| 

ها هئ قريش تاتمر بك يا برسول الله بريدون قنلك؛ وھا ای تهاجر 
وتترك لهم البيت وما تملك.. وودائعهم عندك.. فلا تفكر في آخذ شيءَ من 
هوؤلاء الذين أخرجوك..!! وتتعامل بكل الأخلاق والأمانة مع ناس نبذوا كل 
الأخلاق فى التعامل معك» لقد استباحوا إيذاءك وقتلك في الحرم #إوانت حل 
الت اف ال آي هذا مما نراه في عالمتا.. 1088و كله 
اوی ونوا لحن ا وَأهَلَمَاً). الااترام بالأخلاق والمبادئ من طرف واحد.. 
حتى يأمن :دوك غدرك وخيانتك.. 

أن يق العدو بالداعي الذي يخالفه أكثر مما يثق بأصحابه وأتباعه..!! هذا 
ما وصل إليه محمد َة فقد كان المشركون يثقون بمحمد َة أكثر مما يثق بعضهم 
ببعض.. وهذا الذي جعله قوياً راسخاأ كبيراً مؤثراً في أعماق المخالفين.. بينما هم 
يتفتتون ويتساقطون أمام عليائه. 


وع لباب الأول: الدعوة قي مكة 


١‏ - عائشة وأسماء تجهزان بأسرع ما يمكن زاداً للمهاجرّين وأسماء تقطع 
نطاقها وتوعد بنطاقين في الجنة.. أسرة أبي بكرة مستنفرة كلها.. 

١‏ - خرج المسافران ليلاً من خوخة (فتحة) في ظهر بيت أبي بكر. 

۳ - تم اختيار غار ثور للاختفاء فيه ثلاث ليال علما بأنه يقع في جبل إلى 
الجنوب من مكة.. وفى ذلك تمويه على المشركين الذين يتوقعون أن يتجه 
E‏ 

6 ایل اچاد ےکر ق خا ال کا هر بی ار ین بده 
وتارة خلفه.. يفديه بنفسه.. ثم لا يدع النبي يدخل إلى الغار حتى يدخل هو 
ويفحصه مخافة أن يكون فيه وحش أو ما يؤذي من الهوام. 

٩٠‏ - واكتشف المشركون في الصباح أن محمداً قد خرج.. استجوبوا عليا 
غضبه من ضياع فرصة قتل محمد َة من بين يديه فلطم أسماء وهو أمر يتنافى 
حتی مع أخلاق ال ال و هر ا وهو ال لار جت 
لک د کا کان ما ندل کا ها تر عله من اسات الا اة وهو الان ف فة 
التوكل «ما ظنك بائنين الله ثالتهما؟!». فتأتى حماية :اله لهما بالغنكبوت وصرف 


کے 


لار 


أذهانهم عن تفتيش الغار هم أله من حت لر تيبا وصدتهم خيوط 
العنكبوت الواهية عن هدفهم!! وما يعلم جنود ربك إلا هو.. وهكذا كان 
رسول الله متمثلا لحقيقة التوكل حيث بذل كل ما يملك من أسباب وركن إلى الله 
في تحقيق النتائج. 

- وکان من خسن التخطيظ أن بيت عبد الله بن أبي بكر معهما في الليل 
يرعى شؤونهما ويحدثهما عن أخبار قريش ثم يخرج من عندهما في السحر 
فيصبح في مكة وكأنه قد بات بها يتسمع الأخبار حتى إذا حل الظلام عاد 


-١‏ هجرة النبي لز( اا 


ر( ٤‏ . 
المساء عند الغار فيسقيهما من لبنها.. ثم يغدو بها قبيل النهار.. فيمحو آثار أقدأم 
ل الله وفرة: 

۷ - وبعد ثلاث ليال فترت همة قريش في طلبهما.. فانطلقا من الغار 
ومعهما عامر بن فهيرة والأغنام تشوه الآثار.. وسلك بهما الدليل الماهر طريقا 
ملتوياً نحو السواحل ولم يأخذ طريق المدينة مباشرة. 

۸ - ونرى في سلوك أسماء مع جدها منتهى الكياسة»ء فالشيخ مشرك 
ولا ينفع معه أن تقول له: ale SEE a‏ 
Sg‏ 

وهو أمر ضروري جداً للداعي : أن يخاطب الناس على قدر عقولهم. 


۹ وها هو سرافة محال لوز لمانا وة ( اة هن الال فن کل 
واحد منهما) لكنه مهزوم من الداخحل يسُر كل عقبة تعرض له على أنها عقاب له 
على مطاردته لمحمد ي. وتأتي الحماية من الله سبحانه ومحمد بيا يمشي مطمئنا 
و عا عل ال اتکی رد «لا تخف إن الله معنا». 

١‏ - يدرك سراقة أن محمدا ية لا بد سينتصر.. وفي رواية أنه بيه قال له: 
کم ا لسا سرازی کھر یا کف تی پا سراد وراء هه من دی 
وتعرض نفسك لسخط الله » وهذا الدين سيكتسنح كسرى ويغنم المسلمون 
کنوزه..؟! سراقة يتسمر في مکانه ذاهلا.. وهو يدير الکلام في رأسه فلا يجد له 
مسلكاً.. لكن فطنته تسعفه فيطلب كتاب أمان من النبي بي.. واعداً بآن يصد 


€ لباب الأول: الدعوة قي مڪه 


وبعد فإن حادث الهجرة نمودج فريد على الإحكام فى التخطيط الذدكي 
المليء بالالتزام الأخلاقي.. فالنبي حريص على أن يصون دماء قومه وأموالهم.. 
فلا يقتل إنسان أثناء هذه الخطة رغم حصارهم المسلح له.. حقا إنها خطة مليئة 
بالشرف والذگاء وال ر کرت إلى اله.. وقشفت عن مقذار ولاء المساهمين قها من 
الصحابة - ذكوراً وإناثا - وعن مقدار شجاعتهم ووفائهم وفطنتهم وتمثلهم لخطة 
(اللا عنف) حيث تصبر على أذى الآخرء ولا تتراجع عن مبادئك أمامه» ولا تمد 
اك ال ادى 


٠‏ هجرة النبي طاق 


امدينة المنورة © يقباء 
خو ایندد رو بسن ر 
الروحاء ال الردہک سے © 


مصور الهجرة 
موضح فيه الطريق التى سلكها الرسول الأعظم (إ) من مكة إلى المدينه 
تاريخها: ربيع الأول للسنة الرابعة عشرة من البعثة. تموز (يوليو) ١۲٠ح‏ 


E 


ع اباب الأول: الدعوة قي مڪكة 


ف الطريق إلى المدينة 
أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب. وإن 
يقو ل : 

ری رت الات ج جرا رفيقين حلا خيمتي أم معبد 


حدیث آم محبد 

وأم معبد الخزاعية كانت امرأة برزة جلدة تحتبي وتجلس ناء الخيمة فتطعم 
وتسقي. مر بها النبي ية وأصحابه عند هجرتهم فسألوها هل عندها لحم أو لبن 
ما أعوزكم القرى» وإذا القوم مرملون مسنتون (أي في مجاعة) فنظر رسول الله ويا 
فإذا شاة فى كسر خيمتها فقال: «ما هذه الشاة؟» فقالت: شاة خلفها الجهد عن 
الغنم. قال: «فهل بها من لبن؟» قالت: هي أجهد من ذلك. قال: «تأذنين لي أن 
أحلبها؟» قالت: إن كان بها حلب فاحلبها. فدعا رسول الله ملل بالشاة فمسحهاء 
وذكر اسم الله ومسح ضرعهاء وذكر اسم الله ودعا بإناء لها يربض الرهط (أي 
يشبع الجماعة)» فتفا حت (فر جت بین رجليها) فحلب فيها کا سی مله 
فسقاها وسقى أصحابه فشربواء» حتى إذا رووا شرب آخرهم وقال: «ساقي القوم 
آخرهم» ثم حلب فيه ثانیا» فغادره عندهاء ثم ارتحلوا.. فما لبث أن جاء زوجها 


ATF elli O) 


-١‏ هجرة النبي (علة) _ 0ع 


ا Ae E‏ 
هذا اللبن يا آم معبد ولا حلوبة فى البيت والشاء عازب؟ فقالت: لا واله إن 
مو بارج :مبارك کان من حدیثه کیت وکیت. فقال: صفیه لی فوال إني 
لآراه ضاحب قريش الذي تطلب. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة» حسن 
الخلقء مليح الوجهء لم تعبه ثجلة (أي ضخامة بطن)ء ولم تزر به صعلة» 
(صغر الرأس» عن النهاية) قسيم» وسيم» في عينيه دعج (سواد مع سعة)» 
وفي أشفاره (حروف الأجفان التي ينبث عليها الشعر) وطف (كثرة شعر)» 
وفي صوته صحل” ٠‏ أحورء أكحل» أزح» أقرن (مقرون الحاجبين)» في 
عنقه سطع» وفي لحيته كثاثة» إذا صمت فعليه الوقار» وإذا تكلم سماء وعلاه 
البهاء» حلو المنطق» فصل» لا نزر ولا هذرء كأن منطقه خرزات نظم 
ر ی اا ر ای ی و خا ف و او 
من طول ولا تقتحمه عين من قصر» غصن بين غصنين» فهو أنضر الثلاثة 
منظراًء وأحسنهم قَدَأًء له رفقاء يحفون به إن قال استمعوا لقوله» وإن أمر 
ورو لامر (يسرّع aE E dl‏ 
Rl‏ فا هدا واه ضا خت رن الا ل ور ساد ل امت ان 
أصحبه ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا".. وقد أسلم الرجل وزوجته 

دلا 


وسلك بهما دليلهما عبد الله بن أرقد (أو أريقظ) أسقل شكة ‏ تسى 
بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسفان ثم سلك بهما على أسفل 
مح دم استجاز بهما حتى عارض الطريق بعد أن أجاز قديداء دم آجاز بهما من 
اة ذلك فسلك بهما الخرار ثم أجاز بهما ية مرة» ثم سلك هما لقفاًء ثم 
17( بحة تجعل الصوت أجمل. وفی روأبه ا أحول وهو غ اط والأزح: مقوس 
الحاجبين. في عنقه سطع : أي طول ونور. البداية والنهايةء .۳١/١‏ 
ATT el IS‏ 
() انظر المخطط في الصفحة ٠٤١۳‏ . 


1٤٦‏ لباب الأول: الدعوة ق مكة 


أجاز بهما مدلجة لقف» ثم استبطن بهما مدلجة مجاج» ثم سلك بهما مرجح 

& م : E OND‏ ا 
بهما على الجداجد» ثم على الأجردء ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعداء 
وقد أبطاً عليهم بعض ظهرهم» فحمل رسول الله بيو رجل من أسلم يقال له 
وس بن حجر على جمل يقال له ابن الرداء ل المدينة» وبعث معه غلاما 
يقال له مسعود بن هنيدة. ثم خرح بهما دليلهما من العرح» فسلك ثنية العائر 
عن يمين ركوبة - ويقال ثنية الغائر فيما قال ابن هشام - حتى هبط 
بهما بطن ريم» ثم قدم بهما قباء على بني عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلة 
E CE a O E E‏ 


ا 
والظاهر أن بين خروجه عليه السلام من مكة» ودخول المدينة خمسة عشر 
يوماً لأنه أقام بغار ثور ثلاثة أيام ثم سلك طريق الساحل وهي أبعد". 


BB ® @® 


بعض اللقطات أذناء الطريق 
هذه بعض الأخبار عن تلك الرحلة الشاقةالتى طورد فيها رسول الله كلا 
تخسة عر وما وهو يسافر بزاد فلل ق مجر الفج رلم . سااه بذكر اللاتطالى 
وحسن أخلاقه مع كل من يلقى.. تلك الأخلاق التي جبل عليها حتى أشع بها 
١ے‏ کان الله آراد آن یطمئن ال ایی یکر وسات الم و ی مک على سلامة 
ال تاكب ايمل لوقا (من الجن أو الملاتكة..) ع ا الهج 


AAA OE O) 
. 1۹/۳ ادر الشانقى»‎ (۳) 


۷v _ هجرة النبي (كي(‎ ٠ 


۲ - أم معبد الخزاعية نموذج فريد للمرأة العربية الكريمة في الصحراء.. 
فهي قوية الشخصية تجلس في خيمتها كزعيمة.. لتطعم وتسقي الناس 
المحتا چين. 

۳ - يمر النبي ييه وصحبه بخيمتها فيطلب منها أن يبتاعوا لحماً أو 
E a Ug Een ES AES AE‏ 
بادرة نهب لامرآة غاب عنها زوجها في صحراء عاش البدو فيها على 
ET‏ 

٤‏ - قالت: لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى أن تطلبوا شراء شيء.. وقد 
المها أن تعجز عن قرى أضياف مروا بها. وفي روايات أخرى أنها أرسلت لهم مع 
ابن لها صغير شفرة وشاة ليذبحوها ويقتاتوا منها. وهو موقف كريم. 

ه - استأذن النبي من أم معبد في حلب الشاة العجفاء العازبة.. فهي مدهوشة 
من ادبه ومن طلبه هذا. 

٦‏ - كان يمكن أن يطعم الله رسوله ويسقيه بدون شاة وبدون أم معبد.. 
ولكنها إشارة إلى أن النبي ية يطلب الأمور من أسبابها.. وحتى المعجزة لها 

۷- لعل العلم يكشف بيوهاما عن تلك الطاقة المشجعقة من آيدي 
الصالحين المتصلين بال وهم َس بت أيهم وأيكنهيٍ) فإن الأعمال 
الطيبة التي تتم على يدي الصالحين لها تعليلاتها العلمية على ما أعتقد.. 
والناس يقولون كما قالت (أم معبد) رجل مبارك ويده مباركة.. يشفي مريضا 
إن مسح عليه..إلخ. 

۸ - ساقي القوم أخحرهم» صلوات الله عليك وسلامه يا رسول الله.. 
ما رأيت مثل أدبك ولا مثل رعايتك لصحبك ولمن حولك.. ولا مثل 
اک را 


۴۸ د لباب الأول: الدعوة قي مكة 


إنه القلب الكبير الذي تحرر من الشح والأنانية وامتلاأً بمحبة الأخرين.. 
فهو آخر من يأكل وآخر من يشرب وآخر من يغنم وأول من يبادر للعمل 
ا 

٩‏ - سؤال أبي معبد لزوجته عن أوصاف النبي بي وقوله: (والله إني 
ارا فاو ا یق ا ار وک ا کل 
لع ا طا ردا لحر احق اا ای ا کر 
فکأنها قامت بالدعاية له وترويج أمره بين الناس وذلك أنه لم تكن له تهمة 
سوی (ربي اللّه). 

١‏ - حين نتأمل وصف أم معبد للنبي نراها مبهورة به.. وصفت جماله 
الجسماني وخاصة عينيه (فقد استهلك وصفهما عدة جمل)» فكأنها تحس أن 
لاا رود و ا و و ن ا ف 
والنفس والشخصية فكيف تقدر على وصف عينين تشعان بالهدى والحب 
والرحمة والحكمة و... صلوات الله عليك وسلامه يا رسول الله ولعل الله 
يجمعنا بك في مستقر رحمته.. ووصفت کلامه» وأسلوبه فیه» وهیبته بین 
أصحابه» وأبرز معلم في هيئته وسلوكه الاعتدال.. الاعتدال في الجسم 
والأعحدال فی الکلام فلا يکش ولا بقل. (کان مقطقه خرزات نظم 
ينحدرن)» الاعتدال في التعامل مع من حوله فلا هو متجهم ولا هر 
بالضعيف. فيه شيء يجذب الناس إليه.. لله درك يا أم معبد على هذا 
الو وهي لك بهذا اللقاء: 

وكأني بم معبد تحس بقصور كلماتها عن وصف شخصية ملأت عليها كيانها 
بالجمال والبهاء.. فهي تبداً وتعید وتکرر.. فلا ترتوي. 

ولا بد أن ننتبه هنا إلى أهمية السمت العام لشخصية الداعي في التأثير 
بالناس.. وليس الأمر أمر جمال جسماني فقط.. لكنها الأفكار والآخلاق التي 
تشربتها خلاياه» وأصبح مظهره العام ينطق ويشع بها. تقرؤها في قسمات الوجه 
الرضية» وفي إشعاع العيون المخلصة.. وفي نبرة الكلام» ونوعية الألفاظ› 


اس ... 


-٠‏ هجرة النبي (كلازً( __ )ا 


وأسلوب حركة الجسم ف[وعتا اَن ايت يمسو عى الارض هوا وإ حاطبهم 
اا فر الوا 0 اال 0 

١‏ - كان الدليل ماهراً في سيره بهما بشكل متعرح وفي غير الطرق السالكة 
ل العر ته وال ف آاخان لل اا ا ر ال اا فاص ور 
Oa aE‏ 
يعجز المخلص عن مساعدتك .. إت خر من اسستجرت الق مين [القصص : 
۸. وصاحب العلم هو القوي. وأحسن الأمور أن يجتمع الإخلاص 
والصواب.. فإن لم يجتمعا فاسأل به خبيراً. 


88 ®8 @® 


البابب 


تآسیس المجمع 
الثاني ا 


المؤمن 
فى المدينله 


چ 
ow‏ 


علىتا). 
البدر على 
ل المدينة (طلع ال 
دحو 
ف 
ا الاتصار. 
نریں و 
لمؤاخاة بين المهاجرين 
| غ 
لىهود. 
كتابة العهد مع ال 


: همهك. 
تلا ته أ حداث ها 


-١‏ د خول المديته 


طلع البدر علينا.. 

وفي الطريق لقي رسول الله ية الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا 
قافلين من الشام؛ فكسا الزبير رسول الله بل وأبا بكر ثياباً بيضاء» وسمع 
المسلمون فى المدينة بمخرح رسول الله ية من مكة فكانوا يغدون كل غداة 
إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرةء فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا 
انتظارهم» فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على أطم من آطامهم 
لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله َيه وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم 
يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: .يا معشر العرب هذا جدكم (حظكم) 
الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح (وذلك من عادة العرب في استقبال 
عظمائهم) فتلقوا رسول اله َة بظهر الحرةء فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل 
»بهم في بني عمرو بن عوف» وذلك يوم الإثنين من شهر ربيع الآول» فقام 
أبو بكر للناس وجلس رسول الله ية صامتاً فطفق من جاء من الأنصار ممن 
لم ير رسول الله 4ة يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله ية فأقبل 
ابو بكر تج ظلل. عله برداته. اناق ان رسزل اله 1 غت :ذلك فلت 
رسول الله 4ة في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» وأسس المسجد الذي 
أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله ييو ثم ركب راحلته» وسار يمشي 


0¢\ _--—-—- لباب التاني: تأسيس المجتمع المؤمن يقي المدينه 


I : :‏ : 
يومئد رجال من المسلمين. وكان مربدا ‏ للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين 
ف سج أسنعك بن زرارة. فقال رسول الله َة حين بركت راحلته: هدا ِن 
اع أ ره المنزل» ثم دعا رسول الله اة الغلامين فساومهما بالمر بك ليتخده 
ابتاعه منهماء ثم بناه مسجداًء» فطفق رسول الله ية ينقل معهم اللبن في بنيانه 

وهو يقول: 

هدا EE BE EE‏ هلا أا ا وي 
ويقول : 

لاهم إن الأجرأجرالآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 


ع رج مه الاه ل و لو ا ن ا ا 
ولا أرى شيئاًء ثم بعثا (محمد بيه وصاحبه) رجلا من أهل البادية يؤذن 
طا الا نصار فاستقبلهما زهاء حمس اة م الا نضا خت انتهرا إليهماء فقالت 
الأنصار: انطلقا امنين مطاعين. فأقبل رسول الله ية بين أظهرهم فخرح آهل 
المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يتراءينه يقلن أيهم هو؟ فما رأينا منظراً شبيها 

(۳) ف‎ i 2 E 
. ` به. فلقد رایته يوم دخل علینا ویوم قبض» فلم ار ومین شبيها بهما‎ 

ويقول بو بكر : وخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت 
والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر جاء رسول الله اف الله أكبر جاء 


)۲( روأه البخارى. 
)۳( روأه الإمام ا 


ا دتخول اة - - 00 


م حمل »ي ال كبر حا م حوب ي الل ا اء ول ا وجعل الات 


زالفاں فلن : 
طاح الي و ا سل o E E EEE‏ الوداع 
وخ ال3 غل ا n‏ اف ا لله داع 


وفي رواية آخرى: فأدركث رسول الله َة الجمعة فى بني سالم بن عوف 
فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي -وادي رانوناء"- فكان أول جمعة 
اها المد فاا فان بن مالاك رغاس ی عا ین جاه دے رجال کن بی 
سالم فقالوا: يا رسول الله أقم عندنا فى العدد والعدة والمنعة. قال : «خلوا سبيلها 
فإنها مأمورة» - لناقته - فخلوا سبيلها. فانطلقت حتى إذا وازت دار بني بياضة 
تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال من بني بياضة فقالوا: يا رسول الله 
هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة؟ قال : «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا 
سبيلها. فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمندر بن 
عمرو فى رجال من بني ساعدة فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والمنعة. 
ل ا اا و و ف 
وحتى أخواله بني النجار دعوه فقال: إنها مأمورة).. حتى بركت عند مربد سهل 
وسهيل ابني عمرو. 

وذکر موسى بن عقبة آنه يو مر في طريقه بعبد الله بن ابي بن سلول وهو في 
بيت فوقف َة ينتظر أن يدعوه إلى المنزل - وهو يومئذ سيد الخزرح - فقال 
دا ارال ی د ف ل ع رت رل 0 ا ا ری 
Og E I E Il‏ 


)1( ورد فی الصحيحين . 


و 

(۳) هو اسم الوادي الذي نزل منه من قباء إلى المدينة. وقد أقيم في مكان صلاته (مسجد 
الجمعة). 

اى 


٥٦‏ لباب الثاني: تأسيس المجتمع المؤمن ي المدينة 


وإنا نريد أن نعقد على رأسه التاح ونملكه علينا. (بعد خروجهم من الحرب بين 
الأوس والخزرج). 
E E‏ ايوب کی ایی کچد ارا 

نقف عند بعض النقاط : 

اا ی ا ی اا رای و ا ای و ا 
alm NG‏ 

۲ - انظر إلى اليهود كيف يعرفون ويعترفون بنبوة محمد ية وأنه حظ 
ااا 

۳ - کان به يكون بين أصحابه وكأنه واحد منهم لا يتميز عنهم بهيئة 
اا ن الشسس وکبرا ما کان 4 هی اصحابه ن آن بزو 
IY e‏ 

كان ية ضد الامتيازات وجاء بدين المساواة وإلغاء الامتيازات وحين 
EN O Pg‏ 


سرو سے ا سے ر ري تر 


عليهم: لس باتک وَل أماف آهل التب م تعمل سوءا ګر بد € 
[التساء: /٤‏ ١3۲ل‏ فلا اسز فوق سنن الله» وكل إنسان يضع نفسه في المكان 
الذي يناسب سعيه. والداعي ي یی آن یتاکد من تسه فيل کل شي غل 


E) 


a 


ا٠‏ دخول المديزة .0۷ا 


تحرر من التطلع إلى الامتيازات الدنيوية..؟ هل يتعامل مع الأخر على قدم 
المساواة؟ أم أنه يحلم بالوصول إلى (عالم الكبار) ليكون له (حق الفيتو) 
ويكون فوق القانون؟. 

اول مسجد امن وی الالام فی اء ( وشو آلدۍ دكر ف القران ان 
أسس على التقوى) في بني عمرو بن عوف. وهو آول الأعمال بعد الهجرة. 

اشن مده فی الا کی مرد فل وم تا بر کت اه 

۵ قن ال 2 من عل وهل ان غا الان الا 

SOE A N oe EO LE E 
تطوعهما قد أخذ بسيف الحیاء» ولا ننسی أنه که بنى حول المسجد حجرات‎ 
اة أنه تمتع على حساب اا‎ NT 

٠‏ - رسول الله ية يشتغل مع أصحابه في بناء المسجد ويتغنى 
اا غار ی ي المسلمون على العمل وهم يرون نبيهم يعمل.. 
ولا يكتفي (بقص شريط الافتتاح)؟! وهو بيا إنسان يتغنى أثناء عمله وينشط 

۷ - هذا الاستقبال الحافل من آهل المدينة - يصاحبه الهتاف والغناء - يدل 
على تمكن الحب والفرح برسول الله بيه من معظم القلوب في المدينة.. وكلهم 
يتمنى أن ينزل النبي به ويقيم عنده.. إلا عبد الله بن أبي فقد شعر بان النبي ئ 

۸ - موقف سعد بن عبادة جيد فى إدراك شعور الآأخر وإعطائه بعض العذر 
U Rg N‏ 

۹ - «اخلوا سبيلها فإنها مأمورة) كانت هذه أفضل خطة لفض النزاع أو 


۸ الباب الثاني: تأسيس المجتمع المؤمن ق المدينة 


فهمت من الروايات”'. فكلهم حريص على السبق إلى قرب النبي اة وإلى شرف 
مصاحبته وضیافته. 

۱۰ - صلى الجمعة في بني سالم بن عوف (فكان آول جمعة صلاها 
بالمدينة).. كأنها إشارة إلى أن صلاة الجمعة فرضت عند مقدمه إلى المدينة. والله 


اعلم. 
ويبدو أن النبي ية فرح باختيار بني النجار ليكون المقام بينهم فهم أخوال 
حده ولهم مائرهم فقال : «اخير ورا ا و و ئم.. (عدد بعض البيوتات) 
رق ر ا ا فا لو ا ده یا رفو الله حيرت دور 
الأنصار فجعلتنا آحراًء قال اة : «أرَّليس بحسبكم أن تكونوا من الأخيار؟»". 
وتحدث النبي بيه بعد ذلك بأحاديث كثيرة يمدح فيها الأنصار ويذكر 


Eel e ANS TES 
e, E EES 


ومن أبخضهم ا بخضه آ4 . 
ترضى.. وستمر معنا مواقف آخرى للنبي ية مع سعد بن عبادة الذي كانت فيه 
حمية وغيرة قاج إلى تسانسة أانا وإلجام فى مواضع أضري: 


)١(‏ وفی روایة آت پیک آبی آيرتب كان آقر ت اليرت الى الوك يق ركت الناقة فدغا 
ا النبي 2 ۴ بيته فلبی. ويبدو أن آبا أيوب هو من بني مالك بن النجار؛ لأن 
og N e E‏ 

(۲) ثبت في الصحيحين . 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 

TTT go O) 

(9) رواه البخاري. 


وو وو وو ی و ن ج ج ج ے۹ 0| 


أول خطبة للرسول َة قي المدينة 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: كانت أول خطبة خطبها 
رسول الله 5ب بالمدينة أن قأم فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو هله ثم قال: 
افا ك ا الناس فقدموا ا تعلمنٌ واله ليصعقَنٌ أحدكم» تم ليدعن 
غنمه ليس لها راع ثم لیقولن له ره - لیس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه - 
O N‏ 
ر ى فمن استطاع أن 
يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل» ومن لم يجد فبكلمة طيبة» فإن بها 
تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف والسلام عليكم ورحمة ار 


1 
TT 


بسطاء لا عهد لهم بالعلوم والمعارف» أناس على الفطرة لديهم بقية من أخلاق 
سمعوا من اليهود عن الله والاأنبياء ومكانة من يتبع النبي» فهم في حالة تعطش 
للتلقي.. والمطلوب هو شحذهم ودفعهم لبذل ما يقدرون عليه في بناء المجتمع 
الوليد.. ضمن ظروف فيها معاناة لشريحة كييرة من العوّز المادىي (المهاجرين) 
ولهذا نجد الخطبة تركز على : 

١‏ - الآخرة والحساب أمام الله (قدموا لأنفسكم) فالإيمان بالآخرة هر 
المحرك الأول للجميع وخاصة للذين لا علم لهم بسنن التاريخ وقوانين ا 
اا 

۲ - ماذا فعلت برزق اله الذى أعطاك؟ 

الحث على الصدقة ولو بشق تمرة.. فإن المجتمع الوليد أحوج ما يكون إلى 
التضاشس المالي والعطاء. 


(١۷ (‏ دیف سر ۵ ا هشام» IE‏ 


لباب الثاني: تأسيس المجتمع المؤمن ق المدينة 


۳ - الحث على الكلمة الطيبة فإنها أفضل عطاء تؤلف القلوب وتجمعح 
الشرائح المختلفة في كيان متماسك يحب الله ورسوله. 

٤‏ - عدم إهمال عمل الخير مهما كان صغيراً فإن البناء يحتاج إلى الصغير 
راللكبهر من العمل والعطال.» وهر أمر ركز عليه الق ر آن والحديت كيرا افالجهاز 
الكبير قد يفتقر ليعمل إلى (مسمار أو برغي صغير) في مكان محدد. 

وما أحوج المجتمع إلى الكلمة الطيبة والابتسامة الصافية عند اللقاء 
O O E SE lL‏ 
رسول الله ية يعلم الناس سنن التماسك الاجتماعي حتى تصبح الأمة كالجسد 
الواحد (أو البنيان المرصوص) ولكن بتوجيهات أخلاقية مربوطة بحب الله 
والرغبة في الفوز بنعيمه في الأخرة. وهذه هي أفضل طريقة مع هؤلاء البسطاء.. 
إلى أن يأتي اليوم الذي يتعلمون فيه سنن الاجتماع والبناء.. وهو آمر محقق 
طالما أن الله ثم النبي يحث على العلم والتعلم. 

ه - قالت العرب: (البلاغة في الإيجاز) وقد أوتي رسول الله ية جوامع 
الكلم بحيث يقدر على توصيل الفكرة إلى النفس بإيجاز.. والإيجاز مهم جداً لأن 
السامع يستطيع أن يركز لمدة دقائق ثم يشرد (وهو ما أثبتته الدراسات الحديثة) 
والخطب الطويلة في مساجدنا الآن ينام الناس عنها.. ولا يستطيعون أن يتذكروا 
بعد ذلك عناصرها وأفكارها. فإذا كان الموضوع بحاجة إلى تفصيل فلا بد من 
إدخال (إثارة منشطة) أثناء الحديث كالقصة والمثل والحوار.. 

ولا شك أن النبي ب كان يتمتع بلهجة خطابية تأثيرية. وكان يكرر الجمل 
الهامة عدة مرات. وعلى الداعي أن يدرس فن الخطابة وأساليب التأثير في 
السامع. 


E 


\- دخول المديئة -.._ إلا 


نزول النبي بي في بيت آٻي آبوب 

غین ای ا ا ی قا د ى 
الودائع لأصحابها. فلما نزل النبي ييو في دار أبي أيوب بعث مولاه زيد بن 
حارثة وأبا راقع ومعهما بعيران وخمس مئه درهم ليجيثا بفاطمة وأم كلثوم 
ابنتى رسول الله يي وسودة بنت زمعة زوجته وأسامة بن زيد. وكانت رقية قد 
هاجرت مع زوجها عثمان. وزینب عند زوجها بمكة أبي العاص بن الربيع 
(ولم يكن قد أسلم). وجاءت معهم أم أيمن امرآة زيد بن حارثة وخرج معهم 
عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر وفيهم عائشة آم المؤمنين ولم يدخل بها 
الى كل 

وقد اتفق الصحابة في عهد عمر بن الخطاب على جعل ابتداء التاريخ 
الإسلامي من سنة الهجرة وجعلوا آولها من المحرم (بينما هجرته كانت في ربيع 
الأول) لآنه الشهر الأول بعد انصراف الحجاح من مكة. وكان العرب يؤرخون 
من عام الفيل. وذلك بعد أن أحس عمر بحاجة الدولة الإسلامية إلى ذلك فقد رفع 
إليه صك لرجل على آخر وفيه إنه يحل عليه في شعبان فقال عمر : آي شعبان؟ 
أشعبان هذه السنة التي نحن فيها أو السنة الماضيةء أو الأتية؟ ثم جمع الصحابة 
ارم ت وم ارت و ود رل الان ور د 


وقح الي ابي برت و فر ول ا ق ول ل 
رسول الله بيا علي في السفل وأبو أيوب في العلو. فانتبه أبو أيوب فقال : نمشي 
فوق رأس رسول الله اة فتنحوا فباتوا في جانب (وفي رواية لابن إسحاق: فلقد 
انكسر حب (جرة) لنا فيه ماء فقمت آنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها 


TY |r البدأية والنهاية›‎ C7 
DF WT المصدر الفا‎ (۲ ( 


۳ لباب الثاني تأسيس المجتمع المؤمن ف المدينة 


ننشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله منه شيء يوؤذيه) ثم قال للنبي ئياو - 
يعنى فى ذلك - فقال ية : «السفل أرفق بنا» فقال: لا أعلو سقيفة نت تحتها. 
طعاما فاذا جيء به سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه بيه فصنع له 
طعاما فيه ثوم فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع رسول الله ية فقيل له: لم 
ا EEO E aS u a‏ 

وفي رواية عن أنس بن مالك: جيء رسول الله بيه ببدر (أي طبق) فيه 
O CT O E‏ 
فاني آناجي من لا تناجي». 

نىضى فی تأملاتنا : 

١‏ - لم ينتبه العرب إلى ضرورة وضع تاريخ يؤرخون به.. فقد كانوا اة ا 
ايو عقود. فلما كان عصر عمر (في العام الثامن عشر تقريباً) بدا 
الواقع يشعرهم بما ينقصهم»› وبدؤوا يدركون لماذا يؤرخ (الأعاجم) - كما ذكر 
في تاريخ البداية والنهاية - إن القارئ ليدهش من النقلة الشاسعة التي قفز إليها 
المسلمون من البداوة إلى الحضارة» وأجمل ما في الأمر أنهم كانوا بسطاء على 
الفطرة انتشروا في الأرض فأخذوا من الروم والفرس وصنعوا الحضارة التي 

۲ - ما عن نزول النبي ية على أبي يوب فهو خبر مليء بالأدب.. آبو يوب 
لا بطو مالا فة ورسول اله.. وأبر بوت وقوجة ل امات ويجشفان الام حرفا 
لا يشق على زواره وعلى أبي أيوب وأسرته؛ لأنهم سيكونون مما وطريقا إلى 
النبى. 


ED 
. ثبت في الصحيحين‎ )۲( 


ا س م ج ےھ س کے ی 


۳ - حب أبي أيوب للنبي ية وحرصه على أن يأكل من اثار أصابع النبي يا 
حرصا على البركة. فلما يكتشف أن النبي لم يأكل يجزع ويسرع إلى النبي.. فهو 
حريص على آن يعرف الحلال من الحرام.. ثم يقول: فإني أكره ما كرهت.. هذا 
هو الحب الصافي. 

٤‏ - حرص النبي ييه على أن تكون رائحته طيبة - ولو حرمه ذلك من بعض 
الا جي ا د ن اجه ن الان ار لاجرل آ و کین با جن 
ره في صلاته.. وقد كان رسول الله َة يعطى للجمال والأناقة واستعمال الطيب 
مكاناً ملموسا.. فالنفس الإنسانية تستمتع بالجمال وتتأثر به. ورحمة الله على 
مالك بن نبي حين يلح على تلازم العنصرين معا في الثقافة الإسلامية المبدا 
الأخلاقي والذوق الجمالي. ومرتبة الإحسان تمثل ذلك بشكل رائع. وإن الله كتب 
الإحسان على كل شيء. فكل عمل ينبغي أن يؤدى بالشكل الأفضل والأجمل. 

ه - حرص النبي ية على بيان الحلال من الحرام.. فلا يحرم على الناس 
أمراً كرهه هو. فهو يبين أن الثوم - أو البصل - ليس حراماً وإنما دون أن يحدث 
وا مر د وك و ا رت لجا و اک ا ا ار ی 
الطهور رائحتهما.. وقد عرفنا ما في (البصل والثوم) من فوائد.. وقد أحل الله 
الطيبات وحرم الخبائث.. ولكن المسلم مطالب بالجمال في مظهره ورائحته.. 


3 @ 8 


- بناء المسجد النبوي 


ذکروا آن المربد کانت فيه قبور المشرکین وکانت فيه خرب وکان فيه نخل» 
فأمر رسول الله بيا بقبور المشركين فنبشت"» وبالخرب فسويت وبالنخل فقطع. 
ا 
وهم يرتجزون ورسول الله َيه معهم يقول: «اللهم إنه لا خير إلا خير الأخرة 
اوا فار ا 

وذكر ابن عمر أن المسجد كان عهد رسول الله ية مبنياً باللبن وسقفه 
الجريد وعمده خشب النخل» فلم او ا ر و 
على بنائه في عهد النبي به باللين والجريد وأعاد عمده خشبا. وغيره 
عثمان ا وزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة (اى 
الجص) وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج (ألواح من الشجر)". 
وقد زيد في زمان الوليد بن عبد الملك - باني جامع دمشق - زاده له بأمره 
عمر بن عبد العزيز حين كان والياً على المدينة وأدخل الحجرة النبوية فيه. ثم 
زيد فيه زيادة كثيرة فيما بعد» وزيد من جهة القبلة حتى صارت الروضة 
ا ف 

E O)‏ العظام إلى مكان آخر. 
OTE‏ 


( ۲۳( روأه البخاري . 
TITAN)‏ 


- بناء المسجد النبوي _ ہا 
فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه فقال قائل منهم 
ا فعلادنا والسنسبسي يعمل لاك قتشا العمل التهمضلنا ١‏ 
يحمل كل واحد لبنة لبنة وعمار يحمل لبنتين؛ لبنة عنه ولبنة عن النبي وَل فمسح 
ظهره وقال يله : «ابن سمية» للناس أجر ولك آجرانء واخر زادك شربة من لبن 
وتقتلك الفئة الباغية» " وقد قتله أهل الشام في وقعة صفين. ولا يلزم من تسمية 
أصحاب معاوية تكفيرهم.. لأنهم وإن كانوا بغاة فإنهم كانوا مجتهدين”. 
ولم يكن في مسجد النبي ية أول ما بني منبر يخطب الناس عليه. بل كان يا 
يخطب الناس وهو مستند إلى جذع عند مصلاه في الحائط القبلي فلما أتجخذ له ية 
E a E E‏ 
E OEE I RP O‏ 
)£( 
الك ': 


ا PE e‏ 
تقوم فيه) [التوبة: a »]1١۸/۹‏ رلا N‏ 
صلا ة في مسجدي هدا ا صلاة فما سواه إلا الخد الحرام). 


وقوله ية : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على حوضي». 


RT TED 
مروي بإسناد على شرط الصحيحبن.‎ )۲( 
.۲١۱۸/۳ البداية والنهاية»‎ )۳( 
0۹ در الاي ؟/‎ 


1 لباب الثاني: تأسيس المجتمع المؤمن يي المدينة 


ولأهله. بركانت صيباكن اقضيرة البناء قريبة الفناء. ميهة فن ريد عة طي. 
بعضها من حجارة مرصوفة (مصفوفة بعضها فوق بعض) وسقوفها كلها من 

(۱) 
جرید '. 

نمضي في تأملاتنا لأول عمل قام به رسول الله ية بعد وصوله للمدينة : 

ری ف وف اء ال چا یری هکل سبط رادغ بال دوت 
ھک دا ا الي كان يشع بنور العلم والهداية والحضارة على العالم 
الإسلامي قرابة قرن من الزمان. أما الآن فقد فمَدَ إشعاعه رغم ضخامته والتماع 
رخامه» وعلى الرغم من القناديل و (الثريات) الضخمة الكئيرة التي نثرت على 
سقفه.. وا أسفاه لقد فقد روحه وإشعاعه. ولعل رسول الله يله كان يفضل أن يبقى 
مسجده قائماً - وإن وسع وزيد فيه - بأقل تكلفة.. لكي تحول الأموال التي 
بالقشر عن الجوهر. 

رسول الله ية يعمل معهم ویردد: لا خير إلا حير الآخحرة).. 
حتى الرجز والغناء موجه للتذكير بأولوية الآخرة.. فكيف لا يتطوع الصحابة 
للعمل وهم يرون سوم فنعتمل:: وهم او الأشيرة وأجر الآخرة.. 
ورسول الله بي يجود عليهم بالدعاء: «فارحم الأنصار والمهاجرة»» «فانصر 
الأنصار والمهاجرة). وهل بعد دعاء النبي ييه من مطمح؟! ولهذا قال 
صحبتك ! 

٣‏ - ومضى _الضخابة بقنافسون: وعماأر يعمل ضعفهم› فينال من النبي 
التقدير الممتاز «لك أجران». وكان يه بارعاً في التقدير لمن يحسن عمله وبارعا 
في رفع المعنويات. بينما يغض بصره عن المقصرين.. فإن أساء بعضهم واقتضى 


9 ن الاو 0 


E E 


الأمر تصحيحاً قال: «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا» ولا يفضح الفاعل.. 
صلوات الله وسلامه عليه لقد سبق كل الأبحاث التربوية في التركيز على (التعزيز) 
أكثر من لوم المقصر أو المخطى. 

٤‏ - قول النبي ية لعمار: «تقتلك الفئة الباغية» أخذ على أنه نبوءة 
مستقبلية» ولا مانم في ذلك؛ فهو نبي.. ولکن ألا يمکن أن تفهم بشكل 
اجر قفي تعفن اروا ات ان عمار قال لا ا > وفك الوه الان د 
CN Re ol E‏ 
E‏ اتلك ال الاغةا فما كر نقتا موم لط فال :ملك 
إلا الباغي.. ويرى نشاطه في العمل فيوصيه بالحرص على شرب اللبن حتى 
ر زاده. ولا مانع من أن يوافق كلام النبي َيه ما حدث بعد ذلك 
ن ادات نهو یی وكلامه سو ولکها کسان فى عضر ملف 
ا ل ر لے کلام ال ا فن زاو غ ول ادا ا سرن ها 
الكلام.. ولا أدعي أنه هو كل الصواب» فالله أعلم. 

ه - كلام ابن كثير عن عدم تكفير البغاة جيد وليتنا نعمم هذا الأمر في نظرنا 
إلى كل من خالفنا في الاجتهاد.. وأخشى أن يكون قولنا هذا (بعدم تكفير البغاة) 
دفاعاً عن مذهبنا (أهل السنة) وانتصاراً للآباء (أهل الشام) فهل نقدر على 
التعميم؟ 

- خبر حنين الجذع لفراق رسول الله ية قد خرج من الغيبيات بعد أن 
كشف الإنسان أن المادة في جوهرها (طاقة) فكيف بالنبات (الجذع) الذي 
يعد من الأحياء..؟ وتعليق الحسن البصري عليه رائع.. واحتضان النبي بيار 
للجذع يسكنه كان آروع.. صلوات الله وسلامه عليك أيها الحبيب وجمعنا الله 
بك على حوضك. أجدني عاجزة عن وصف إنسان نبي رقيق الإحساس مليء 
بالحب والعطاء.. فما أخسر من لم يعرف قدره وحرم من حبه والاقتباس 


۸ لباب الثانى: تأسيس المجتمع المؤمن فق المدينة 


۷- ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومن أكرمه الله فصلى في 
تلك البقعة المباركة أحس بروح الجنة.. ألأن خياله مشبع بقول النبي لاء هذا؟ 


۸ - حجرات أفضل خلق الله من جريد وطين.. قصيرة البناء وطيئة السقف.. 
فاربعوا على أنفسكم يا من تتطاولون بالبنيان وتتنافسون على الدنيا وتتحدثون بعد 
ذلك عن الدعوة والدعاة.. ارحموا هذه الكلمة من زيفكم. 

وبعد فلا بد أن نذكر أن هجرة النبي ية وأصحابه من مكة لم تكن سهلة 
عليهم ويكفي أن نذكر قول الرسول ية عن مكة: «والله إنك لخير أرض الله 
وأحب أرض الله إلي ولو لا E E‏ 
عا و ا عن المدبة حن دموا إلا نها كانت أوا أرض اله ن الى 
فأصاب أصحاب النبي منها بلاء وسقم وھ و یو 
وبلال وعامر تن قهیرة. و کان یلال :ادا أقلعت عنه الحمى يرفع E‏ 
أشعار في الحنين إلى مكة.. فدعا رسول الله بيه : «اللهم حبْب إلينا المدينة كحبنا 
مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها»". إن هجرة الوطن ليست 
سهلة فكيف إذا كان الوطن مكة البلد الحرام وفيها ول بيت وضع لعبادة الله..؟! 


لكن الهجرة درس كبير للدعاة» فيه تمحيص القلوب له فلا يتعلق القلب 
بوطن أو أرض.. فالحب لله أولا.. والمؤمن ممتحن حثى يثبت نجاحه في ذلك. 
وفي الهجرة تعليم للدعاة آلا يتجمدوا في مكان واحد وألا يقفوا عند باب واحد.. 
فالمرونة والتكيف مع الواقع أمران ضروريان.. وقد آثبت التاريخ أن الكائنات 
التى عجزت عن التكيف قد انقرضت.. ومن يقف عاجزأً عند باب مغلق لن يصل 
إلى هدفه.. فهناك أبواب كثيرة يمكن أن تفتح ..إقالوا ألم ككن أرض أله وسحة فنهاجروا 
ف [النساء: /٤‏ ۹۷]. 


(1) رواه امام ا 
(۲( رواه البخاري . 


۳ اللمواخحخاة ينين 
المها جرين والاأنصار 


إنما المؤمنون إخوة 

دخل المهاجرون إلى المدينة بلا مال فقد خلفوا بيوتهم وأموالهم وأهليهم في 

ا33 رسول الله ی إلى عاج الموقف بالمؤاخاة بين المهاجرين وال ان 
إلى درجة أنهم E E E‏ 
5 ا و ع و ر E‏ 2 [ مر ا سر تر 
آنزل الله تعالی: فواولوا لارام بعصم أو عض فى تلب اله من اومن 
نجي إ5 کہ تنا بے آریایکم نو ڪات بلك ف اكب تل 
Ta‏ 

فلنسمع شيا من أخبار هذه المؤاخاة: 

قدم عبد الرحمن بن عوف فاخى النبي َة بينه وبين سعد بن الربيع 
الأنصاري فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال عبد الرحمن: بارك الث لك 
في اهلك ومالك دلني على السو فربح ا من أ دمل وسمن > فر اه النبي اا 
دعك أيام وعله وصر من صهرة ی ا من و اللا فقال النبى اة : 


لامهيم ا ا ی ا ا ومول و ت امراًة من الأنصار. قال: 


۷۰ ج جح صصح مین ی الثاني: تأسیس المجتمع المومن ق المدينة 


فما سقت فيها؟» (مهراً)ء قال: وزن نواة من ذهب قال النبى بي : «آولِم 
ولو بشاة»". 

وعن آنس قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم 
أحسن مواساة في قليلء ولا أحسن بذلا من كثير» لقد كفونا المؤونة وأشركونا 
في المهناً» حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: «لاء ما أثنيتم عليهم 
قرت 0 

وعن أبي هريرة قال قالت الأتضار: اقسم بيننا وبين إخواننا الشخيل. قال: 
«لا»» قالوا: (يبدو أنهم المهاجرون): أفتكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة› 
TEE‏ ويبدو أن المعنى كما شرحه حديث أخر: اهم قوم 
لا يعرفون العمل (في الزراعة) فتكفونهم وتقاسمونهم ا 


8 8 [ 


لقطات رائنعه 
فى هذه الأخبار لقطات رائعة: 

في أخوة في الله تنصهر فيها كل الفوارق في النسب والغنى والفقر. لقد 
أ چچ ا SE:‏ ادا (ادا اشتکین منه عصو تداعی له ساتږ ست ئالىسه 
والحمى).. وإنه لأمر جليل أن نرى قدرة النبى ية - بل قدرة دين الله - على 
علاج مشاكل الواقع باسلوب مثالي.. إذ لم نسمع من قبل أن آناسا قبلوا أن 
يقاسموا غيرهم أموالهم. لقد رأآينا الاشتراكيين يطمحون إلى شيء من ذلك.. 
(Y)‏ روأه البخاري. 


)۳( رواه البخاري . 
(6 )لكات والتهاية > ۹7/7 . 


۳- المؤاخاة بين المهاجرين والأنصاا إل۷ا 


لكنهم أرغموا الناس عليه إرغاماً فسقطوا وتناثرت بلدانهم إلى قطع ثائرة 
تسعی للاستقلال عنهم. 

۲ - والجميل أن هذه الأخوة لم يستغلها فريق على حساب فريق. بل طبقها 
كل فريق بالتضحية والإخلاص. فانظر إلى عبد الرحمن - وهو معدم - يواجه كرم 
الا نضارى او و عة الف اكا لمر اساة وسات عن السو وانظر ال 
باقي المهاجرين يعبرون عن امتناعهم وخجلهم من إيثار الأنصار لهم. وقد خافوا 
من ضياع أجورهم أمام عظمة الأنصار فى إيثارهم. 

۳ - كانت نفوس الأنصار صافية خالصة في حبها وطاعتها للرسول.. حتى 


۰ ت ر ی ص صو رہ E E‏ ھ ا Ta‏ 
و | لله ( عون من هاحر الم ول دول ف صدورهم Ea‏ اوتوا ولویروںل 


‌ 


NON 
فلقد كان عطاؤهم عن محبة وتقدير لما لقي إخوانهم المهاجرون من عنت‎ ۹4 
ومشقة وحرمان في إيمانهم وهجرتهم. فكانوا مقتنعين بما يعطى المهاجرون من‎ 
غا‎ 

٤‏ - كان المسلمون - وخاصة المهاجرين - يدركون قيمة العمل في دينهم 
وأن اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى.. ولهذا لم يركنوا إلى مساعدة 
الأنصار لهم» وسعوا إلى عمل ما يقدرون عليه» ورفضوا أن يكونوا عالة» ونرى 
النشاط والفعالية متمثلاً في أحدهم - عبد الرحمن بن عوف - إذ لم تمض عليه 
أيام حتى أصبح ميسوراً وتزوج ودفع مهراً من الذهب وأولم بشاة.. لقد مارس 
العمل الذي يتقنه› وهل مكة ماهرون في التجارة. 

كان إيمانهم يدفعهم إلى النشاط والفعالية وبذل كل ما في الوسع.. 
بينما إيماننا الآن يميت حركة الفكر واليد بدعوى أن كل شىء من عند الله.. 
فالرزق على الله » والمصائب محن من عند الله » لقد حذفنا أنفسنا من الوجود 
كلياً.. بينما أثبت الضهاين ورجوفد فى كل جاك واعتير المصائب ناقجة عن 


گس س 


4 4 رک ر و ا سے ر سراں ل 4 ر 14 ۳ 
تقصيره وذنوبه.. و إت اله لا يقر ما قوم حى بغيروأ ما بأنفسمم) [الرعد: .]١١ /١۳‏ 


۲ ب اا لفان خاسينن الجتمع المؤمن ق المدينة 


ه - لقد حفظ رسول الله بي للأنصار أموالهم ولم يقيل - 
ولا المهاجرون قبلوا - آن يقسم الأرض والنخيل بينهما.. وفي ذلك احترام 
لح الملكية.. ودفع الإنسان أن يفعل الخير تطوعاً من نفسه.. وتعليم للجميع 
N NE a a‏ 
المهاجرولن الا تضان س بعضصهم» فلما تحقق الغرض ٠‏ وتکافل المجتمع› 
واستقرت أوضاع المهاجرين أرجع الله الأمر إلى نصابهء فأولو الأرحام أولى 


-٤‏ كتايه العهد 
مع اليهود 


كتاب بين المهاجرين والأنصار وڪتاب مع اليهود 

كان العمل الثالث الهام الذي قام به النبي اة بعد دخوله المدينة هو أنه كتب 
كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم 
وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم. وفيما يلي هم ما جاء فيه : 

بع اه الر خن الر ج هدا كات من تا الى ن المو ن و ملين 
من قريش ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم» إنهم أمة واحدة من دون 
الناس» المهاجرون من قريش على ربعتهم (أي الحال الذي وجدهم عليها 
الإسلام) يتعاقلون بينهم (يتعاونون في الدية) وهم ا عانيهم (أسيرهم) 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى 
كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.. (قال ذلك عن : بني 
ساعدة وبني الحارث وبني جشم وبني النجار وبني عمرو بن عوف وبني الت 
وبقيع الأوس). 

وإن المؤمنين لا يتركرن فرعا مقلا بالدين أو عقي الا أل بطر : 
بالمعروف في فداء أو عقل. وألا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونهء وإن المؤمنين 
المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة (أي عظيمة) ظلم أو إثم أو عدوان أو 


غالباب الثاني؛ تأسيس المجتمع المؤمن ق المدينة 


فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعأًء ولو كان ولد أحدهم. ولا يقتل مؤمن 
مؤمناً في کافر» وا دفو ا اف دي 

وإن ذمة الله واحدة»ء يجير عليهم أدناهم» وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض 
دون الناس. وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر 
ا ی ا ا و و ی ال س 
الا قلن سراعوعال مه ن ا ( ا ج و ت 
فتلا عن بِينة فإنه قود به (أي يقتص منه) إلا أن يرضى ولي المقتول. وإن المؤمنين 
عليه كافة» وإنه لا يحل لمؤمن أَقَرٌ بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الأخر 
أن ينصر مُحدِثاً ولا يؤويه» وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده 
إلى الله عز وجل وإلى محمد بياة. 


وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإن يهود بني عوف أمة 
مع المؤمنين. لليهود دينهم» وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم» إلا من ظلم 
وا RR‏ اول ا وان لود ي اجار 
ما ليهود بني عوف. (وكرر ذلك ليهود بني الحارث وبني ساعدة..) إلا من ظلم 
وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل a‏ 

اج ل و ا ی ا ا ودی 
عوف» وإن البر دون الإثم (البر والوفاء ينبغي أن يكون حاجزاً عن الإثم) وإن 
موالي ثعلبة كأنفسهم. وإن بطانة يهود كأنفسهم» وإنه لا يخرج منهم أحد 
إلا بإذن محمد بي وإنه لا ينحجز على ثأر جرح وإنه من فتك فبنفسه فتك 
وأهل بيته... وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وإن بينهم النصر 
على من حارب أهل هذه الصحيفة. وإن بينهم النصح والنصيحة... وإنه لم يأثم 
امرؤ بحليفه» وإن النصر للمظلوم... وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه 
الصحيفة» وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثمء وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن 


كفا ارمع اهو س ا ی د۷ا 
أهلهاء وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده 
فان دة إل الله عز وجل وال محمد اة . .. وانه لا تجار ریش ولا من 
نصرهاء وإن بينهم النصر على من دهم يشرسا» وإدا دعوا إلى الصلح 
يصالحونه ویلېسونه نهم يصالحونه وإنهم إذا دعوا إلى مثل دلك فإنه لهم 
على المؤمنين إلا من اوت فى ا فوي:؛ وإنه لا يحول هدا الكتاب دول طالم 


ت (1) 
جار لمن بر واتقى ومحمد ڪيا . 


تأملات حول دلك 

نتأمل هذين العهدين. الأول بين المهاجرين وأهل المدينة وفيه: 

الها حون واا ضار اه واد وان کات ك عة عون وها ا 
على الفدية والدية لكن الجميع يعاونون الفقير. 

- المؤمنون على الباغي ولو كان ولد أحدهم. 

را کر کار ای مو او ن 
القصد في هذا البند هو إيقاف الثارات الجاهلية. فإن الظالم لا ينصر وإن كان 
ا 
شأناً أن يعطي الأمان والجوار للآخرين وعلى المؤمنين أن يلتزموا) والسلام بينهم 
جسسعا لی السواء وف العاتل. 

- فظاعة جرم من يؤوي محدثاً (أي خارجاً على القانون مثيراً للفتنة). 

۷- المرجع إلى الله ورسوله عند الاختلاف. 


(۱) تهذیب سيرة ابن هشام» ص ۲٢‏ 


۷1 لباب الثاني؛ تأسيس المجتمع المؤمن ق المدينه 


والثاني بين المسلمين والنهود وفة : 

ت غد الو اا ا ا الت 

۲ - لليهود ديهم ولا دينهم. (حرية الأديان). 

۳ - البراءة ممن ظلم وأآثم فإنه يهلك نفسه ولا تحميه المعاهدة.. وإن البر 
والوفاء يمنع وقوع الظلم والاثم. 

٤‏ - المسلمون واليهود بينهم النصر على من حارب أهل الصحيفة ومن 
هاجم المدينة. 

+ امون واليهود بينهم النصيحة والتناصح. 

٦‏ - لا يأثم امرؤ بذنب حليفه (ولهذا لم يؤاخذ الخزرح على غدر حلفائهم 
من اليهود). 

۷ - الجار کالنفس پدافع عنه. 

٩‏ - لا تجار قريش (لا تعطى حماية) ومن نصرها. 

نجد تقارباً بين العهدين من حيث الوقوف صفاً واحداً ضد الظلم والغدر 

ا الا کان يقرر التلاحم وال ا ن 
أما العهد مع اليهود فيقرر تعايشاً سلمياً عادلاً فيه التعاون على حماية المدينة التي 
هي وطن الطرفين» وفيه احترام لحرية الإنسان في الدين وفي السفر والإقامة» 
وفيه ضمان السلامة لكل من التزم بالعهد.. فمن ظلم فلا ذمة له. هذان العهدان 
کا ھا ا eT‏ ا E‏ أمام جميع 
الأطراف ويأخذ منهم الموافقة على الالتزام به. وكأنه (تصويت على الدستور). 


- كتابة العهد مع اليهود ۷۷u‏ 


وبعد موافقة جميع الأطراف أصبح النبى ية مخولاً لحكم المدينة بموافقة جميع 
الأطراف الساكنة فيها. 

وإن كان اليهود أحراراً في إدارة شؤونهم لكنهم سلموا السياسة العامة 
EE‏ إلى النبي. وفي دلا EE‏ که النبي ا وبراعته ومروؤلته في 
السياسة مع الإنصاف الذي لا يستطيع أن يرفضه أحد. إن هذه المعاهدة 
عندما غدروا وكادوا» وكانت محاربة الرسول يله لهم و 
0 


® @ &@ 


حبر من يهود يسرع للإسلام 

يقول عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله ية المدينة انجفل الناس (لعله 
یقصد الیهود) فکنت فیمن انجفل »› فلما تبینت وجهه عرفت آنه لیس بوجه کذاب. 
فکان ول شيء سمعته قول : «(أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا E‏ 
والناس نيام تدخلوا الجنة س 

وفي رواية عن آنس: آن عبد اله بن لام سمع بقدوم النبي 44 وهو في 
أرض له فأتى النبي ية فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما آول 
شراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله آهل الجنة؟ وما بال الولد إلى آبيه أو إلى 
آمه؟ قال لا : «آخبرني بهن یریل آنفا)» قال : جبریل؟ قال: «نعم)» قال: عدو 
اليهود من الملائكة... قال بيا: «أما أول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس 
من المشرق تسوقهم إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله آهل الجنة فزيادة كبد 
حوت» وآما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة 


O)‏ رواه الإمام أحمد. 
(۲) يقول ابن إسحاق: كان اسمه الحصين فلما أسلم سماه النبي باه عبد الله . 


۸ لباب الثاني: تأسيس المجتمع المؤمن ف المدينة 


i O SS SCE 

يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم ا ناغمرا باسلا فل ان سال عن 
بهتوني. فجاءت اليهود. فقال: «أي رجل عبد الله فيكم»؟ قالوا: خيرنا وا خر نا 
E‏ يتم إن أسلم؟» قالوا اغاد وا من دل فعخرج 
Nags sg‏ 


OE E ENS 


هذا الخبر فيه فوائد وعبر: 

| - لا يجوز تعميم الأحكام بالخير والشر على أمة معينة.. فالإنسان قابل 
للهداية مهما كان قومه ومهما كانت ثقافته.. صحيح أن ثقافة الأمة تصبغ الفرد 
تظاشها وله ا فار هال الاسان جلك راو رك ها رده 

۲ - یقول عبد الله : فلما تبینت وجهه عرفت أنه لیس بوجه کذاب» سیماهم 
في وجوههم صدق الله سبحانه» والنابهون هم الذين يستنطقون قسمات الوجه 
همون ةا( الها RS GT‏ فی الوجه 
من حيث السماحة E‏ وا الدى وضعه الله .وو وا 9 @( 
اھ [TA /A*‏ 

۳ - من آوائل ما اهتم به الرسول بيو فى وصاياه للناس في المدينة : 

- أفشوا السلام» لأن إشاعة التحية بالسلام ينشر الأمن ويقوي الود بينهم 

- اطعموا الطعام.. وما احوج الم وال جر خاصة - إلى ضصمان 
0 

- وصلوا بالليل والناس نيام فإن في ذلك برهاناً على الإخلاص لله حيث 
هجر المؤمن نومة.. وبعدا عن الرياء فلا يتشغل باحك عن ربة.. فطوبى لهوؤلاء 
ا ت 


( 1( رواه البخارى . 


۷ _ كتابة العهد مع اليهود‎ -٤ 


هذه الأسباب الثلاثة : الوداعة مع الناس والعطاء لهم وحسن الصلة مع الله.. 
عاقبتها (تدخلوا الجنة بسلام).. وهي جنة في الدنيا قبل الأخرة. 

4 د طالب الق يسال ويتين قبل أن يضدر كما أو بتخذ عرها. 

ه - أسئلة عبد الله بن سلام ليس شرطاً أن تكون هما لكل طالب حق في كل 
عصر»ء بل هي آمور ربما كان اليهوديعرفونها - دون غيرهم - من كتبهم 
وأحبارهم. والمهم في الأمر هو مخاطبة الناس على قدر عقولهم. بشرط ألا تنساق 
معهم إلى الخرافة والدجل.. وكان جواب النبي بي من وحي الله. 

١‏ - موضوعية ابن سلام إذ لا يصرفه عن الحق كون (جبريل) هو الذي 
يوحي للنبي 5ة وهو عدو لليهود - بزعمهم - كذلك إن ابن سلام يعرف عيوب 
قومه.. ويحذر النبي ية من أنهم قوم بهت.. أي يفترون الكذب على البريء. 

۷ - طريقة النبي بي في فضح بهتانهم إذ يسألهم أولاً عن عبد الله ثم 
يكتشفون إسلامه - وهو ذكاء لماح في إقامة الحجة عليهم. وبعض الروايات 
تذكر أن الطريقة كانت من اقتراح عبد الله ولا حرح في ذلك فقد كان عبد اله 
حصيفاً فاهماً لبيباً وهذا ما جعله يسرع إلى الإسلام ويؤثر في أهل بيته وعمته 
اون 

لقد عجز اليهود - معظمهم - عن أن يكونوا (طلاب حق) لأنهم لم يتصفوا 
بالموضوعية والتحرر من الهوى. بل وضعوا (كيانهم) فوق الحق. 


ه- ثلاثة أحداث هامة 


أول من مات وأول من ولد بعد الهجرة 

أول من مات بعد مقدم النبي بها أسعد بن زرارة طض وقد شهد العقبات 
الثلاث» وكان أول من بايع رسول الل ية ليلة العقبة الثانيةء وكان شاباً أخذته 
الذبحة - أو الشهقة - وكان نقيباً لبتي النجار. فسأل بنو النجار رسول الله َة أن 
يقيم لهم نقيباً بعده. فقال ية : «أنتم آخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقيبكم»» وكره أن 
يخص بها بعضهم دون بعض. فكان من فضل بني النجار الذي يعتدون به على 
قومهم أن کان رسول الله اة نقيبهه. 

وكان آول مولود ولد في الإسلام من المهاجرين عبد الله بن الزبير: 

غ اسا ا جات د اه و ال ر ول ا ا متم رای 
خرجت مهاجرة إلى المدينة وهي في شهرها التاسع) فأتيت المدينة فنزلت 
بقباء فولدته بقباء» ثم اتيت به رسول الله بيه فوضعه في حجره» ثم دعا 
بتمرة فمضغها ثم وضعها في فيه» فکان آول شيء دخل جوفه ريق 
رسول الله یټ ثم حنکه بتمرة» ثم دعا له ويرك علیه. فکان اول مولود ولد 
E‏ 


TTT N) 


۵- ثلائة أحداث هامة ا۸ 


زواج النبي ية من عائشة 

وبنى رسول الله ية بعائشة في شوال من السنة الأولى للهجرة. فعن عائشة 
قالت: تزوجني رسول اله يه في شوال وبنی بې في شوال فاي نساء رسول الله لاز 
کا نت أ حظى عله می ؟ وکات اة نستحب رن تدخحل نسا#ھا في OE‏ 
وكان بعض الناس يكرهون الدخول بين العيدين لما يتوهمون من خشية المقارقة 
بين الزوجين. وهذا ما جعل عائشة را تقول: (فأي النساء كانت أخظى عنده 
مني). 

فى هذه الأخبار نتأمل ما يلى : 

١‏ - قدرة النبى مي على مراعاة النفوس بحيث يتحاشى إثارة الغيرة والحمية 
ين الزن فهر قزل ل اللجار :آنا ییک حى لا تحص اخدا دون 
الباقين فيحزنهم. وإنما كان سعد بن زرارة نقيباًء لأنه كان أول من بايع في العقبة 
الثانية.. وهذه حجة عليهم. 

۲ - تأمل جهاد أسماء تهاجر وهي في شهرها التاسع بوسائل نقل ذلك 
ثم ولدت عبد الله في قباء ولحقت بالنبي بيا قبل أن ترضعه..!! 

۳ - عناية النبي َة واهتمامه بالكبار والصغار من المؤمنين› فهو يضعه في 
حجره ويطعمه التمرة بعد أن يلينها له بمضغها › ویدعو له ويبارك عليه. لقد کان 
هذا غذاء معنوياً عظيماً للمؤمنين والمؤمنات.. محبة النبي ييه لهم ورعايته. 

4 فرح الھۇفتين بمیااد عك الله کان مر ده إلى إشاعة سرت آ5 اهود 


سحروا المؤمنين فلن يولد لهم ذريةء ولهذا ذكروا أنه أول مولود بعد الهجرة. 


)1( روأه مسلم . 


۲ الباب الثاني: تأسيس المجتمع المؤمن ي المدينة 


ولا بد من الانتباه إلى أثر الخرافات والأوهام في الحرب المعنوية وإلى أن 
إزالة الأوهام تحتاج إلى جهد طويل مستمر.. انظر إلى السيدة عائشة وبا كيف 
تلح على أن زواجها من النبي َي قد تم في شوال وأنه كان من سعد الزيجات.. 
لكي تمحو الأوهام المفطرة على اموي ولا بد من دراسة هذه الأوهام كيف 
LS MOL NE ENG TT‏ 
في الحياة.. هذه الخبرات تتحول إلى حكم وأمثال في حياة الشعوب E‏ 
سنة من سنن الحياة.. أما الأوهام فهي تعليلات خاطئة لتجارب الأمم.. تعطيها 
الأمم صفة السنة والقانون. ولا ننسى آثر الوهم في النفوس فربما افترق الزوجان 
لاعتقادهما هدا الوهم. 

أما زواح عائشة وا فأجدني منساقة إلى ذكر الخبر كيف تم لطرافته: عن 
عائشة وا قالت : تزوجني النبي بي وأنا بنت ست سنين» فقدمنا المدينة فنزلنا 
جا( ا و ا ی آم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي 
سنو ا جا ا ا فأخحذت يدي حتی 
ا و را ا و 
الا شار قي الت فلن غل الخر وارك وعلل حر طاترة الى يهن 
فأصلحن من شأني. فلم يرعني إلا رسول الله ية ضحى فأسلمنني إليه وأنا 


(1) 


الختر اله إل ازى العاف خب وط ف كه ال هة للك 
إلا رسول الله) لكنها تباهي بهذا الزواح وبكونه من أسعد الزيجات. ولا بد من 


مرأعاة ا تله . 


۵- ثلاثة أحداث هامة __ _ A‏ 


١‏ - ضرورة الانتباه إلى موضع القدوة في حياة النبي ية وفرزه عن 
خصوصيات النبي َة وخصوصيات عصره. فالنبى ليس قدوة في عدد زوجاته - 
وكانت زيجاته بأمر من الله» ولعلي أقف عند ذلك في موضع آخر - وليس قدوة 
في زواجه من الصغيرة عائشة»ء فذلك أمر مألوف في ذلك العصر وفي تلك البيئة 
کی کو ا ال فی عجر من 

- لكنه ا قدوة في بساطة زواجه وبعده عن التكلف والتكاليف التي ترهق 
الناس وتجعل الشباب عاجزين عن الزواج مما يسبب معاناة كبيرة للمجتمع. 


® &* @ 


كيف ندعو الناس إلى الصلاة؟! 

ها هو آمر اللإسلام قد استقر في مجتمع وليد وضعت له قوانين مبدئية رسمت 
الخطوط العريضة للتعامل بين الأفراد ومختلف العشائر والفرق.. وفرضت صلاة 
الاد ا ی ی ق 
والصيام» وبدأت بعض المشاكل الفرعية بالظهور.. منها كيف ندعو الناس إلى 
الصلاة.؟ كان الناس يجرصدون مراقيت الضلاة ويأتونها بغير دعوة.. لكن ذلك 
مراقية الشمس والستات. مم رسو اه أن پجعل لالصلا بو قا يوق يهود 
الذي يهرعون به لصلاتهم ثم کرهه. ثم آمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين 
للصلاة. 
النداء» فأتى رسول الله ية فقال له: يا رسول الله إنه طاف بي هذه الليلة طائف› 
مر بي رجل عليه ثوبان اخضران يحمل ناقوسا في يده فقلت له: يا عبد الله أتبيع 
هلدا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت : ندعو به إلى اة قال ائفد ادلات 
على تحير من ذلك؟ قله وا حر؟ قال تقول: الله آگہر اه كبر الى ار 


1 


٤۴‏ لباب الثاني: تأسيس المجتمع المؤمن ي المدينة 


الأذان).. فلما أخبر بها رسول الله ييو قال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع 
O N O‏ وأرفع As‏ 
يجر رداءه وهو يقول: يا نبي الله زا ر E‏ 
EE E‏ 

قال الزهري : وزاد بلاال فی نداء صا ا الصلاة خير من النوم مرین 
Tal‏ 

فی هذا ل ا چ ل 

١‏ - نلاحظ كيف ترك أمر الأذان حتى بذل الناس جهدا في التفكير فيه. ولم 
يوحَ به إلى النبي بي مباشرة. وهذا تدريب للمؤمنين على الاجتهاد فيوشك أن 
ينقطع الوحي من السماء وعلى المؤمنين أن يتعلموا كيف يجدون الحلول 

۲ - جاء الإيحاء به - عن طريق الحلم - إلى اثنين من الصحابة ولم يوح به 
إلى النبي بية.. وفي ذلك تكريم للصحابة وإعطاؤهم فرصة للمشاركة في صنح 
القرار وهو ما يجعلهم أكثر التزاماً واندماجاً فى النظام الاجتماعي. 

وموقف النبي ية هنا رائع كيف أنه قبل من الصحابي اقتراحه ولم يقل لر 
كان حقأً لأوحي إلى به.. بل هو تأمل الاقتراح فوجده حلا مناسباً فقبله من 
الاجتهاد و (الديمقراطية) في عصر لم يكن يعرف كل ذلك. 

۲ - في الخبر رفض ا E‏ لمسلمة عن عيرها 


() رواأه أ داوود والترمذي واترن ماحد وان خریمه. 


۵ ثلاثة أحداث هامة __ ۸0 


٤‏ - معرفة النبي بي بمواهب أصحابه. فقد كان يضع الرجل المناسب 
الان 


ه - أثدى عن التذاوة أيضا وهو الجمال.. والصوت الجميل ضروري 
المرتبة الثانية بعد الأخلاق. 


-١‏ بيدءالسرابا والغزوات (العام التثاني). 
۲- تأملات حول غزوة بدر. 

۳- النبى يا واحة حب. 

-٤‏ اليهود يبندؤون النقض والعغدر. 
0 تأملات في غزوة حك 

4 عودة الى واحة الحب. 

۷- ل يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. 
۸- صحبة وتعليم من نبي إنسان. 
۹- الأآحزاب وحفضفرالخندق. 


- وماذا عن بني قریظه؟ 


ا جهھ & ت ا 4 
قال تعالی» أن لي يلوت بنَمم يرا 


نزلت هذه الآية بعد الهجرة وفيها الإذن للمؤمنين بالقتال بعد أن كان 


ممغوعاً أو لین تلوت اتمم شیا ن آله عل س َي @ الب 
یا س بکرم پیر ی إلا أت بقواو را ا رکه مق ار الاس من 

اک سن بش لے اه لقو عرد @ ان إن مهم فی الأرض اتسا 
اا چ ا و ي 1 ا اق قز ر رد دعو 


الصَلوة وءاتوا الإأكڪوة وأمروا بالمعروف وتهوا عن المنكر وله علقبة الامور) 


هذا الموضوع كبير ويحتاج إلى تأمل غزير.. وقد سبب لنا عدم تدبره ودراسته 
مآسي كثيرة.. موضوع الجهاد في سبيل الله بالقتال تحديداً. ولا بد من دراسة كيف 


١إ[‏ د ت آل ن اننال ت الإذن:بالقتال 


ANE NEGERE TI TG 
مع استحضار كل أحداث السيرة السابقة.‎ 

١‏ - كان القتال ممنوعاً حتى تشكل المجتمع المسلم بقيادة حاكمه محمد يي 

۲ - ولقد تشكل هذا المجتمع دون أن تراق قطرة دم واحدة» فلقد بايع 
وجهاء المدينة رسول الله ية واختاروه حاكماً لبلدهم» وقد أقَرًٌ بذلك كل بطون 
الأوس والخزرح.. بل واعترف اليهود به حين وقعوا العهد معه. 

۳ - ما كان المشركون ليسكتوا على ذلك بل إنهم صمموا على القضاء على 
N N a as‏ 
كانوا يُقاتّلون ظلماً» وقد آخرجوا من ديارهم بغير ذنب إلا أنهم خالفوا قومهم في 
N e‏ 
هي : وجود مقاتلين يمارسون: 

١‏ - إخراج الناس من ديارهم بغير حق. 

١‏ ع الا غراف الان رة اجار الین آلنی ترون آى مماروس 
الإكراه في الدين. 

E E E فشر وط السماح‎ 

- شرط في المجاهد: أن يكون جنديا يطيع الحاكم المسلم في مجتمع مسلم 

- شرط في المقاتل: أن يرفع السلاح فيكره الناس في الدين ويخرجهم من 
دیارهم. وجزى الله الأستاذ جودت سعيد خير الجزاء حيث تصدى في كتبه لبيان 
هة الففي الى افر العلمود اها وور اها و ل ن 5 و ا 
ودراسة أفكاره لخضنا في متاهات خاضها المخلصون مع الأسف فارتكبوا أخطاء 


مقذماة إو 


هة جرت الفعرف الاما كعرة وك الورك الى الاد ا درن 
مراعاة شروطه الشرعية. 


ا 
ج و کرای ر ر ہے چ رار و ر ر نے 7ے کم 


م ولرل دفع الل الاس بعضپم ببعض ا صويع وسح وصلوات 4 لقد كان 
الا لوت الوحيد لحماية حرية الدين في ذلك العصر هو السماح للمجتمع المسلم 
آن يقاتل حماية لهذا الكيان الجديد صيانة له كي ينمو ويكون نواة حضارة عالمية 
اا والعدل والعلم في الأمم» وكانت مصدر إشعاع للناس على 
مدى قرول طويلة. 


ويذكر الرواة - وإن اختلفوا فى تحديد العدد فأخذت بأشهر الأقوال - 


e 


أنه بي غزا تسع عشرة غزوة وبعث أربعاً وعشرين سرية (والفرق أن الغزوة يشارك 
اا یو ا و ا ا ا 
يخوض غزوتين ويرسل أكثر من سريتين في العام الواحد. 

هذا ما فرضته الظروف وهو ما يناسب ذلك العصر الذي يعطي مجدا 
للبطولات الحربية.. ولقد أثبت هذا المجتمع الصغير الوليد بطولة وصبراً لا حد 
لهماء فلقد كان قادراً على أن يخرض معركة كل ثلاثة أشهر - تقريباً - رغم قلة 
عدده وعتاده. وهذا ما آثار دهشة المشركين وأوهن عزيمتهم واضطرهم في النهاية 
آن يعترفوا له بالتفوق. 

ولقة قأملت قرل على بن الحسين: لكا نعل مخازي التبى كل ما نحلم 
سروس القرآن). فأادهشتني هذه المبالغة - وإن كانت نقافة عصره تبررها - 
ورأيت المؤرخين يمشون على آثره» ويستمر التجسيم والتعظيم لهذا الجانب 
مقابل خطب الجمعة - على الأقل - التي خطبها رسول الله ية في المدينة خلال 
عشر سنوات..؟! ألم يكن جمعها وتحليلها ضرورياً لمتابعة تطور البناء التربوي 


لهذا المجتمع؛! 


(۱( رو اه الواقدى . 


۲ لباب الثالث: الإذن بالقتال 


فإن كان للقدماء عذرهم في أنهم كانوا يعيشون عصر البطولات الحربية.. 
فما بالنا نعرض عن رؤية ما جد واختلف في عصرنا؟! فالبطولات الآن علمية 
تقنية صناعية» والشعوب الآن تلعن كل أمة تلجاً إلى الحرب والسلاح.. وقد 
أدركت الدول العظمى أن الحرب الذرية معناها فناء العالم» فأوقفت الحروب 
فيما بينها.. وإن استمرت تخدع العالم الثالث بسحر (الحبال والعصي) التي 
تلوح e‏ وجرت اتفاقيات دولية لنزع السلاح.. وأصبح الحديث عن السلام 
الشغل الشاغل في كل مكان.. رغم أن الدول العظمى لا تريده إلا ليزيد من 
سلطانها واستكبارهاء» ولكن التطور سيجبرهم على العودة إلى الأخلاق 
SENN ae ES‏ 
يرتا ات بدلك حن أمرنا بالدخرل إلى السلام خد ان يدرك الاس 
E TS CR EB‏ 
ألسَيطلن) [البقرة: ۲۸/۲]. فالشيطان وراء النزاعات والحروب والأسلحة 
8 

E I E E CL 
الغزوات» فلقد تحدث عنها الجميع.. لكن الحديث عن الجانب التربوي السنني‎ 
في سيرة محمد َة هو حاجة اليوم والغد.. فلا بد من الإأفاضة فيه.. دون إهمال‎ 
ا روھ و کے االو کت‎ 


والله المستعان وبه التوفيق.. ومنه و 


(1) أقصد الأسلحة الحديثة. وذلك لتتمكن من بيع الأسلحة بدلاً من إتلافها. ولتشخل شعوب 
العالم الثالث بالحروب الأهلية وتبقى الأرياح لها في كل الأحوال. 


مقدمة _ ۹۳۲ 


النفاق ظاهرة جديدة بعد الهجرة 

هذه الظاهرة سبہث للمجتمع المؤمن مشاكل عديدة. وسبب ظهورها هو 
أن المسلمين صاروا هم أصحاب السلطان والقوة في المدينة. أآما في مكة 
فقد كانت القوة للمشركين فلم يظهر النفاق وإنما كان هناك (مستضعفون) 
أخفوا إيمانهم وتظاهروا بمسايرة المشركهن, (وهو أمر شه التاق من. حيث 
اختلاف الباطن عن الظاهر) وهؤلاء كان بعضهم معذورون 9لا ستطيعون 


شا و ا سيالا ) Sh N‏ وا ند بهم لوان وحتهم على 
الخروج من الاستضعاف بالهجرة ل ا فهاجر سم وبقي ارون 

لماذا ظهر المنافقون في المدينة مع أن النبي ية لم يكره أحداً على الدخول 
في الإسلام وفي المعاهدة التي كتبها لأهل المدينة ولليهود نجد احتراما كبيراً 
لحرية الإنسان فى أن يعتنق الدين الذي يريد..؟! 

قسم منهم حقد على النبي بي والمسلمين لأنهم خسروا الوجاهة والرئاسة 
في قومهم (مثل عبد الله بن أبي) ولم يظهر نفاقه إلا بعد غزوة بدر فرآى أن يعلن 
إسلافه تى تفط بيعش مکكاتقة ويجقر مجالس الى و والمسلمین کأنه 
منهم ليكيد لهم ويدبر الوقيعة بينهم. 

وقسم تظاهر بالإسلام حرصاً على المكاسب والمغانم بعد أن رأى انتصار 

على كل حال لا يخلو عصر من ذوي النفوس الضعيفة الذين لا يملكون 
الجرآة على التصريح بارائهم.. فهم خائفون متربصون لا هم لهم إلا أنفسهم.. 
فإذا سنحت لهم فرصة طعنوا من الخلف» وإذا كشف بعض أمرهم حلفوا 
الأبهان واشفلقرا الأعذار» ولعلا نمر آتاع طرافا كلك المترات قلى ج 
مواقفهم وكيف كان النبي هة يتصرف معهم. فلقد أطلق القران عليهم وصف 


يإ و ج |الاب .التالثة الإذن بالفتال 


ازن لوبهم رص € [البقرة: ۲/١٠]ء‏ وكان النبي وو يحاول علاجهم وقد رفض 
2 ا CES‏ 
قتلهم وقبل منهم ما يعلنون من طاعة وترك سرائرهم لله . 


)١(‏ إن ظهور المنافقين عند وصول المؤمنين إلى المجتمع القوي يبرز حقيقة هامة» وهي أن 
المشاكل 3 ننتهي خر استااا م الساطة ب انها تکىر 8 والمعاناة مستمرة ما استمرت 
الحياة.. ولا تقف المشاكل إلا عند انتهاء الحياة. 


-١‏ بدء السرايا والغزوات 
( العام الثاني) 


ریات ا اد ارات مع بداية العام الهجرىي الثاني. فخرج 
رسول الله ئ في أربع غزوات وأرسل ثلاث سرايا كانت رابعها سرية 
عبد الله بن جحش في رجب من ذلك العام (بمعدل معركة في كل شهر وإن 
لم يحدث في معظمها قتال).. وسأقف عند سرية ابن جحش لما حصل حولها 
من إشكال والتباس. 


فتال قي الشهر الحرام؟! 

وخلاصة الأمر في هذه السرية: أن رسول الله ميو أرسلل عبد الله ومعه 
ثمانية من المهاجرين وكتب له كتاباً أمره ألا ينظر فيه إلا بعد مسيرة يومين» ثم 
ينظر فيه فيمضي لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدأ. فإذا في الكتاب: 
افعض تى قك تک سن که والطائق اور صد بها د مشت., فمقی وی م 
أصحابه لم يتخلف منهم آحد. فلما نزلوا نخلة مرت عير لقريش فيها عمرو بن 
الحضرمي» وتشاور الصحابة فيهم وذلك في أخر يوم من رجب (لئن تركتموهم 
هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعنْ به منكم ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر 
الحرام) فتردد القوم» ثم أجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم. 
فقتلوا عمرو بن الحضرمي› واوا عثمان بن عبد الله والحکم بن کيسان» 


1 الباب الثالث: الإذن بالقتال 


افلج انون و أل غبت الوا ضخابه بالغير وال سبرين غل رول انه 1 
فلما قدموا عليه يو قال: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» وأبى أن يأخذ 
منهم شيئا.. فأسقط في يد القوم وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من 
المسلمين. وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام» وسفكوا 
فيه الدم. وأخذوا فيه الأموال»ء وأسروا الرجال.. ورد بعض المسلمين ممن كان 
بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا فى شعبان.. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله 
e E E‏ ال فيه فل قال فِه 
عن E E E A Ey E‏ 
كب مى أَمَتَلْ.. عند ذلك أخذ النبي بي العير والأسيرين”'. وكان ابن 
الخ ا ل ب الان وال ن ها ل ی 
حادث لافت للنظر وفيه إشارات ومواقف هامة: 

١‏ - عناية النبي ية بكتمان الخطط في السرايا والغزوات.. و چ اهر 
ال ر ل چ وان ان اا مد ان د رن 

- والمهمة خطيرة فيها اقتراب شديد من مشركي مكة.. وعددهم تمانية!! 
Ele EE,‏ 

۳ - لم يتخاذل أحد من الثمانية عن المضى في المهمة التي طلبها منهم 

- ندّبهم للاستطلاع وتحسس الأخبار لا للحرب.. ولهذا كان عددهم 
ا ا ی ا ا ی ا 
الظروف التي عاشها المهاجرون من ظلم مشر كي قريش لهم وإيذائهم» وأثر الجو 
العام في الجزيرة العربية في ذلك العصر من استسهال للغزو والونوب على 
الو 


(1) البداية والنهاية» ۲٤۹ /۳٣‏ (مختصرا). 


۹۷ بدة السرايا والخزوات (العحام الثافي) ____س-‎ -١ 


" 


“T 
صحراء النفود الكيرى‎ 
٣ 
دږ‎ 
ST . ؛ ( إلى اليمامة ) الجمو م‎ 
= E E EEE 
البكرات ت ,لطم‎ 
SA 
۰ 
لملا‎ 


خریطه دوریات الاستطلاع 
والقتال الأولى 


(خريطة دوريات الاستطلاع والقتال الاأولى) 


۸ .لباب الثالث: الإذن بالقتال 


ه - موقف النبي ية كان واضحاً في استنكار ما فعل أصحابه» ولم يحاول 
ار ا ا ا ی ا EE‏ 
والموضوعية هو ما نفتقر إليه نحن بحيث نعلن على الملا براءتنا من أعمال العنف 
والإرهاب ولو قام بها مؤمنون مخلصون. 


٠‏ - أسرع المشركون في انتهاز الفرصة للدعاية ضد محمد ييه (قد استحل 
محمد وأصحابه الشهر الحرام). وينبغي أن تدرك - كداع - أنك تقاس بالشعرة. 
وأن الآخر يتربص منك هفوة ليستغلها إعلامياً في حرب الفكرة ولا يعني هذا أن 
يكون الداعي منزهاً عن الخطأ.. ولكن استنفار الذكاء والانتباه للبقاء في الطريق 
السليم» فإن أخطاً.. يعلن أنه أخطاً ويستغفر ويتوب. انظر إلى فرعون يحاول أن 
يستغل غلطة موسى في إيقاف دعوته وفعت فعلتك أل فَعلَّتَ وَأَتَ ى 
الكفريت) [الشعراء: ١۱۹/۲]ء‏ لكن موسى يقول بشجاعة واقتدار نفسي: ق 
E‏ من السالن) [الشعراء: /۲١‏ ١۲]ء‏ فتسقط حجة فرعون. إن النقد الذاتي 
يحتاج إلى اقتدار نفسي.. وهو شرط للتوبة وآثاره عظيمة البركة.. لأنه يصحح 
المسار وينتح المغفرة ويقطع الطريق على العدو. 

۷ - المسلمون في مكة كان موقفهم يتناسب مع (استضعافهم) فهم يحاولون 
الدفاع والتبرير (لأنه كان هناك احتمال أن يكون شعبان قد دخل). 


ا 


۸ - لم تنزل الآيات إلا بعد أن أحس المسلمون بالمعاناة وفهموا خطأهم 

۹ - ل ال فو کی (البفره ۲ فالذين قتلوا في الشهر الحرام قد 

لك ال ا الدب وون غا الحا دار وا و ا 

اجو ا وی ر و ق 
٤‏ - وإخراج آهل الحرم منه. هذه الجرائم الأربع أكبر عند الله مما فعل 
اماو 


١۹---_ بدء السرايا والخزوات (الحام الثاني)‎ -١ 


O O E TC CS 
والفتنة: هى تعذيب الانسان حتى‎ [۲۷/١ ورا كر مى اتلك [القرة:‎ 
برك عر دنه وتر م بوم اه انار وها ارو لأن قتل فكر‎ 
الاان و جر وك ام اا سات ا إن الإكراه قتل لروح‎ 
و الاه‎ N اال . ولقد سمح بالقتال لمنع الفتنة وال کراه في‎ 
E O 

فهل هناك حجة بعد هذا البيان القرآني الدامغ؟! 


® ® ® 


تحويل القبله إلى الكحبهة 

ارا آي ول الت ا ت ا عر هر 2ار 
aS aN O e e‏ 
إلى الكعبة العصر» وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان معه فمر على آهل 
مسجد وهم راکعون فقال : أشهد بالله لقد صليت مع النبي ييه قبل مكة فداروا 
E E RE‏ 
ما نقول فیهم» فأنزل الله : وما کن آله لْضِيم إیستکم إت آله بالكاس رَو 
E ES‏ 

و عباس أن رسول الله ية كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة 
سن يديه فلما هاجر إلى المدينة لم يمكنه أن يجمع بينهما فصلى إلى بيت المقدس 
E E‏ 
يبلغ الخبر إلى أهل قباء إلا في فجر اليوم التالي. يقول ابن عمر: بينما الناس في 
قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم ات EEE a US‏ 


)۱( رواه البخاري. 
(۲) رواه الإمام أحمد. 


V+»‏ لباب الثالث: الآإدن بالقتال 


قرآن وقد أمر آن يستقبل الكعبة. فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا 
إلى الكعبة”" وكان هذا أول نسخ وقع في الإسلام. وقد شن اليهود - ومن ورائهم 
المنافقون - حملة دعائية ضد النبي بيه والإسلام عند ذلك ورد القران عليهم 
بحجج كثيرة منها أنهم يعرفون هذا الأمر كما يعرفون أبناءهم. 

ی 

کان الول ا و ا ا و غ ی ل 
وضع للناس ليعبدوا الله فيه » وهي التي أذن إبراهيم في الناس للحج إليها تنفيذا 
لأمر الله» وهذا ما جعله بي متعلقاً بها. وقد استطاع في مكة أن يجمع بين الكعبة 
ویک الا ا ف و ما ف الت فد ا هال دلك: فأصبح يقلب 
SN N UNS ah ls eas‏ 

لادا افر لمرن ال رة ال ت المفكي اد ف ادا ا ا ل 
بأن في الأمر حكمة إلهية هامة.. نعدد بعضها. ومن أراد التوسع فليعد إلى تفسير 
آه كان الا مر في ادا ا رر افوس م ال ر اط ارورمو 

والقبيلة ومفذساتها: ولد ارتبفظظ فريش بالبيت العتيى وكانت تمتار 

ق ۰ 


ر 


و اا ی اوت الو و و ا ر ا 


عل عَمَبيّدٍ) [البقرة: .]٠٤١/۲‏ وينبغي أن تكون الأولوية في قلب المؤمن 


لطاعة الله. 

٣‏ كأنها لفة للعرب الذين كانوا يعيشون فى صجراقه لا يعرفون شيا 
عن الأمم من حولهم.. لأن يفتحوا الجسور وينطلقوا لرؤية ما عند 
الأخرين» فهناك مقدسات غير مقدساتهم وهناك أديان سماوية جديرة 


ل١ا بدء السرايا والخزوات (العام الثافي)‎ -١ 


وقي أمر المسلمين بالصادة إلى بيت المقدس ثم بالشخوك إلى« الكعة 
إشارة ا و ده الا جتان السماوية ووحله المقدسات عنت الجميع 
(يهودا ونصارى ومسلمين) وضرورة تعظيمها واحترامها. 

كان الا جدو تاليهود - الذين يعرفون أن قبلة النبى المتعظر شتكوتن إلى 
الكعبة - أن تميل قلوبهم للإسلام والمسلمين بعد أن صلوا إلى قبلتهم 
(بيت المقدس) وفي ذلك تعبير عن احترامهم » لكنهم لخبثهم عجزوا 
عن الاستفادة من فرص الهداية وحولوها إلى مادة للطعن والسخرية. 

E a 

الصلاة إلى القبلة الجديدة. 


٤‏ - موضوع النسخ وتغير الأحكام في الإسلام أمر إيجابي جداً لأن فيه 
مراعاة لتخير الظطروف» وعملية بناء الإنسان وتربيته تتم وفق مراحل متتالية 
کی ی ا چ ق ق ر 
الخمر»ء والتدرج في تحريم الرباء والارتقاء لا نهائي يرد فى الق ا 
[فاطر : .]١/٣١‏ 

وتأمل في الفترة المكية.. حيث لم يفرض على المؤمنين إلا الصلاة.. ومنعوا 
من القتال.. وبعد الهجرة فرضت صلاة الجمعة ثم سمح بالقتال.. ثم فرض صيام 
رمضان وصلاة العيد وفرضت الزكاة.. وتتالت الأحكام.. 

هذه الفرائض والأحكام كانت تهيى بيئة طيبة تساعد الفرد على سلوك طريق 
الخير وتخلق في وجهه أبواب الشر .والاد اليب رج بام بدن ربو ادى حبك 
1ی 6 آل ای ےآ کر - اس 
أعلام المدرسة السلوكية في علم النفس - يقول: إنه لتغيير سلوك الإنسان يجب 
أن نغير البيئة أولا. لكن توينبي يكَمّل الصورة حين بتحديك عن ظهور النخبة 
المبدعة في البداية (البروليتارية الداخلية) فهي التي تضع تصورات جديدة وهي 


الت تقود الناس ا تشکیا مجح حل رد. 


١‏ ج n‏ الا ی هدل 


ا الفترة المكية قد أنتجت هذه النخبة المجاهدة.. وعلى أكتافها بني 
المجتمع الجديد وتشكلت بيئة جديدة تدفع الأفراد إلى الخير وتغلق الأبواب 
والنوافد في وجه الشر. وإلا فكيف يمكن إيجاد بيئة جديدة طيبة طاهرة تنتج 
أفرادا طاهرين؟! إن الطفل حين يولد يستنشق كل قيم ومفاهيم البيئة من 
حوله.. فهو نتاج لمجتمعه وبيئته. ومع ذلك فإن هذا (الخلق الآخر) - الإنسان 


- مطالب بأن يقوم بتقديم إضافات أخرى للنمو والتطوير. وقد أعطاه الخالق 
رة فل دلت 


غروة بدر الکبری 


(بوم الفرقان سوم التقى الجمعان) 
¥ رمضان ف 
۳ آذار ٦۲٤‏ م 


ق 

رمن سے ا E‏ 21 8 

فرس ثلقداد بن عمرر سے × فرس الزيير بن الموام ( إن الله بحب النين يغاتلون 
في سبيله صفا کأٽهم بئيان 
مرصوص»4 


.)1/١١ [الصف‎ 

(ولهد نصركم الله بير وأنتم 
أذلة فانقو؛ الله لعذكم تشكرون» 
( آل صمران ۱۲۳/۴) 


( ۱۷ رمضان من السنة التانية للهحرة) 


خريطة غزوة بدر 


وپ الاب الثالك اذى لفقل 


- كان الطرفان يعيشان حالة حرب. وسمع النبي ية عن عودة تجارة قريش 
من الشام مع أبي سفيان. فعرض على أصحابه الخروج إليها عسى أن تكون 
تعويضاً للمسلمين عمَّا تركوا في مكة من أموالهم وبيوتهم - وقد استولى عليها 
الكفار - وهو أمر يجيزه منطق العصر والظرف الذي كانوا يعيشون فيه. 

- خرح النبي ية بثلاث مئة وثلاثة عشر من المسلمين معظمهم من الأنصار 
وهم لا يظنون أنهم يلقون حرباً. واستعمل أبا لبابة (والياً) على المدينة. واستعمل 
ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس - وهو أعمى - وفي ذلك - تفعيل - لأصحاب 
العاهات في المجتمع وتكليفهم بما يناسبهم من الأعمال.. ولا يكونون عالة على 
الأمة. 

ا ا ل م کان کل لا فاون على ااجير. 
ورسول الله ية مثل سائر الناس.. فلما أراد صاحباه أن يمشيا عنه قال كلا : 
ا اد نوی می ول اا یا غ عن اا جر میا تکل ی رض 
النبي بيا للامتيازات وفي معرفته بقدراته ورفضه أن يكون ضعيفاً.. وحرصه 
على الأجر مع أنه نبي يا 

- علم أبو سفيان بخروج المسلمين فأرسل إلى المشركين ليخرجوا لحماية 
أموالهم» فخرجت قريش وعلم النبي بل بخروجهم.. فتوقف عن المسير وقال: 
امو اا ا د ر ا ار ف اا ر ر مرا 
مسلحة مع قريش.. والشورى منهج أصيل في الإسلام.. قرره القران.. والتزم به 
البي بيه في كل آمر. 

- أعلن المهاجرون تأييدهم للاستمرار. لكن النبي بي يريد أن يسمعح 
رأي الأنصار فهو يخشى أن يلتبس الأمر فلقد بايعوه على حمايته ممن يهاجم 
المدينة.. فهو الآن يخرچ E‏ وا ر ااا على ايها لاسا ي 
عبر الا تضار عن تابيده: فقالوا: لا نقول كما قال قوم موسى لموسى: 


(۱) رواه النسائي . 


۲- تأملات حول غزوة بدر 0 


E N E 
شمالك وبين يديك وخلفك. فأشرق وجه النبي وسره". وهو أمر دقيق وهام‎ 
تأييدهم فهم أشد‎ ST اا ی و و ا رآيهم‎ 

واوا انه 


وی ی و ی ر 
فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم». 
وفي ذلك رفع لمعنويات الجيش قبل الالتحام. 

- نزل النبي ية قريب من بدر. فركب هو ورجل من أصحابه حتى وقف على 
شيخ من العرب فسآله عن قريش وعن محمد وأصحابه. فقال الشيخ: 
a a‏ 
الشيخ: بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان صدقني الذي 
أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان الذي به رسول الله 4ة - وبلغني أن 
قريشاً خحرجوا يوم كذا وكذا فإن كان صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان 
الذي به قريش - فلما فرغ قال: ممن آنتما؟ فقال بي : «نحن من ماءا ثم انصرف 


i 
, عن‎ 


ثم رجع رسول الله بي إلى أصحابه فلما أمسى بعث علي بن أبي طالب 
والزبير بن العوام وسعد بن ا وقاص فى تفر من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون 
الخبر له. فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بني الحجاح وأبو يسار غلام بني 
العاص بن سعيد فأتوا بهما» فسألوهما ورسول الله َة قائم يصلي. فقالوا: نحن 
سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهما ورجوا أن يكونا 
لأب سفبان فضربوهها. فالا : تحن لان سفبان فت ركرهما: فما سل بي قال 
إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما؟! صدقا والله إنهما لقريش. 


.۲٠٣۵ - ۲٣۴ /۳ البداية والنهاية»ء‎ )۲( 


٠٦‏ لباب الثالث: الإذن بالقتال 


أخبراني عن قريش؟ قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى.. 
فقال َة: كم القوم؟ قالا: كثير. قال: ما عدته؟ فالا: لا ندري. قال: كم 
ینحرون کل یوم؟ قفالا : و ا a‏ ا فقال يية: «القوم ما بين 
التسع مئة إلى الألف». ثم قال لهما: «فمن فيهم»؟ قالا: عتبة وشيبة ابنا ربيعة 
وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن 
ار ا ا ا و و ا ر ا و و 
وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابنا الحجاح وسهيل بن عمرو 
وعمرو بن عبد ود. فأقبل ية على الناس فقال: «هذه مكة قد آلقت إليكم 
أفلاذ أكادها». 


نرى في الخبر براعة الرسول َيه في التحري عن قريش وكيف عرف عددهم 
(قرابة )٠٠٠١‏ من عدد ما ينحرون من الإبل.. وكان يلتزم بالكتمان والتورية بأمر 


خشة 


- كان في المشركين أناس عقلاء حاولوا منع حدوث المعركة.. فها هر 
أبو سفيان يغير مسار القافلة من بدر إلى طريق الساحل ويرسل إلى قريش أن 
يعودوا فقد نجت القافلة. فعاد الأخنس بن شريق بقومه بني زهرة ولم يشهدوا 
يرا وهذا عمير بن وهب الجمحي يقول لهم بعد أن أرسلوه ليحزر عدد 
اسک رایت البلايا تحمل المنايا نواضح يثرب تحمل الموت الناقع » قوم 
ليس لهم منعة ولا ملجأً إلا سيوفهم. والله ما آرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل 
رجلا منكم فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك فروا رأيكم). 
فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى إلى عتبة بن ربيعة (وهو الذي قال عنه 
النبي ية يومها : «إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر». 
وکان راكب عليه)» فقال له: (هل لك إلى ألا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ 
ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك ابن الحضرمي - أي تدفع ديته -) قال عتبة: قد 
فعلت فأت ابن الحنظلية - أبا جهل - فإني لا أخشى أن يسجر أمر الناس غيره. 
وفعلا كان أبو جهل هو الذي يسجر لهيب الغضب.. فما إن سمع بما يقولون حتى 


9¥ تأملات حول غروة بدر‎ -٣ 


أرسل إلى عامر بن الحضرمي - أخي عمرو الذي قتل في سرية ابن جحش - 
ال هذا حليقك یرید أن يزنع بالناس وقد رأيت ثأرك بعينيك.. وكان قد 
قال عندما جاء الخبر من أبي سفيان بالرجوع: والله لا نرجح حتى نرد بدراً فنقيم 
وتم ا العر هه فل ر الرن هارا ادا اقام غار واک وض 
واعمراه.. واعمراه.. فحمى الناس. 

وإني لأعجب كيف يتغلب أبو جهل برعونته على اراء الحكماء من قريش..؟! 
وهل الشر أقدر على التحريك من الخير..؟ وهل الحكمة ضعيفة أآمام الخبث؟ 
أعتقد أن أبا جهل كان أكثر منهم فعالية وبراعة فى تحريك الناس» ولا ننسى أن 
قريشأً كانت مشبّعة بالحمية الجاهلية فهي تتجاوب مع دعوة أبي جهل ولا تقدر 
a EL OE E‏ 
أول من تجرع نتائح الرعونة والحمية الجاهلية.. لكن وعيها ر 

e‏ ایو ا و ی و عا اف و و 
ا ن ا و ی ا ر ا 
C3 Fr Ou 7 ۳ EE 1 0 2‏ 
يل هو الرآئ والحرت والمكدة. قال: فإن هذا ليس بمتزل: 
فامضس بالناس حتی ناتي اذ ماء من القوم فتنزله ثم نغور ما وراءه من القلب - 
اي الابار - ٿم نبني عليه حوضا فنملؤه ماءً. تم نقاتل القوم فنشرب 
U Es‏ القد أشرت بالرآى».. باً.. لم يقل له: آنا نبي أفهم 
e LE O I N OTT‏ 
ر هل که الد ا ر( ا ل رچ کل ھا یمک 


E E 


۹۸ الاب الثالث: الإذن بالقتال 


من إبداع وذكاء عند أصحابه. ويحرر عقولهم من الوقوع في الحرفية أمام 
التص.. بل الحكمة ضالة المؤمن. 

- أعود لأتأمل براعة الخبثاء في تهييج العامة واللعب بعواطفهم وفي 
ذلك تعطيل للخير والسلام في الأرض. وما فعله أبو جهل يفعله المستكبرون 
في الارن الى اران والصراع ليبقى لهم السلطان والهيمنة بعد إضعاف 
الطرفين والمؤمن الحكيم يختلف عن غيره من الحكماء بأنه يبلغ فكرته 
ويشرحها بدأب ويثبت عليها. أما الآخرون فينجرفون مع الناس ويتركون 
ما تبين لهم من الحق والخير.. خضوعاً لرآي الجماهير.. وهذا ضعف في 
الاقتناع. وها هو سعد بن معاذ يقدح زناد فكره و يقترح على النبي يَية: 
O E PC E GO‏ 
EEN DS OIE UE E‏ 
جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومناء فقد تخلف عنك أقوام 
ما نحن بأشد حبا لك منهم» ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك» 
يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك). 

هذا موقف مليء بالإخلاص والصواب من سعد.. وهكذا كانت تتحرك 
الحكمة والذكاء في الصف المسلم. 

- فلما نزل الناس - في بدر - آقبل نفر من قريش حتى وردوا حوضص 
رسول الله ية وفيهم حكيم بن حزام. فقال ية لأصحابه : «دعوهم» فشربوا.. (ثم 
قتلوا جميعاً في بدر إلا حکیم بن حزام). 

وهو تصرف فريد في الكرم وإظهار الاستعداد للموادعة والسلام.. وما كان 
رسو الله با يهمل اللفتات السيطة الريك النفوس لفخير. 

- ويتحدث علي طب عن ليلة بدر: (ولقد رآيتنا وما فينا إلا نائم 
إلا رسول اله َة تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح). 


تأملات حول غزوۃ یں - -۲۰۹ 


وهكذا بعد أن تتخذ كل الأسباب يفزع النبي َيه إلى ربه.. يصلي 
ويبكي» حتى أشفق عليه أبو بكر وقال له: (يا رسول الله بعض مناشدتك ربك 
الکو کان او یکر عا لے کا رل له ها فك بان اه 
تاقھما:. وکاں النی 4 فی ذلك البوم کان بحس پان قام بکل ما يکن من 
ا وبقى عمل الله. 
ا E‏ و و 
ا ولم يبذل لها ما يكفي من الاسباب.. فالنبي ية في مقام 
الخوف”". والله أعلم. 

- ها هو رسول الله َيه يعدل صفوف أصحابه قبل المعركة.. وسواد بن غزية 
ا خارج الصف. فطعن (دفع بشدة) الئبی م فی بطنه بقدح (سهم) کان في يده 
والعدل فأقدنى (دعنى آخذ حقى منك)» فکشف رسول الله َل عر بطنه فقال : 
اقا قاق هة ا ا غل هد با سراد ا فال 
ا وولا جو ها ری فا ردت ان کون اخ ا بك أن بس جلد جاو 
فعا له ل هل نالفو ادو الرس والغلماء من عامل اتاعة هدا العدل؟! 
فکیف لا یحظی محمد َد بحبهم واستعدادهم لفدائه باآرواحهم..؟ هذا عدا عن 
آنه نبي مرسل ينبغي نصرته والدفاع عنه. 

- كان ية يملك فدرة على التأثير والتحريض على الإقدام والبذل.. فها هو 
يودد وهو یثب في درعه یوم بدر: رم لنم وولو الد € TON‏ 
فيقول عمر : الآن فهمتها.. وها هو يقول للمؤمنين قبل الالتحام : «قوموا إلى جنة 
عرضها اتو د ا چ a‏ 


١‏ وهذاراى صاحب مسر التار راحم سره للاي ر ١١‏ قن شورة الامال 


١‏ ج ي > ب اتلك لادن اقفقالن 


حييت حتى آكلها إنها حياة طويلة. ويقول علي ولب : (لقد رأيتنا يوم بدر نلوذ 
برسول الله َة وهو آقرينا من العدو وکال من ا الان پود e‏ فهو ا4 


من يبدل ویجاهد. 


- تحدث الباحثون عن نزول الملائكة يوم بدر وقتالهم مع المسلمين.. 
gS A a e;‏ 
المسلمين ٠‏ فائدته ولم يكونوا محاربين)" إشارة إلى قول الله : إن 
یکم ای ن الیگ دوت › وا جل اھ إل شر وتطین ب یکم 
[الآنفال: ۸/ .]٠١-۹‏ ائ ی این رااان بی ون 
يطبق قتال الملائكة؟! وآي تحقير لجهود الا وأي تعظيم لقوة آلف من 
العشر كن اتهم العم الما 2 او ا كر ول رة السار على بحن 
قتيلاً ومثلهم أسرى» لا بد من إزاحة هذه الجوانب الخوارقية التي لا منطق فيها.. 
والتي تشعر المسلم ببخصوصية انتصار الإسلام في ذلك الوقت.. وعدم إمكانية 
O E‏ 


موقف مؤثر مع أبي حذيفة بن عتبة 

- وقال رسول الله به لأصحابه يومئذ: ١إني‏ قد عرفت أن رجالا من بني 
هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي منكم أحدا 
من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي آبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد 
فللا بقتله› ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله َة فلا يقتلهء فانه 
إنما خرج مستكرهأء فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة: أنقتل آباءنا وأبناءنا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد. وكل هذه الآخبار موجودة في البداية والنهاية الجزء الثالث. 
OR TT‏ 


۲ تأملات حول غروة يدر ۲۹1 


فقال لعمر : يا آبا حفص" قال عمر: وال إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله 4يا 
بأبي حفص (أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟» فقال عمر: يا رسول الله 
اا ت ال ت و ا ال و ا ا و 
EER, Vel yee I‏ 
فقتل يوم اليمامة شهيداً وف . 

ا ا اق الان وحور عد دا 
هاشم وعلى رأسهم العباس الذي رأيناه يحمي النبي بيه بعد وفاة أبي طالب 
ويقف معه يوم بيعة العقبة ليستوثق من صدق الأنصار.. أما كيف أكرهوه على 
البخروج..؟ فذلك أامر قد 3 نفهمه نحن اننا لم نعش وسط هذه الا جواء 
A E‏ 
ورسول الله َة لم يكن يعفيهم من إثم الخروج في صفوف المشركين ضد 
ا E a A‏ 
بدليل آنه لما أخذ العباس مع الأسرى عومل في الفداء كسائر الأسرى بل 
ا 

انال ا رها ر اف عا نن را توالا ای ا ول 
کن راغا ف ا لكر ةا ار اهنوا اله غا ل ار ق 
اول الارن فر راخدا من الفا الي اف جرا المع كه بطل الممازرة:. 

n RNR A ET 
خاصة أن أباه قد عرف بالحكمة والروية ولم يكن من الذين اشتدوا في إيذاء‎ 
النبي بية.. فالمه أن تكون النهاية هكذا وكان يرجو غيرها.. وهذا ما جعله‎ 


. رواه ابن إسحاق‎ CY) 


آ١‏ ا ت ایی فت یفن بائفتاں 


ول کلم ال و ك إذ لم يكن في وضع عاطفي سليم يجعله يدرك 
وصبة الد نبي وه ورو حها السملمة: 
NY‏ باب رفیق.. وزیی أراد لبي کل أن يعرف اراس 
يھهموا اوک پر لا فاربه و عشي ته 

۵ - عمر ينتشي من اختیار النبې هه له لیناجیه ویشکو له آلمه» فهو یکنیه 
O TT E (‏ ع بحب النبي َي ونشته 
فك !! 

E وعمر بطبعه الذي فيه شدة واستقامة يبادر إلى الاقتراح‎ - ٦ 
a 5 aS aS EE 


ایا دة و خافن ا س (مثلا) eT‏ 
اوا N‏ إلا ا والطاعة.. ول رفول الله اة 
مر هف ا ا سے يعيش مشاعر إا ويفدر عواطفهم. e‏ بشکواه 


إلى عمر.. ET‏ أن اصحابه يفهمونه لکن آبا حذيفة يعيش ظرفا 
خاضا:. فلقر كه خي يترد أشامه وشا سك وا وارز النى که المرف 
وکأنه لم یکن. 

۷ - آبر حماست من ديت خر دة سا قال وعقى اتا من ذلك 
خی یقتل شهیدا: وهذه رهافة المؤمن الذي يعيش وا بين الخوف والرجاء. 

- ياله من موقف مليء بالعواطف الإنسانية يفتح النوافذ أمامها كي تنط 
دون كبت.. إنه تقدير الآخر واحترام معاناته". 
)١(‏ وحين أمر النبي بقتلى المشركين أن يلقوا في القليب أخذ عتبة فستحب فنظر النبي ييه في 


وجه أبي حذيفة فرآه كثيباً. فسأله متلطفاً فقال: كنت أرجو أن يهديه حلمه ورأيه للإسلام 
فأ حزننی ما مات قله فد عا له رسو الله خير وواساأه. 


۲- تأملات حول غروة بدر 1۳ 


و ا یا ی ا غ ا واا 
يقطعوها فسالوا رسول الله ية فقال: «لا» فدعاه فغمز حدقته براحته فکان 
لا يدري أي عينيه أصيب› وفي رواية فكانت أحسن و 


هذه الحادثة تعتبر معجزة فى ذلك العصر.. لكن الطب الآن يقوم بمثل ذلك 
وا عه واک ای م اا اء اریت غاد العو ال ماو داب 
يشفى. خاصة أن العين لم تنقطع أعصابها وشرايينها فيما يبدو. 


& 8 ® 


ماذا حل بایی جهل؟! 

يقول عبد الرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر إذ التقمت فإدا عن 
يمینيی وعن يساري فان جديا المن» فکأنی لم امن بمکانهما (أي شعرت 
ني في موقع ضعيف بينهما) إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني 
با جهل. فقلت: يابن أخى ما تصنع E TCR‏ 
او اوت دولك. وقال لي الأخر ا و ا E E‏ سرني ا لين 
Ss N E‏ 
ET‏ 


ا و قال رسول الله اة : امن ينظر ماذا صنع أبو جهل؟' 
Sp e E AS EON Og Uk‏ 
RS ER‏ 


غي 


وف رواية عن ابن مسعود: فضربته حتى قتلته» ثم أتيت النبي بي كأنما أقل 
من الأرض (أي كأنني حمل من شدة الفرح) فأخبرته فقال: «الله الذي لا إِله 
إلا هو ؟) فرددها ثلاثاً. قلت: الله الذي لا إله إلا هو. فخرج ب یمشی معی حتی قام 
EE‏ 


۲(7( رواه البخاري . 


(۳) في الصحبحين. وانظر إلى مكابرة أبي جهل إلى آخر لحظة؟! 


ب افا فف فن تقال 


عليه فقال: «الحمد لله الذى أخزاك الله يا عدو الله هذا كان فرعون هذه 
N‏ 
تجا وقد اك اة پت بلالا فی مکة وه هن جين فاه: 
وهیکتا وات النتائح تظهر» وها هم المسلمون يظفرون بعواقب الدنياء و 
الخ ضر آل ت ا رول ا 0 د عا دفر ا ف د ا اة 
ولا بد لکل فرعون في کل زمان من أن يذوق وبال آمره. 
و NR a al‏ 
الصديق : 
و ا 4 د وهم کانوا اع وأظلما 
إنه ية وسط فرحة النصر لا يستطيع أن يكتم زفرة حزن على الظالمين..!! 


® ® 8 


النبي يستشير يق أمر الأسرى 

- واستشار رسول الله َة أبا بكر و وعمر في الأسشرئ فقال بو بكر : 
مزلا بير العم رالمشيية داللوان رإتي اى اؤ اة مهم اليا قبكرن 
ما أخذناه قوة لنا على الكفار» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً. فقال اة : 
ا ا ن E EE‏ 
تمكنني من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضرب 
عنقه» وتمكن حمزة من فلان - أخيه - فيضرب عنقه» حتی یعلم الله آنه لیست 
في قلوبنا هوادة للمشركين» وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. 


()١(‏ رواه الامام ا 
TAT CONG N OD‏ 


۲- تاملات حول غزوة بدر 


فهوی رسول الله َة ما قال أبو بكر» وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الخد 
قال عمر: فخدوت إلى النبي ية وأبي بكر وهما پبکباټففلت: اخبرنی شاد 
CLE‏ وصاحيك؟.. فقال كة: «قد عرض على عذابكم أدنى من هذه 
الشجرة» لشجرة قريبة. وأنزل اث تعالی : ما کات ایی آن کرت له سی حي 
O Dg aS‏ 
E NS‏ عاس عَظم 4 [الأنفال : ۸/ 1۹4-۹۷ ثم أحل لهم 
ا 

وفى رواية أنه َيه قال بعد استشارتهما: إن اله ليلين قلوب رجال فيه 
خت تكون الین من الاه : UNO a CaS‏ 


ر کی کے ا 


الحجارة» وإن مثلك یا آبا بکر کمٹل إبراهیم قال: aE‏ 
عصان نك عفور رَحيم. e Ee‏ 
عفر لَه فإك أت آلَمَيرّ أيشي:. وإن مثلك يا عم نمثل نوح قال: و 
E SE a e Ns‏ 
واشدد عل فلوپهتر لا وينوا حى يروا لمات الألمي. 

فلنتأمل ما في هذا الخبر من عبر : 

۱ = زص ایی او على الشورۍ فى كل آمر مالم ينزل به جم 
e‏ 

۲ - كان في رأيي أبي بكر وعمر جوانب هامة تستحق النظر. أما عمر فقد 
آشار بما یناسب عصره. e‏ التي عانى منها المسلمون من هؤلاء 
المتجبرين.. لکن رسول الله َه كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما وأرحمهماء 
ادو ا ای ا 


(1() وواه مسلہ والر مام ا 
)¥( رواه امام أ جمد . 


aa a a ا‎ 


۴ - التربية القرآنية كانت تعلم المسلمين أن يحركوا عقولهم ويجتهدوا 
فيما يعرض لهم» ولو أخطؤوا فإنهم سيتعلمون من أخطائهم» ولهذا تأخر 
نزول كثير من الأحكام حتى يحدث اجتهاد فى البداية ومعاناة» ثم يسدد الله 
بالقرآن ما حصل من خطأً ويقر الصواب. والقاعدة أنه من اجتهد فأخطاً فله 
آنچن. 

E CE 
أما رسول الله ية فما أراد الدنيا بالتأكيد.. لكن الله يعلم أن في الصف‎ ۷ 
N a 
E وا ا‎ E a 
ر‎ 
NOE ٠ [الأنفال: ۸/ ۷].. ثم حصل بينهم شيء من النزاع حول‎ 
َظ)‎ NESE aS 
[الأنفال: 1۸/۸] فهنا لم يعطوا أجرأً على اجتهاد خاطئ» لكن الله تجاوز عنهم‎ 
وغفر لهم طمعهم في الدنيا؛ لأنه وعد أهل بدر بالمغفرة.. ولأنه لم يكن هناك‎ 


حکم ساق في اا ر فخالفوه. 


ه - نتأمل براعة النبي بيا في رفع معنويات أصحابه حيث يضرب مثلا 
لصاحبيه بمواقف الانبياءء وحتى رأي عمر الذي لم يوافق عليه.. يمدحه عليه 
ویشجعه. ورسول الله کا َة يقبل التنوع في النفوس الإنسانية ولا يحب أن يكون 
الجميع قد صبوا في قالب واحد. فالجميع يحبون الله ولكن لكل واحد طريقته في 
البحب. 


ر م ر و 


- نفهم من الموقف القرآني وما کات لی أن يکوت ل اسر حى 
بت ف اض 4 [الأنفال: ۸ ترجیح ما يناس فلك الخضر وتلك 
الظروف المحيطة بالمسلمين. وكأن النبي ئ کان في اختياره اء اقا 
لعصره في الرحمة والإنسانية. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي بيا ينبغي 


تفن الوا آنا اراي ية هو الصواب بالنسبة لعصرناء وقد أصبح 
للأسرى معاملات منظمة بقانون دولي. وهذا ما يؤّ كد لنا ضرورة مرأعاة تغير 
الأحكام بتطور الظروف وتغير الأزمان. إن (التاريخية) في الفكر وإطلاق الأحكام 
أمر لا مفر منه إن كنا نحرص على فهم روح الإسلام وتطبيقه بمقاصده إلى يوم 
ا 

۷ - جاءت وصية النبي ية عامة في كل الأسرى: "استوصوا بهم خيرأ) 
وتمثل الصحابة قول الله تعالی: فز وطیترد العام ع خی نیا وبا وأ € إا 
طینک لوه آله لا زیر من جر وا شا [الإنسان: .]۹-۸/۷١‏ وهو أمر كان له وقع 


حسن في نفو سهم. 


كيف انتهت مشكلة الأسرى؟ 

EC 

الو ا اق اا د و و ا و 
أذاهما للدعوةء ولرسول الله كَيةٍ. وذكر أن عقبة قال للنبي ية عندما أمر بقتله: 
أتقتلني يا محمد من بین قریش؟ قال يي : «نعم. آتدرون ما صنع هذا بي؟ جاء 
واا ا خلف المقام فوضع رجله على عنقي وغمزها فما رفعها حتی ظننت أن 
عینی ستندران»› وا ی ق س سا حد فحاءث 
فاطمة فغسلته عن E‏ 

أما النضر فكان يصد الناس عن السماع لمحمد ية ويقول تعالوا أحدثكم عن 

أ من النبي ية على عدد منهم فأطلقهم بدون فداء منهم : أو العاص بن 
الربيع والمطلب بن حنطب وصيفي بن أبي رفاعة وأبو عزة الشاعر ووهب بن 


RAE TA 


۱۸ ج ص یں ن سح اچنی بانقتال 


ت أبو عزة قك أخفضى قلة تالمال وطلب الر حمة لىناته ووعد ll‏ یعادی 
الرحمة.. فقال له بيا : «لا أدعك تمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا 


مرتین» وامر نقټله. 


خديجة وئ (أم المؤمنين)ء وكانت هى التي سألت رسول الله ميه أن يزوجه 
بابنتها زينب (وذلك قبل الوحي) وكان ية لا يخالفهاء وكان #4 قد زوج 
رسول الله فطلقها قبل الدخول. فتزوجها عثمان وطل. ومشوا إلى أبي العاص 
فقالوا: فاری صا حتك وحن نزوجكڭ ا امراة من قريش E‏ والله 
ت : لا ۰ (۱) a‏ 
لا افارق صاحبتي› وکان النبي ٤َ‏ يثني عليه في صهره > وکان الإسلام قد 
ِ ۲(7( 1 : 
يمال و معه فاا ده کات خديجه افخ بها فل اکن العاص. aS‏ 0 
رق لها رقة شديدة» وقال: إن رآيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها 
فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها المال”. فتأمل كيف 
وقائدهم.. وهذا أحد أسرار طاعتهم الرائعة له. وتأمل قلب النبي الذي يخفق 
بحب خديجة إلى آخر يوم في حياته.. كيف يتحرك لرؤية قلادة خديجة..؟! 
وللتخر بق لا بد أن تستظرد وراءه لها فيه سى لياف ولكن بعد أت اله 
م الغا عل ادات در 
OS TD‏ 
(۲) الصواب آنه لم يحدث هذا إلا بعد نزول سورة الممتحنة. 


I 


۲- تأملات حول غروة بدر 


Ee gS CCE ENE NET 
عمر بن الخطاب قد قال يومها لرسول الله بية: (دعني أنزع ثنيتي سهيل بن‎ 
ا - لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا)‎ 
le lpg a ay 5 نقال‎ 
مفوها يحمس المشركين ضد النبي َة قبل ذلك > لكنه أسلم يوم فتح مكة‎ 
وحسن إسلامه» فلما توفي النبي باز كاد آهل مكة يرتدون عن الإسلام فقام‎ 
وفي‎ N فيهم سهيل بن عمرو خطيباً وذگرهم واستطاع‎ 
إحدى الروايات آنه بي قال لعمر يوم بدر: (إنه عسى أن يقوم مقاماً تحمده‎ 
عليه).. فكان هذا هو المقام المحمود. وقد كان رسول الله ييا يعرف أقدار‎ 
الناس ومواهبهم ويرى مواضع الخير في نقوسهم.‎ 


- ومن الذين أخذ منهم الفداء العباس بن عبد المطلب وقد طلب رجال من 
الأنصار من النبي (ايذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه) فقال ي : «لا وال 
I E E OD Oa‏ 
بمئة أوقية من ذهب - وهذا TT Ty‏ 
ااي فقال له ية : «أما ظاهرك فكان علينا والله أعلم بإسلامك 


0 
Ty 


ی يتما الى قل لس و 
الاسر ! EE E ORT‏ و 
iba SDE‏ 
منهم أضعاف ما أخذ من غيرهم. وكيف آنه كان يأخذ الناس بظاهرهم ويترك 
القلوب لله باريها. 
E ED‏ 


7 روأه ابن اسحاق . 


٠‏ اباب الثالث: الإذن بالقتال 


٤‏ - ل الر سرك كل اء محفى الاسر - ممن لا يلون مالا د أن 
بعلمرا أطقال المسلمين آلقراءة والكتابة نقد کان ية يبذل كل ما ايشدر عليه 
سن أجل إشر اهت الآمة من الأمية والجهل. إلى جاتب وساي الأكيرة بال 
وفي هذا النوع من الفداء (الفكري) الفذ كان ماي يضع أمة ((آأً) عملياً على 
طريق القراءة. 


سوك عن انال ) كيف ستوزع؟ 

يقول ابن عباس: الأتفال هي الغنائم. 

ويقول ابن جرير: هي زيادة يزيدها الإمام لفرد من أفراد الجيش أو لفرقة منه 
فله کذا وکذا» فتسارع في ذلك شبان القوم وبقي الشيوخ تحت الرايات فلما كانت 
المغانم جاؤوا يطلبون الذي جعل لهم» فقال الشيوخ: E N‏ 
ردءا لکم الو انکشفت لقم إلينا فتارعرا. فال ا انى ب وتك عن الانعال قل 
O N E E CP TENT‏ 
مَوْمنانَ € MRT‏ 

وسال أو لبابة عباذة عن الأآنفاك خقال: قيتا آضصحات يدر مزلت حين 
اختلفنا فى النفل » وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى 
وء وقالراة غل فراق [رالعق أن اليراقت تيلب والآأغمال,الفداتية 
تسا وت فقد یکول في بعضها ما يقوم به الفدائي وحده لا يجدي في عمله 
(۱) رواه الإمام أحمد. 


وواه الا کی مدرک اراسان 
)۳( رواأه الإمام | 


۲ تاملات حول غزوة بدر I‏ 


معونة من ورائه» كمن يدخل منفرداً في جيش العدو» وليس من شك في أن 
من قرم بعمل کهذا يستحق أن ينفرد بزيادة لا يشاركه فيها غيره» وهنا نقول : 
إن الرسول الحكيم وضع الأمر موضعه وأعطى كل ذي حق حقه. وقد سبق أن 
ذكرنا أن بعض الشراح جنحوا إلى تفسير قول الراوي (على فواق) إلى 
التفضيل في القسمة؛ فجعل بعضهم أفوق من بعض على قدر غنائهم وبلائهم. 
قال صا حب عول المعبود: لايماء الوعد وهدا أ قرت وهدا الدى حله أقر رت 
EE a‏ 

١‏ - رسول اله َة يفعل طاقات الشباب ويحمسهم بالوعد بجوائز على 
أعمال بطولية تحتانح إليها معركة غير متكافئة فى العدد والعدة مع المشركين. 
بداية لمشكلة قد تستفحل» ولكن القرآن سارع إلى علاجها. 

۴ - ومع ذلك فإن الصحابي يقول : (ساءت فيه أخلاقنا) فما كان ينبغي في 
يكشف عن بشرية الصحابة وعدم عصمتهم من الخطاً.. فالقران يدين الخطاً ويسدد 
أعمالهم وهذا ما يردم الهوة بيننا وبينهم.. فهم بشر ونحن بشر.. ونستطيع أن نرتقي 

٤‏ د عبر القران عن المشكلة بانها جاه كسرزال عن الأنفال». وفي ذلك 
تلطيف وتهوين شأنهاء ومع ذلك يأتي العلاج قبل أن تستفحل بشلاثة 
تو جيهاٽ : 

جهادكم. 


خن دى سور ااال مك اأفين المفرئ ضا٣‏ 


۲ ی | ى قان 


¥ أضال جرا 5ت و رلا تمقف ورمرم ادها والاشرة 
لكنه أمر تتحرك فيه الآهواء فالقول الفصل فيه لله والرسول كي 
يتعحقق العدل. 
ويربط ذلك کله بالإیمان ظ إن کشر ومني €. . هل تحب أن تفقد إيمانك. ٣‏ 
E E aS‏ 
واا ا کے رو و ال کر اسن الضر د رها 
- يرجح آنه وفى بوعده للشباب» ولا حرج في ذلك» فللحاكم في المجتمع أن 
يجتهد ويقدر المصالح العامة والفردية. مادام أن المؤمنين قد بايعوه ليحكم 
a‏ ومادام أن له مجلس شوری» ویستمع إلى وجهات النظر المتعددة. 
ا ا E e‏ 
عجل بقسمها قبل أن يدخل إلى المدينة» فى آثناء العودة» فلما أخذ كل واحد 
نصیبه.. کان فی نصیب النبی ک1 سیف کات سعد - ابن آبی وقاص - قد اشتهاه 
طلبه من .التي قبل القسجة فابى» فلما آل إلى النبى أغظاه لسعد وقال له: «إنك 
سالتنی ولیس لی وإنه قد او لی وهی للا ۔ ,یہی انت وآمی یا رسول الله گہ 
کن از ا ar‏ ا ای و ا 
دون أن تيد عن العدل..؟! 


® ® 8 


)۱( روأه الترمدي»› 1/۸ . 


٢‏ النبي ا واحه حب 


مؤامرة لقتل النبي كيا 


جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحجر بعد مصاب 
آهل بدر بیسير» وکان عمیر شيطاناً من شياطين قريش» وممن کان يؤذي 
رول ا ا وا ضا ونا ن مه ا وھ ا و کان ا وخا تن عر 
في أسارى بدر. فذكر أصحاب القليب ومصابهم فقال صفوان: والله ما في 
العيش بعدهم خير. قال عمير: صدقت أما والله لولا دين علي ليس عندي 
قضاؤه» وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتلهء فإن 
لي فيهم علة؛ ابني أسير في أيديهم. فاغتنمها صفوان بن أمية فقال : على دينك 
آنا أقضيه عنك وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقوا» فقال عمير: فاكتم على 
شأني وشآنك. قال: سأفعل. ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له» وسمّ» ثم انطلق 
حتى قدم المدينة. فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم 
بدر وما آكرمهم الله به.. إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد آناخ على باب 
ا ا او ا ا و 
حرش بینناء وحزرنا للقوم وم بدر. ثم دخل على رسول الله ئي فأخبره.. قال : 
فأدخله عليً. فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بهاء وقال لمن 
کان م ور ال فار ادوا لے رول ا ا فالا عدو ا اروا غل 


٤‏ اباب الثالث: الإذن بالقتال 


من نذا الخيبتة فانة غير ضصاهرنة ثم دخل به على رسول الله ل ف راه 
رسول الله اة.. قال : «أرسله يا عمر» ادن يا عمير» فدنا ثم قال: أنعم ا ا 
وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم - فقال ييا : «قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك 
يا عمير؛ بالسلام تحية آهل الجنة» قال: أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث 
عهد. قال : «فما جاء بك يا عمير؟) قال: جئت لهذا الآ سير الي فى آیدیکم 
فأحسنوا فيه» قال : «فما بال السيف في عنقك؟) قال: قبحها الله من سيوف وهل 
ا قال : «اصدقنی ما الذق جينت له؟» قال: ما جئةت إلا لذلك. قال: 
«بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما أصحاب القليب» ثم قلت 
لو ع وا ی ا و 
او انت و ل غل ان لے لهو ات غات مت و دلا ال عر 


عليك من الوحي» وهذا أمر لم يحضره إلا آنا وصفوان. فوالله إني لأعلم ما أتاك 
به الا الله » فالحمد لله الذي هدانی لاوسلام وسافنی هدا المسناف: نم سهد شهادة 
الحق. فقال بي : «فقهوا أخاكم في دينه» وعلموه القرآن» وأطلقوا أسيره» ففعلوا. 
ثم استأذن في أن يرجع إلى مكة داعياأ إلى الله ورسوله. فأذن له بية. فلحق بمكة. 
وكان صفوان حين خرج عمير يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الأن في آيام تنسيكم 
وقعة بدر. وكان صفوان يسأل عنه الركبان حتى قدم راكب فأخبره عن إسلامه 
فحلف ألا يكلمه أبدأً ولا ينفعه» فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام 
ويؤذي من خالفه.. فأسلم على يديه آتاسن کار .. 


تأمل معي في نباهة عمر! وصدق حين قال عن نفسه: (لست بالخب وليس 
الخب يخدعني). كان وي مستقيماً لا يعرف المكر والخديعة» لكنه لم يكن 
ساذجاً مغفلاً.. حتى الشيطان كان يفر من الطريق الذي يمشى فيه عمر. وتأمل في 


TaN AS 


التبى واس ب ي o‏ 


تصرف النبي َة إن أي إنسان في مكانه اكتشف مؤامرة ضده يبادر في ترصد 
المتآمر والقبض عليه وعقابه.. لكن محمداً ية كان يعرف كيف يحرل العدو إلى 


ی و ای و ر ا وو ا 
N E E‏ 
CR IAT CE O E E‏ 
والصورة.. 


هجرة زينب.. وماذا بعد يا أبا الحاص؟! 


O TT EEE‏ . صحيح أن محمداً ية قد من 
TT TC E EET‏ ا ا المدينة 
فقد فرق الإإسلام بينهماء وبدأت زينب تتجهز للرحيل. تقول زينب: بينا آنا 
E E E CS‏ 
اللحوق بأبيك؟.. أي ابنة عم إن كان لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك 
اول ا به إلى أبيك فإن عندي حاجتك ا اا اليا 
EO ESE DO Ea‏ 


فلما فرغت من جهازها قدم إليها أخو زوجها كنانة بن الربيع بعيرا 
فرکبته» وأخذ قوسه وکنانته ٿم خرح بها نهارأً يقود ٻها» وهي في هودح لها 
٠‏ وتحدث بذلك رجال من قریش فخرچو!: فی طلپها: جتن آدرکوها بذې طری» 
وكان أولهم هبار بن الأسود بن المطلب.. فروعها بالرمح وهي في الهودج.. 
و ا ق E‏ 
کر کر الاس که 


١‏ ت ج ج الات التالث: الإذن نشال 


وأتى.أبو سفيان فى جلة من قريش فقال: يا يها الرجل كفت عناانبلك حتى 
نكلمك» فكف» فأقبل أبو سفيان فقال: إنك لم تصِبْ خرجت بالمرأة على 
رؤوس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا وما دخل علينا من محمد» فيظن الناس 
إذا خرجت بابنته إليه علانية على رؤوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل 
أصابنا» ولعمري ما لنا بحبسها من أبيها من حاجة» ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا 
هدا تالا ضر أت زفخدت الاس أن فد رددتاها فسها س وا عه بأبيها» ففعل. 
فلما هدأت الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة ورجل من 
ا عار كان ال ارو ها الي طن با ج فر ار ر اباي 
ويأتيا بها" وقيل إنها كانت حاملاً فطرحت حملها عندما روعها هبار. 

تأمل مواضع الخير في هند بنت عتبة وأبي سفيان وأبي العاص وأخيه.. 
ما أروع خلق الله في هذه النفس الإنسانية وكيف ألهمها هذا الجمال في 
التعامل. 

هند التي قتل أبوها وأخوها وعمها في بدر» وهي لا تفتأً تحرض الناس على 
محمد.. تتضامن مع زينب.. وترحم غربتها وتعرض عليها مساعدتها وتقول: 
(لا يدخحل بين النساء ما بين الرجال) هل وراء هذا الكلام إحساس بأن الرجال قد 
ظلموا المرأة فهي تناصر المرأة الضعيفة ولو كانت ابنة عدوها..؟! 

أما أبو سفيان فهو إنسان مسالم في طبعه - هكذا يبدو لي - ويكره الظلم.. 
لكنه لا يحب أن يفقد مكانته في قومه» وهو الآن سيد مكة بلا منازع وهو يعرف 
كيف يحافظ على مكانته في قومه بحلول ذكية ترضي قومه وتتحاشى الظلم› 
وحديثه مع كنانة فيه إدراك لمشاعر قومه وتلطف بهاء وفيه فهم لواقع المشكلة 
ون منع هجرة زينب إلى أبيها لا يفيدهم بشيء» فهو يعلّم كنانة أن يتحاشى مس 
جراح قريش» وأن يختار الأسلوب الألطف لتحقيق غرضه.. يقول له: (إنك لم 
تصب) وفعلا إن الصواب هو أداء الأمر بفنيّة بحيث تصل إلى ما تريد بآقل 
اک کا 


.۳۴١ /۳ البداية والنهاية.ء‎ )١( 


- النبي واحة حب ۷ 


- وكنانة بن الربيع مشرك لكنه شهم يعرّض حياته للخطر حفاظا على سلامة 
اا و ا ی و ا و 
عنها. 

اا او لاص و اا ل و ب ك و ر ا ر 
الوحي على محمد ية حتى الآنء لكنه وعد بإرسالها إلى المدينة.. فقلبه فى 
غصص.. يكلف أخاه بتوصيلها» وكأنه لا يطيق أن يقوم هو بهذا العمل.. 


ور اا ا واي ها ارو ور ی ااي ل روج هی و 
يتزوج هو.. وما من سبيل إليها إلا الدخول في الإسلام» لكن أبا العاص 
لا یغیر دینه من آجل حبه.. فما کان لرجل کریم صادق مثله آن يهاجر إلى الله 
ا و ا ف و ن هوی 
يغلب على العقل. 


زينب تجير أبا الحعاص 

وخرج آبو العاص مرة في تجارة لقريش - قبيل الفتح - فلما قفل من الشام 
لقيته سرية (من المسلمين) فأخذوا ما معه وأعجزهم هربا.. ماذا يفعل الآن وقد 
ا رن أموالها..؟ وهل يملك أحد 0 يساعده فى الخروح من هدا ا 
تسلل تحت جنح الليل إلى بيت زينب» واستجار بها فأجارته وأدخلته بيتها. 
فلما خرج رسول اله ية لصلاة الصبح وكير وكبّر الناس» صرخت من صعه 
النساء: يها الناس إني قد أجرت آبا العاص بن الربيع» فلما سلم رسول الله 4يا 
«(أما والذی نفس محمد بیدہ ما علمت بشیء حتی سمعت ما iE‏ وإنه يجىر 
على المسلمين آدناهم٤»‏ ثم انصرف رسول الله ًة فدخل على ابنته زينب فقال: 
ائ تة ا رهي مر ادو لا له ال ان ل لن 00 وت الرسول إل 
السرن الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لهم : «إن هذا الرجل منا حيث قد 


۸ البات القالت لوین بالقتال 


علمتم وقد أصبتم له مالاء فإن تفحستوا وتردو! عليه الذي اله فإناً تخب ذلك 
وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به» فقالوا: بل نرده عليه. 
فردوه غليه حتى إن الرجل ليأتي بالدلوء ويأتي الرجل بالشتة (السقاء البالي) 
ربالإداوة (وعاء من الجلد صغير).. وبالشظاظ (خشبة تدخل في عروتي 
الجوالق) حتى ردوا عليه ماله بأسره لا يفقد منه شيئأً. ثم احتمل إلى مكة فأآدى 
لی کل ی مال فن رش ماله ت ال امار و هح کی و 
E E E e O aS‏ 
قال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. والله ما منعني من 
الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا ني إنما أردت أن آكل آموالكم فلما أداها الله 
إليكم وفرغت منها آسلمت. 

ثم حرج حتى قدم على رسول الله هة فر النبي ية إليه زينب ووي 
زوجه. 

كيف أعلق على هذا الخبر العجيب..؟! ما هذه الشخصيات العملاقة في 
أخلاقها وإنسانيتها؟! ما هذه النفوس الفذة في قوتها وكرمها؟! كل هذا 
والمسلمون يعيشون حالة حرب مع قريش وكل القبائل المناوئة.. إلا بعض القبائل 
التي اعتزلت الصراع.. فلنحاول أن نتأمل : 

١‏ - ما كان لأبي العاص أن پطرق باب زيدب لو لم يكن واثقاً من أنها لن 
تخيب أمله.. لقد عاش معها عمراً فهو يعرف وفاءها وقلبها المعطاء. 

۲ - اليس غريباً “ابل وغير مقبول لدينا نخن مسلمى هذا العضر ت أن تؤري 
زينب في بیتها رجلا مشركاً تسلل إليها ليلا..؟! بل وتجيره دون علم من أبيها 
الذي هو رسول الله َء وحاكم المجتمع..!! 

وانظر إليها كيف تعلن جوارها له بجرآة وذكاء إذ تخيرت الوقت الذي دخا 


| 
فيه المسلمون بالصلاة. فهم أهداً ما يكونون لسماع صوتها. وهم بين يدي اله 


(1) تھدذیب سر ة أبن هشام» ض ۱١۹۹‏ 


- النبي واحة حى - x‏ 1۹ 


۳ - وانظر إلى موقف النبى يا إذ يلتفت إلر, أصحابه بعد السلام فيسألهم إن 
کانوا قد سمعوا ما سمع» فلما تأكد من ذلك یوضح لهم - بل ویحلف لهم - انه 
لم يعم بهذا الأمر قبلهم.. دون أن يشعر بالحرح من موقف ابنته أو الغضب لأنها 
RN ad O EE‏ 
السماحة..؟! ثم يُمضى جروارها لأن الإسلام يقدس العهود ولو أبرمها أصغر 
واخاد هن لماه :ها هدا الوقاء؟! 

٤‏ - وانظر إلى موقفه حين يعود إلى ابنته.. فلا يوبخها.. بل لا يعاتبها على 
e OD‏ 
سلوك ابنته فهي شجاعة جريئة› وأعلنت جوارها على الملا.. وهي وفية معطاءة 
لا ترضى إلا بأن تتفوق في إحسانها مع الآخر ولو كان مشركأء وهو يثق بتقواها 
والتزامها لحدود الله. 

O 
أبي العاص.. الأموال من حقكم.. لكن إن رأيتم أن تحسنوا فإن هذا يسعدناء‎ 
لرک لی دار المشركين في خلقه وهو ا إاحت خديجحه امہ التي‎ 
لاان‎ 

آل ا ا الا کرو ا ا ے عاض که اوو ج 
ال ا واا و كف ل فون لحلماتث الذبى ا" حبيب التى 
لا تقاوم..؟! 

eGR EEE N e 
طيلة هذه السنوات فلم تر ما يصنع الإسلام في النفوس.. امرأة عملاقة في قوة‎ 
النفس والخلق.. ونبي يحكم الناس بالحب والسماحة.. وأصحاب يتنافسون على‎ 


٠‏ .كدان اقتال 


البر والإإحسان... كل ذلك دون أن يحاول أحد منهم الضغط عليه للدخول في 
الإسلام..!! تلك هي الحياة الإنسانية الكريمة يا آبا العاص.. 

وانطلق أت العاض ال مه وهو يكتم النور في عقله EE‏ آداء 
الحقوق إلى الناس دون أن يراود نفوسهم شك في أمانته. 

آيها الناس هل بقي لكم عندي شيء..؟ فانطلقت الأفواه تثني على آمانته 
o N GC Os‏ 
ا ر کی ا لن اا وار کے ن و وو او 

ا ن ا لاض ا جات ع باصا 
ووفاء قريب من اإسلام» فانتظرت حتى يشرق النور في قلبه. وجاء يوم 
اللقاء. 

ومازلت أعجب كيف لم يخطر في بال أبي العاص عندما أشرق النور في قلبه 
فى المدينة أن يحتفظ بأموال قريش ويعطيها للمسلمين.. فلقد نهبت قريش أموال 
المهاجرين» واستملكت بيوتهم» E A ICT RC OE‏ 
أت الغاض درا أت المسلمه لا سن الاي ولع ةه ا ةا 
المشتركهن لا يمكن أن تكون قدوة للمسلمين» إن أعمال المسلم نحق من 
رضاها:ربه. ولا تجوز أك اتكرن ردود أفعال لما تعمل المشركر ق وزضدق مر 
حین قال في وصایاه لجیش آرسله (بما معناه): (کونوا آخوف من ذنوبکم منکم 
من عدوكم.. ولئن لم تتفوقوا عليهم بأخلاقكم تفوقوا عليكم بعددهم وعدتهم).. 
وأي قيمة للمسلمين إن كانوا يتضرفون مثل الآخرين..؟! وأي ميزة للإسلام إن لم 
يصنع النموذج الإنساني الأرفع الذي يرفض أن يعامل بالمثل ويختار الدفع بالتي 


ح 1 
شی جسن ..؟ ' 


ال وا ي ت 


مأتم يي يوم النصر 
ھکذا عو الد رة غا عا ل کین و ا ا )وا ر و ت 
ال ا ي تراجم سیدات بیت النبوة. 


وکانت ووا قد هاجرت مع زوجها عثمان و إلى الحبشة» ثم إلى المدينة. 
وحاأء الير ات ن ار اا a‏ ار أطل 
رسول الله و٩‏ يودع ابنته الراحلة.. فرأى فاطمة قد أكبت على مضجع أختها 
N N E CS REE‏ 
مات إخوت الدكرر تم مات اها اء لومنا ت ها هی عا من دران 
أختهاء وكم صبرت على إيذاء المشركين لأبيهاء وكم خافت عليه وأسرعت إليه 
تمسح العناء عن قلبه والأذى عن جسده.. خف النبي بي إلى فاطمة يواسيها 


(1 


TE 
ويمسح دموعها بطرف ثوبه‎ 
ودفنت رفية ذات الهجرتين في يوم النصر.. هكذا هي الحياة فرح وحرن..‎ 
وأشد الناس بلاءٌ الأنبياء؛ لأنهم المعلمون الذين يقتدي الناس بقوتهم وتماسكهم‎ 
فی مواطن الحزلن والفرح.‎ 
وضرب النبى بيو لعثمان بسهم في الغنائم ؛ لأنه ما تخلف عن الخروج‎ 
إلا بأمر من النبي بي أن يبقى مع زوجته ليمرضها. وبعد مدة زوح النبي ية عثمان‎ 
ويقال إنه لم يغلق أحد‎ gE al 


على ابنتي نبي واحدة بعد الأخرى غيره طب" . 


فما أعظم تماسكك يا رسول الله صلى الله عليك..! وما أعظم مواساتك لمن 


ET N 
.۳٤١۷ /۳ البداية والنهاية.‎ )۲( 


۴# ك ن كەل 


زواج (آم آبيها) 

إنها فاطمة الزهراء وقد لقبها رسول الله ييا : «آم أبيها» لكثرة حنوها عليه 
وشدة ملازمتها له. لقد قصرت الزهراء حياتها - بعد وفاة أمها خاصة - على 
الاهتمام بأبيها. فلما كانت الهجرة ثم تزوج النبي e‏ 
قد حان للتفكير في الزواج. ومن غير علي وئه يليق بهاء وقد تربى معها في 
بت النبوة» وحمل معها أعباء اا و ا و 
عندما سمع أن أبا بكر وعمر ويا قد طلبا يد الزهراء قبله فردهما أبوها بيا في 
O‏ 
رفق بالغ : 

ويتحدث علي عن نفسه فيقول: أردت أن أخطب إلى رسول الله 4ة أبنته 
فقلت : ما لي من شيء (ما عنده مال)» ثم ذکرت عائدتهء وصلته فخطبتها إليه. 
ل ق و «فأين درعك الخطمية التى أعطيتك 


u E 


وفي رواب ات اة ل شی عل خط یا رع دحل کل رسر ل اله 
لا ان قعدت بين يديه» أفحمت. فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة» 
فقال بل : «ما جاء بك ألك حاجة؟» فسكت. فقال: «لعلك جئت تخطب 
فاطمة؟) فقلت: نعم. فقال: «وهل عندك من شيء تستحلها به؟» فقلت: 
ل و اله با رول الله قال «ما فعلت درع سلحتکها؟» فوالذي نفسي بيده 
انها اطم عا مها أويجة دراهم. فقلت: عندي. فقال: «قد زوجتکها 
فابعث إليها بها..» فإن كاثف لصداق قاطمة بتت رسول اث بل '. وفي رواية 
أن النبي ييه أمره أن يبيعها ليجهز العروس بثمنها » وتقدم عثمان بن عفان 
NN gag OVA gS‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد. 


ET E 


- النبى واحة حب TE‏ 


فاشتری اندرع بأربع مئه وسبعین درهماًء وضعها علي امام الرسول 4 فدفعها 
إلى بلال ليشتري ببعضها طيباً وعطراًء ثم يدفم الباقي إلى اة لتشتري 
جهارز او 

وتم ذلك فى :رجب من السنة الأولى الهجرية.. ولم يتم الزواج إلا بعد 
بدر فى السنة الثانية للهجرة. ودخلت فاطمة (سيدة نساء العالمين) على زوجها 
ا د ل ا وقربة (للماء) ووسادة أدم 
حشوها إذخر (نبات له رائحة طيبة).. وبشيء من الطيب والعطر (كما سبق). 
وفي رواية (خميلة ووسادة حشوها ليف ورحاءين وسقاءين وشيئاً من العطر 
ET‏ 


في هذا الحادث نرى وكأن النبي يدخر فاطمة لعلي. 2 
يريدها ويعرف فقره وعسر حاله» ويقبل به صهراً مع أن أصهاره السابقين 
كاتوا رهن الميسررين. و امل طرافة المر فة وعلى ساقت لا در على 
الأفصاح عن حاحته.. حتی يقولها النبي نيانة عنه. فما أعظم تلطفه كة.. ! تم 
Cl Va gol BG U E‏ 
أربعة دراهم.. ولكن النبي ية يقبل بها مهرأً لمن كان يدعوها (أم أبيها) لشدة 
حبه لهاء» فما قيمة المال مقابل رجل رباه النبي #5 في بيته» وتركه يوم 
الهجرة في فراشه.. فهو واثق بإيمانه وشجاعته وحسن خلقه» وانطر إلى 
عثمان طبه كيف يشتري الدرع بثمن سخئ.. إنه يبادر إلى شرائها قبل غيره 
ليدع فليا ويعينه» قما أعظم هذه النفوس.؟ وأين تحن من ذلك كله..؟! 
وهل نقدر على جهاز يقارب جهاز سيدة نساء العالمين؟ ومتى نتحرر من 
الك وان الا وع ان 


بل متى نسخر ما نملك من مال وطاقات لبناء إنسانا المتهدم من جديد؟! 
)1( مسند الإمام أحمد. وسر ا 
E‏ 
( ۳( تراجم E CE‏ عائشة عبد الرحمن ٠‏ ا 


۴۳٤‏ لباب الثالث: الإذن بالقتال 


الحب أسلوب تربوي فن 

عرضت فى الصفحات الماضية - القريبة - لوحة حميمة من بيت النبي بلا 
عناصرها الأساسية بناته رضوان الله عليهن» آلوانها تتماوج فيها المحبة والزهد 
والشجاعة والصبر والإحسان» ومحمد َة الإنسان يتحرك ضمن هذه اللوحة 
بحبه وعطائه» حتى تغدو اللوحة فريدة فى تميزها وآدائها.. إذ تعرض لنا كيف 
يكون الحب تربية والعطاء توجيها. وهذا نموذج آخر للتربية بالحب وما هو 
إلا غيض من فيض الحياة اليومية التي قضاها النبي بيا مع أصحابه وأهل بيته.. 

لما قدم النبي بي إلى المدينة جاءته آم سليم بنت ملحان بابنها أنس - وكان 
حا ان عاو ن د ايا رسول اها ی دك ام ال 
منذ قدم المدينة حتى مات فاشتهر بخادم النبي بيا . ويتحدث أنس بعد ذلك عن 
کیا ته مو الي 4 فيقرل: ها ممست و اجا ولا تحريرا الین من كف 
رسول الله ية ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله اء ولقد 
E E‏ 
لِم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا؟)". 

أنس طفل ذكي في العاشرة من عمره» يصحب النبي ية فيستمتع بالحب 
الذي يشع من عينيه وتنضح به بسمة شفتيه» ویستطیب تربیتات يديه فكفه ئة لين 
وأنعم من الحرير» ورائحته أطيب من أي رائحة في الدنياء يرى فيه الجمال 
والکمال متحركا.. ففي كل حركة درس وتعليم وفي كل نظرة من عینيه توجيه.. 
كلماته كلها خير ورفق وتودد ومحبة.. فيا لها من تربية» تجمعت فيها عناصر 
فريدة : 

| - طفل ذكى يقظ يفهم لغة (السيمياء) من قسمات الوجه» ولمسات 


3 
E 


الأيدى ومدارات الكلام. وهو ا رتنه معظم الأظقال. 


EEE الاصابة»‎ (١) 
و ا‎ 7 


E 


۲ - نبي فدوة يشع بالحب والخير في حرکاته وکلماته. 

۳ - أسلوب متطور في التربية يحذف اللوم والعتاب ويعطي الناشئ فرصة 
للتعلم بالاستنتاح والاكتشاف.. وبتأمل العواقب والنتائح. 

والمشكلة في عالمنا الإسلامى أننا فهمنا التربية - وحتى الأمر بالمحروف 
والنهى عن المنكر - على أنها مجموعة توصيات عناصرها: افعل.. ولا تفعل.. 

ينما العالم المتحضر يطبق أساليب جديدة : التعلم باللعب.. التعلم الذاتي 
(بمراقبة النتائح والاكتشاف).. والتربية والتوجيه بالحب والقدوة. 

- هذا الأسلوب النبوي المتطور يستحق منا وقفة طريلة للتأمل والتأسى من 
کت اجا ب ال رار وال اھ ت ارما ور اللوم اغا 

- وكذلك أحس بأن حديث أنس يعطي مثالا طيباً عن مقدار ما تقدمه البيئة 
الطيبة من فرص وتسهيلات لتعلم الخير - للأطفال والناشئين بل وللكبار - 
نالطفل الناشئ في بيئة طيبة يستنشق الخير ويستشفه من (السيميائيات) التي تحرط 
به» من إشراق الوجوه وعبوسهاء من تطابق القول مع العمل فيمن حوله» من 
ETE‏ فهل يحتاج بعد ذلك IT DBD‏ 
أمه تتشبث بدينها رغم معارضة زوجها السابق وهجره لها.. وراها تتزوحج من 
أبي طلحة مقابل مهر فريد وهو دخوله في الإسلام» ورآها مع زوجها يشاركان في 
البذل والجهاد لتثبيت أركان المجتمع الرّباني الجديد ولا يبخلان بشيء.. فكيف 


RE 


-٤‏ اليهود يبدوون 


بنو عبد الأشهل وزعوراء 


ر مم شي ق 


مبئس المهاد 4 
( آل عمران (1/F‏ 


ينو عوف بن 
مالك بن الأومى 


¥ 


-٤‏ اليهود يبدؤون النقض والغدر 


فڪيف إذا غضب علا؟! 
وانقضی عام کامل بعد بدر» والحرب بين المسلمين والمشركين على قدم 
رساق.. حدئت فى تلك الفترة حمس عغزوات (بقيادة النبي ية) وسرية بقيادة 


زید بن حارنه. 


وكانت الخزوة الخامسة مع بطن من بطون اليهود: بني قينقاع في المدينة: 
وكان أول من نقض العهد من اليهود»ء وكانوا قد قالوا للنبي ية بعد بدر 
A N E‏ ل ر ی 
منهم فرصة. أما والله لئن حاربناك لتعلمنٌ آنا نحن الناس)» وبدؤوا باستفزاز 
E E E ys‏ 
وغضب له المسلمون فوقع الشر بينهم» فحاصرهم النبي وة حتى نزلوا على 
حكمهء فقام إليه عبد الله بن أبي بن سلول - وكان قد أعلن إسلامه ظاهرياً بعد 

- فقال: يا محمد أحسن في مواليً. وكانوا حلفاء الخزرج. قال: فأبطاً عليه 
رسول الله بيو. فقال: يا محمد أحسن في مواليٌ فأعرض عنه. فأدخل يده في 
جيب درع النبى بيا فقال له رسول الله يا : «أرسلنى»ء وغضب ية حتى رأوا 
لوجهه طللاء قال: لا وال لا أرسلك حتى تحسن في موالي أربع مثة حاسر 
وثلاث مئة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة راحدة؟! إني 
والله امرؤ أخحشى الدوائر. فقال له ية : هم لك" '. ومشى عبادة بن الصامت 
إلى رسول الله ف وکان له من حلفهم مشل الذي لهم من عبد الله بن ابي 
فخلعهم إلى رسول اله ية وتبرأً إلى الله ورسوله من حلفهم وقال: يا رسول الله 
أتولی الله ورسوله والمؤمنين وأبراً من حلف هؤلاء. وفيه وفی عبد الله بن 


1 . سے سے ل سے سر لر سر کا ۱ 
ابي ا ااك من الهانكة : رى ل ف لوبهم E‏ م ار کس 
سے لل 


ان ا داره 0 [o1 ۵ EEE‏ ومن ا 0 و و ا ن حب اله ھ 


لبون # [المائدة: .]٥١/٥۵‏ 


e El‏ أن تحقن دماؤهم وأن لهم أموالهم وعليهم الجلاء عن المدينة 
فلحقو! بأذرعات (درعا). 


۲۸ے ودن بانفتال 


نری في هذا الخبر إلحاح المنافق عبد الله في الشفاعة لبني قينقاع› 
وبأسلوب يغضب النبي بية.. ويفضح فيه دخيلة نفسه (إني والله امرؤ أخشى 
الدوائر)» فكأنه يقول: أنا لم أطمئن بعد للإيمان بالله. خلافاً لعبادة بن الصامت 
ys E CC NECN A a‏ 
للنبي هة وأغضبه.. وهو يشفع لأناس نقضوا العهد وبدؤوا بالإساءة.. لكن 
النبي يذ - وهو في موقع القوة - يعفو عن عبد الله المنافق ويجيبه إلى 
eal E‏ 

١‏ - وارتقى من عه ألمَبْظ) إلى اوي عَن الاس ثم إلى أعلى 
من ذلك وهو إعطاؤه ما يريد EE CS TET‏ 8 واه 

E I EE E TT N O E 
إلا في التعامل مع المؤمنين لكن النبي 4 عمم هذا التعامل على الكافرين‎ 
e 

٤‏ - كان محمد جو يرحم مرضى القلوب› ويحاول علاجهم كما ير حم 
رض و وه فهو مريض الفكر والنفس لا يثق بأآن العاقبة للمتقين» 
ولآ يعرف كيف يمن لنفسه السلامة فرسول الله ميو يرحمه ویعطيه ما يسکن نفسه 
- مبدثياً - إلى أن يحين وقت العواقب.. وبقى النبى بل يعطيه الفرصة تلو الفرصة 

۵ - ما كان النبي ليعاقب عبد الله لمجرد أنه لح عليه وضايقه في الطلب› 
قو لا وعملا - حين أدخل يده في جيب درعه - فو واحد من المسلمين.. وينبغي 


ا ا 


اوی ون اکى وااو س ن 


أن يتعلم المسلمون أن عقاب من يخالفهم في الرآي» أو إسكاته لا يعالج 
المشكلة.. بل لأذفع وای ھی خسن قال الفف ئك ون عدو 6 ون 
حيو [ قصلت : [FE‏ وشو ية يقيم وزنا للدعارة الموجهة ضد المسلمين. 
نرقو اني ا E‏ ابن ك بعد کک EAT‏ اي e‏ 


رطع . 

- قد يظن بعض من يقرأ الخبر أن المنافق استطاع أن يضغط على النبي ِي 
و العفو عن بني قينقاع› SS‏ 
SSS‏ ی أن پفرض 
ع RT E I N COE‏ ا العقو 

ولقد کان سلوكه مع اليهود جيداً في تدر جه - كما سيمر معنا فيما بعد - 
فهذه الفرقة الأولى التي نقضت العهد حاربها وانتصر عليها ثم تركهم وأموالهم. 
ثم نقضت الثانية (بنو النضير) عهدهاء فحاربهم › وأخرجهم من المدينة فكان هذا 


أنهم مصممون على الغدر ونقض العهود» ولم يتعلموا من الدروس السابقة شيئاً.. 


فحق عليهم القصاص من السماء؛ لأن المرض أصبح عضالا ولا ينقع معه 


ا3 الا شستهال. 


۷ - مقابل المريض ابن أبي نرى صاحب القلب السليم عبادة يتبراً مباشرة 
ممن ينقضون العهد» ويخلع ولاءهم» ویختار ظل الله وولاءه. 


8 8 ® 


(۱) ان ابن آي کان زع فوب ردت او ۾ E‏ 
ا لی الور 


ب جو ان لالت الأذن: بالقتال 


وا ا ن دب بعد رف بار الى و و الل 
رسول الله بي وعلى المؤمنين وأنشد الأشعار في ندب من قتل من المشركين. لم 
بکا ن الاق ا و اي ا ور هرا ا ا اوا فو ا ت ول 
منهم محمد بن مسلمة. وأذن لهم رسول اله مهه أن يقولوا ما شاؤوا من كلام 
لوف ا فنادوه من حصنه في جوف الليل › واحتالوا عليه حتی قتلوه.. هذه 
EE E E N‏ 

| - فى الإسلام العنف تحتكره الدولة» ولا يحق لأحد أن يحكم على 
أحد بالإاعدام لأن هذا من اختصاص السلطة القضائية والتنفيذية في الدولة 
المسلمةء والعالم كله قد ارتقى إلى هذا المستوى - من حيث إن العنف حكر 
E‏ 0 
المتطرفين في شتى الدول الدين ينظر إلبهم على انهم إرهابيون خارجون على 
الحياة الاجتماعية فى الاأمة. 


e 


1 - صاو اتسين في افمدينة دولة» وكتب النبى مع أهلها من 
المسلمين والهود و اهر كين جامدات تنص على التعايش السلمي» والتعاون 
رک ا او واوا وال جار ن ون رها وا 
لا جوار لمن ظلم وأثم فإنه يهلك نفسهء ولا يجوز لأحد أن يؤويه (لأنه 
e‏ 

۳ - وعلى هذا فإن كعب بن الأشرف قد خرح على نصوص المعاهدة فهر 
ظالم آثم. والدولة المسلمة - ممثلة بالنبي ييي - قد أصدرت حكمها عليه حرصا 


“٤‏ اليهود يبدؤون النقض والغدر -اإ)جل 


على توفير الأمن العام لسكان المدينة سواء كانوا مسلمين أم غير ذلك. وفعل ذلك 
غير كعب مثل ابي رافع بن أبي الحقيق فيما بعد.. وحكم عليه بالقتل. 

TEY‏ المشركون من خارج المدينة فلم تكن بينهم وبين المسلمين 
معاهدات بل كانت حالة الحرب شی القائمة» وشذه الحالة تج قتلی من الطرفين. 


فالموضوع دقيق وبحاجة إلى تمييز في عالم تشوشت فيه الأفكار» 
والفتاوى» وينبغي للمسلم أن ينتبه أن المرجع بالنسبة إليه هو قانونه الذي 
آنزله الله » رلا چون آي تكون أعماله ردود أفعال لما يرتكبه الآخر من أخطاءء 
ولا عبرة عند المسلم بأن قانون الأمم المتحدة يبيح للأفراد المظلومين النضال 
المسلح بل إن عليه أن يلتزم التقوى من طرف واحد» وعدوه ليس قدوة له. وفي 
E E E‏ 
ج صرفل ا الر ا اک لو 

وافظر ال الالات الان وهم يعودون إلى كوسوفا اران ۹ مءم) کیف 
يعحرفون ویدمرول بيو ت الصرت» ويتلمظون على قتلهم انتقاما نما فعلوه بهم..!! 
فهل انتهت المشكلة بتحكيم السلاح؟! إن النظام العالمي مطالب بالارتقاء أكثر 
إن کان یرید بناء عالم أفضل.. فالسلاح يعقد المشكلة و سخلها. 


ق ا قر 


( ا وال ۴ ق)] اس 
سدقم الله وعد إا 
o TE e‏ 
ر RES‏ تہہون 4 
4 (يثرب) البدانم دہ ل ا دی ہریت ہیما 

: i 

الم س نو النجا 
3 


ال سرض ٣ر‏ ٣ھ١)‏ 


تق دفوو يق ب ب 


الشورى عند الحروج لها 

قررت قريش الحشد لحرب محمد بةٍ انتقاماً من بدرء وأنفقت أرباح 
الأموال التي كانت في قافلة أبي سفيان في التجهز للمعركة» وخرج سادة 
قريش بنسائهم معهم - کي لا يفروا - یقودهم آبو سفیان حتی عسکروا قرب 
المدينة في ثلاثة الاف رجل وذلك في شوال من السنة الثالثة للهجرة. 


- جلس النبي بي مع أصحابه يستشيرهم» وعرض رأيه فقال ئي : «قد 
رأیت والله خيرأًء رأيت بقرا تدبح وریت في دباب سيمي ل را ی 
آدخلت يدي في درع حصبنة فأولتها ال فان رآیتم E Tl‏ 
وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقام» وإن هم دخلوا علينا 
قاتلناهم E‏ 


فقال رجال من المسلمين: يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جبتا 
عنهم وضعفنا.. فلما رأى النبي ية أن الأكثرية تريد الخروج نزل عند رأيهم 
رفخ مھ فلس لام (آی درعه وسلاحه). 


هذا الموقف يصور أهمية الشورى في الإسلام. فالنبي ية - رغم الرؤيا التي 
توحي بعدم الخروح - ترك رأيه وجعل القرار للأكثرية. وهو أآمر يدعو للدهشة 
الشورى وعلى آن يتخذ القرار بتصويت الأكثرية.. ولقد تقدم العالم في هذا 
الاتجاه بقوة إلا بلدان العالم الثالث.. وصنع عالم الكبار (هيئة الأمم المتحدة) 
لتكون مرجعأً للناس في حل النزاع بالتصويت (الديمقراطي) لكن الكبار انتكسوا 
إلى الاستبداد وعطلوا (هيئة الآمم) وما فيها من خير بحق (الفيتو) للكبار الدين 
يحيون ضمن ازدواجية عجيبة : (ديمقراطية) فى داخل بلدهم واستبداد في 


)۱( رواه البخاري ومسلم . 
(Y۲)‏ تشب سيرة ابن هشام» صر ۱٥۷‏ . 


ع لباب الثالث: الإذن بالقتال 


ا والسلام واوا م الجميع. 
إن الور شی نك مر سین الاجتماع. وقأعدة امه للحكم الا 
eT‏ القرار قراره فهو ملتزم به وراض ED RE‏ 
بعد المعركة يؤكد على الشورى ويأمر بها #فاعف عه واستعْفر هم وساورهم 
و آلا e E E Tl‏ أا 
i‏ 


الهزيمة 


- لكنهم عندما دخل النبي يهاه إلى بيته ليستعد للمعركة ندموا وقالوا: 
استكرهنا رسول الله يه ولم يكن لنا ذلك» فلما خرج ية قالواله. 
استكرهناك.. فإن شئت فاقعد صلى الله عليك؛ فقال : اما ينبغى لنبي إدا 
E TT O RL ETA‏ 
ال 

بعد اتخاذ القرار والشروع في تنفيذه فلا بد من المضي في التنفيذ [فإذا عرمْتَ 
ELL sg E yS OE AS E‏ 
الانان وعرتالأمة عن الحركة واا 

ن ا ل ا بى قال لأصحابه في 
الطريق : (أطاعهم وعصاني!! ما ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الاش 
فرجع بثلث الناس من أهل النفاق» وتبعهم عبد الله بن حرام يذكرهم ألا يخذلوا 
قومهم ونبيهم.. فلما أبوا ا 
وکات عودتهم ا روا فیک نا کک زلا اک e‏ 
E‏ وڪم الفنة 4 [التوبة: ۹/ .]٤١‏ 


(1) ومع ذلك يتناقش المسلمون الان: هل الشورى ملزمة للحاكم آم لا؟!! 


4 اوقا ی ی کی 


كذلك لما عرض الأنصار على النبي الاستعانة بحلفائهم من يهود قال ي : 
رلا اة یا فيهم. إذ ليست المشكلة ف نقص العددء وإنما في الاقتناع بصدق 
القضية التي يناضل الإنسان من آجلها. فكيف يشاركك فى النضال من لا يشاركك 
في الهدف؟! فالمهم هو ما عند الجيش من إخلاص وصواب. 


- من تخطيط النبي اة أنه قال: من رجل يخرح بنا على القوم من كثب من 
طريق لا يمر بنا عليهم» فقال بو خيثمة: آنا يا رسول الله » فنفذ بهم في حرة بني 
E‏ 

- ومن اتخاذه للأسباب أنه ًة ظاهر بين درعين أي لبس درعاً فوق درع. 

- ومن تخطيطه أنه ية نزل عند جبل أحد فجعل ظهره وعسكره إلى أحد. 
وجعل الرماة خلفه وهم خمسون رجلا تحت إمرة عبد الله بن جبير وهو معلم 
يومئذ بثياب بيض وقال له : «انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا. إن كانت 
لا أو فط فاكة مكافك لا نوت من فلك فالامر كان صريجا وغازما للرماة 
بألا يتركوا مواقعهم لآي سبب کان. 

وبالرجوع إلى الخريطة نجد أن النبي بياث اختار أفضل مكان لعسكره فهر 
محمي من نلاث جهات. واضظر المشركون إلى أن يراجهوة من جهة واحدة تحتبر 
را و رين هة کا فة الرعرة العحة على الخيل) وبك فقت 
المشركون امتيازهم في العدد لأن الممر لا يسمح بهجوم كلي. 

- ومن تخطيطه أنه َة دفع اللواء إلى مصعب بن عمير أخي بني 


عبد اكاز فهو اول داعية للإسلام في المدينةء وهو من بني عبد الدار وهم 


Eek ORO 


<۲۶ لباب الثالث: الإذن بالقتال 


حملة اللواء من قريش. ورسرل الله إل ذلك يخم آتباعه الالتزام بعهود 


الجاهلية إن لم يكن فيها ظلم. 


وضع الأمور ي مواضعها 

- رفع رسول الله ب سيفا يوم جد وقال : «من يأخذ هذا السيف.. من يأخذه 
بحقه»؟ فا حجم القوم فقال ا خاد (سا 2ا اح وج فأخذه ففلق به هام 
الي وفي رواية أن أبا دجانة أخرح عصابة حمراء - يعتصب بها عند 
الحرب - فاعتصب بها ثم جعل يتبختر بين الصفين» فقال َي : «إنها لمشية 
يبخضها الله إلا في مثل هذا الموطن» '. 

امل رة الي 2 فل نجس الاس لاف قل ادن ورراعغه د 
توزيع الجيش واختيار الشخص المناسب للمكان المناسب وذ عَدَوْتَ مِنْ هك 
aN a ON Oe‏ 
E N a N‏ 
EN a Do o‏ 
بدين الله وخروج من الذل والاستضعاف أمام المستكبرين. 

وک ا 
المؤمنين ل[آذلَمٍ عل أَلْمْوْمنك) [المائدة: ..]٥٤/١‏ وكثير من الأحكام ترتبط بالظرف 
والحالة. وفك مر معنا أن الشررئ تكون غيل اتخاة القزار.. ما بعد القرار 
ج ارود و التخرى: الخدت سر مو عة امخاف دون سان الجمادة 
لا خير فيها إلا في مواضع : الأمر بالمعروف» وتقديم الصدقة» والإصلاح بين 
متخاصمين» وقد يحتاح هذا الإصلاح إلى بعض الكذب. وقد رخص الرسول وها 
بذلك للمصلح. 


۵ تأملات ف غزوة أحد _ ۷ 


- إن هذا الدين جاء لأصحاب العقول» والقران آیات لأولی الألباب كى 
فقاضة ال هة ويعلم إضافات العصر» وما حصل من تطور فى الحياة 
الإنسانية » فإن الحكم يجب أن يوضع في المكان الذي يثمر المنافع للناس. 


آما أصحاب العقرل الراقفة غفك رة لقص - قرانا وسية فكوا عا تت 


ی ی سے 


منهم المقاصد والمنافع فيمشون على وجوههم لأف نى ما عل وهو هذى 
ا فی ) SET‏ 

- وأبو سفيان أيضأً كان يحرض المشركين فها هو يقول لأصحاب اللواء 
من بني عبد الدار: ریا بني عبد الدار قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما و 
وھجا یا این من فل راا هه N O N TS‏ 
تخلوا بیننا وبینه فنکفیکموه). فهمّوا به وقالوا: نحن نسلم إليك لواءنا؟! ستعلم 
ER CE E‏ ها ا ب 
ال ی و 

ولفكدامتعل ابو سان ص و الاو ا لاهن وم ارو فى 
تحريض المسلمين ومنعهم من الفرار. وفن التحريض تتقنه المرآة» فما بال المرأة 
I TE‏ 

بقول بو فجانة د ارايت اتسا يجس اا تي تسا شية 1 اخصمدت له 
فلما حملت عليه السيف» ولول» فإذا امرآة (وفي رواية آنها هند بنت عتبة) 
فأكرمت سيف رسول الله 4ة أن أضرب به امرأًة"" لأن قعل النساء منهي عنه» 
وهذا من رحمة الله بالمرأة وصيانته لها مع أنه من قواعد الحرب في اللإسلام أن 
يقتل من يقاتِل. 

- حين نتأمل قصة وحشي في قتله لحمزة طليه نجد له عذراً؛ فهو رجل 
يشتري حريته من سيده الذي وعده بالعتق إن قتل حمزة»ء لكنه بعد فتح مكة 


WEG 


ت س ی ات الإذن بالقتال 


وإسلام آهل الطائف ضاقت عليه الآرض وهم بالهروب فقال له رجل : (ويحاك 
إنه - آى مزل ا اق يهل آخوا فن الغاس فل فى دينه وشهد شهادة 


قتله لحمزة - قال له : غيب عني وجهك فلا أرينك. 

فتأمل ألم النبي جي البالغ حدَاً يجعله غير قادر على النظر في وجه وحشي.. 
ومع ذلك فهو يعفو ويرحم من قتل أعز الناس عليه من أقاربه! ! 

واستمر الندم بوحشي حتى قتل بحربته تلك مسيلمة الكذاب يوم اليمامة.. 

- واستبسل المسلمون في طلب الشهادةء وقاتلوا بروح معنوية عالية» وقتل 
منهم عدد» منهم مصعب بن عمير - حامل اللواء - فحمله من بعده علي بن 
a OG OE O‏ 
لر كن انك ب الع كرون وط لوار هة وطن الرماة ان المع ةةة 
انتهت فمالوا على العسكر رغبة في الغنائم معرضين عن نداء أميرهم عبد الله بن 
جییر الد رھ ر الت ا ال وکر آنا ك واه الد ی 
الخلل الذي حصل» وكان على رأس مئة من خيل المشركين» فهاجم المسلمين 
من خافهم فكانت الهريمة يجك اة اهر الى ك تورك الرغبة 
بالدنيا وغنائمها. 

جانا ق ا 
عليه » وصرخ صارخ من بين المشركين: ألا إن محمدا قد قتل» فانكسرت نفوس 
الممسلهن وتراجع کثير منهم عن القتال.. 


E E 


O 


- تافاكاق كوو ةاجن ن إل 


تأملات ي أسباب الهزيمة 


نتأامل في أسباب الهزيمة: 


ر 


١‏ - قيف تدر فرة على العا فى مجرى اللات ف ظرف معن مغل 
المرآة التي رفعت اللواء للمشركين» والذي صرخ بإشاعة خذل بها المسلمين. 


١‏ وجوفاضقف فى الارتباط بالفكرة فى الضف الإسالاهي ميت شعر 
بعض الصحابة بأنهم فقدوا مبرر القتال إن أصيب محمد ياء حتى اقتضى الاأمر 
نزول العتاب والتصحيح EGGS O O‏ 


C 


e E‏ س رم :۲ ا ر 
أقإين مات أو فيل انقلجتم عل أعقيكم ومن بقلب عل عقبيه فلن يضر آله سا 


ر 


e 


ولد اف لالجد( واف ) ف اط رار رامن 
تاريخهم» وليس المرض خاصاً بالمسلمين» فكل أمة معرضة لأن يتوقف نموها 
ا E‏ 
كمايقول مالك بن نبي رحمه الله - مرحلة الآشياء (الارتباط بالحاجات 
المادية)» ثم مرحلة الأشخاص (الأبوين وعالم الأشخاص المألوف لديه)» ثم 
مرحلة الأفكار (حين يرتبط بالمبادئ والقوانين). 


وهكذا الأمم قد تراوح في مكانها عند مرحلة الأشخاص.. فتقدس الأباء 
وهو ما ندد به القرآن اوو گات ٤اباؤْهُ‏ لا يعقوت سيا ولا يَهْسَدُودً) [البقرة: 
۲,),) وتعتقد أن العلماء والزعماء هم الحق فلا رؤية إلا من خلال آرائهم. 
وعلي و يعاكس ذلك بتوجيهه (اعرف الحق تعرف رجاله ولا تعرف الحق 
بالرجال). وها المرض غطير على فكر الأمةوتموها. إذإنه يكبل الفكر 
بالأغلال فلا يتقدم» والأعظم من ذلك : أنه يعطي الفرصة للخصم بالقضاء على 
العقائد والأفكار عن طريق تصفية العالم (أو الآب الروحي)» أو إلصاق التهم به 
أو فضح نقائصه.. فتتحطم الاأمة. 


ا س د لاتا اکن اتققال 


ولقد عانى عمر بن الخطاب اه نفسه من انان سا a‏ 
النبي َة حين رفض تصديق ا ی قرا e r‏ 
رَسول) فكيف بنا نحن؟ وكم ينبغي لنا أن نمحص في حبنا لعلماتنا ومدى تأثيرهم 
على آفگارنا؟! 

Ed NES oL ET 
الإشاعات وتصديقها [وإذا جاه آم من الان أو الحو أذاعوا بوي بل‎ 8 
E RT CEC إن القرآن يعلم أتباعه ألا ر‎ 
ER IR OE E 
E RE E E 
معنويات الناس.‎ 

- في المقابل نجد نماذح رائعة من الثبات ووضوح الفكر والرؤية عند 
الصحابة.. كموقف أنس بن النضر الذي قال للمنهزمين : إن كان محمد قد قتل 
فإن رب محمد لم يقتل فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد بلة..!! اللهم إني اعتذر 
إليك مما يقول هؤلاء وأبرأً إليك مما جاء به هؤلاء» (أي المشركون) ثم شد بسيفه 
فقاتل حتی قتل طل ٠‏ 

- وقع النبي بيه في إحدى الحفر التي عملها أبو عامر الفاسق إيقاعا 
E‏ وأصيب با في وجهه إصابات عدة» وفى فلك دلالة كبيرة على أن 
الي ا لم يعي ارارق واا رة الستن واتخاذ الأسابن فو من 
غند اشک ) [آل ران : ]٠٠١ /٣‏ هدا رد الله مهاه على تساؤلات الصجابة 
الحائرة: كيف نهزم ونحن جند الله وأصحاب دعوته؟! فلا أحد فوق قانون الله 
وسنته. ولقد جاء الإسلام بإلغاء الامتيازات فلا فضل لأحد إلا بمقدار التزامه 
بآیات الکتاب» وآبات الفاق والأنفس. وعندها يأخذ ثمار جهده في الدنيا - ولو 
بعد حين - وفي الا حرة 


TIE OE SAND 


۵- تأملات ي غزوة أحد 01 

كذلك ننتبه إلى قاعدة هامة: وهي أن النتائج في الدنيا جماعية بينما في 
وو واا وت و ا ا لے .لماو وح 
رسول الله #5 أصيب بشيء منها على الرغم من براءته من أي خطا يومها. 
فما أفدح الخسائر التي تسبب بها خمسون جندياً على الجيش كله بمعصيتهم 
ORG ON E‏ 
حمىعا). 


E‏ أصيب النبي َيه وجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسحه 
ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟!"» 
بابي أنت وآمي يا رسول اله! ما أعظم ألمك! وآنت ترى القوم يقابلون حبك 
و وا ت اا و چاو اي 
أرحم» وأعلم» وأحكم» فتأمل كيف تنزل الآية في هذا الظرف لس ل ين 
a Tye SS‏ 
کا ا ق اا و ل ا ی ا و ا 
وعكرمة بن أبي جهل سيصبحون من قادة الفتح الإسلامي الذي نشر النور 
على الدنا..؟! فلا تستعجلوا النتائح» ولا تيئسوا من أي إنسان مهما تمرد 
وآخطأاء فإنه يحمل في أعماقه ازدواجية (الفجور والتقوى)ء والماهر هو من 
يتوجه لدراسة أساليب التزكية كي يخمد الفجور» ويحيي في القلوب التقوى.. 
طوبى لمن ملا قلبه بالحب لله وخلقه» وعقله بالمعرفة بسنن النفس› 
وأسرارهاء لأنه ملك مفاتيح القلوب. 


ی ا ق 
النبي بيا يفدونه بأرواحهم بعد أن صاح بهم كعب بن مالك - وكان اول من 
عرف النبي بل بعد الهزيمة حين رأى عينيه تزهران من تحت اليعفر -: (يا معشر 
المسلمين أبشروا هذا رسول الله بية) فأشار إليه النبي ية أن أنصت”". وذلك 


11 ل سر ة ا هشام » کر‎ (١ 
المصدر السابق› م‎ (۲( 


لباب الثالث: الإذن بالقتال 


أن النبي ية حشي أن يسمع المشركون ذلك فينقلبوا كرة أخرى على المسلمين› 
ويحكموا الهجوم للقضاء على النبي مادام المسلمون متفرقين. وهو من إشارات 
الحرجية القرانى وولا جا آم ن الان أو الحرف آذاعرا ب ولو ردو إن 
اسول وللت اؤ انر ب ا نطوم س [التساء: /٤‏ ۸۳]> لن تحبر 
الأمن أيضاً ينبغي أن يوضع في مكانه» وأهل الحل والعقد أقدر على تقدير عواقبه 
في المسلمين» وفي أعدائهم » فلا يجوز الخوض في الإشاعات دون ترو ودراسة 


ا 


ثقة أعداء النبي بصدقه ية 

ag‏ ية في الشعب آدركه أبي بن خلف وهو يقول: 
(أي محمد» لا نجوت إن نجوت!) فقال القوم: يا رسول الله ! أيعطف عليه 
رجل منا؟ فقال ىة : دعوه» فلما دنا تناول رسول الله َة الحربة من الحارث بن 
الصمة» ثم استقبله» فطعن في عنقه طعنة تدأداً (أي تدحرح) منها عن فرسه 
مراراً. وكان أبي بن خلف يلقى رسول الله ية بمكة» فيهدده» ویتوعده بالقتل. 
فيقول بيا: بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه 
خدشاً غير كبيرء فاحتقن الدم» قال: قتلني والله محمد! قالوا له: ذهب وال 
فۇادك! وا إن بك من باس خا إنه كان قال لى جمكةة آبا أفغلكء قران لر 
بصق علي لقتلني.. فمات عدو الله بسّرف (موضع على ستة ميال من مكة) وهم 
قافلون به إلى ف 


کے ف ی ك ا ف ك اش 


()١(‏ تهدیب سيرة ابن هشام» ر 


۵- تأملات ق غزوة أحك س 0۳ 


ولم يسمح لأحد أصحابه أن يكفيه ذلك رغم جراحاته» وذلك أن الرجل كان 
يقصده ویتهدده فی مکة» ومحمد 5 وای من ربه» وی رسال عات ار 
ا الجزع الور وھا اون غ ا و ا 
بده #5 تکفيه لیتدحرج من کبریائه  i‏ 
شرخأً في أعماقه» وانظر إليه كيف يرتعد آمام يقينه بصدق محمد ميد (قال لي 
بمكة آنا أقتلك فوالله لو بصق على لقتلني)!! ما أعجب نفوس هولاء؟! لقد 
کانوا على يقین من صدق النبي لاد » ومع ذلك منعتهم تقاليدهم من الإيمان.. 
انها الداع ال ٠ال‏ سلا اق أعدازك بصدفك ينون 
تمك ا وضصانة راما ي َد کان لک فی رسول آنه سو ج ا 
کان برجو الله والوم ET‏ کی E‏ 
- ذكر الرواة عند هذه الحادثة قول النبى 5ي : «اشتد غضب اله على رجل 
E E E CC‏ 
حريصاً على عدم قتل أحد بيديك» بل تعطي الجميع فرصة للمراجعة والنجاة 
وهذا أب استأنيت به» وهو يهاجمك متبجحا حتى اختار لنفسه هذا المصير وهذا 
المصرع. 


يبطولات عدد من الصحابة 

ج فف مورت مام بطو للات عدد من الصحابة في دلك اليوح؛ هدا 
او دحازة بىر س بظهره آمأم النبي.. والنبل يقع في ظهره» و مصعب بن عمير 
بفتل دول الي ی و سعة من الا ارز ey E‏ تلو الاخ وهم 
لول اهر کی ا للحن و ل e E I YT‏ 


(1) :وك زاي النبى با فرجة فى عنقه بين درعه وبيضته فطعنه فيها وذلك من اجتهاده عي 


(۲) ثبت فى الصحيحين . 


۵٤‏ لباب الثالث: الإذن بالقتال 


فلما بق طلحة وحده قاتل دون رسول الله ييو حتى أصيب بثمانين ضربة 
شالت يده» فأدركه بعض الصحابة وأسعفوه» وهذا سعد بن أبي وقاص 
يرمي بين يدي النبي يَيةّ» ورسول الله يناوله السهام ويقول: «ارم فداك 
ابی بوآمی». 

د ولتستمع إلى أنس بن مالك بررى لها مجهي سا مسف في أود - 
وعمره وها بقارت ناته خر ا -: لما کان يوم ا انهزم الاش عر 
النبي َيه وآبو طلحة (زوج أم أنس) بين يدي رسول الله ئ مجوب عليه 
بجحفة (ترس) لهء وكان أبو طلحة رجلا رامياًء شديد النزع» كسر يومئذ 
N N‏ 
لأبي طلحة. ويشرف النبي بي ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم» نحري دون 
ا ا کو وام شام IE REE‏ 
خدم سوقهما تنقزان (تحملان) القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم. 
ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان» ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة 
إما مرتين أو ثلاثا . يقول آبر طلكةا كيت فين قفغياه العا بر اچد 
حتی سقط سيفى من يدي مراراًء يسقط وآخذه"» وذلك ما يصغ الل 


چ “ اق ر س ماس تسر ù‏ م رو سے لے کر رہ ت سر سے ر مسر ا 8 په ا تہ ر ور 
ا د ST y‏ جي 
ف اق اسآ جران: ۴ .]٠٥٤‏ 


9 


8 8 


)۱( رواه البخاري . 
(۲( روأه البخاري . 


۵- تأملات ي غروة أحد 00 
حضور المراة المؤمنة ومشارڪتها 

اجا وض اهار اعرا الو يو ا او 
فان وام ها ام اا فان لاء اجرد وت اله ا اها 
بالحركة والعواطف.. (مشمرتان أرى خدم سوقهما) أي الخلاخل في 
سوقهما..!! نعلم أن هذا قبل نزول آية الجلباب - التي يتوقع أن تكون في 
E RC E E Cl‏ 
وكما يقول 5 : آإن تهلك هذه الحصبة لا تعبد فى الأرض» فلا بد من 
التشمير والإسراع في حماية الدعوةء والداعي» والمجتمع الوليد الذي سيكون 
ا للناس عبر العصور. 

ورسول الله َيه لم يمنع المرأة من الخروج إلى المعارك بعد نزول اية الخمار 
وآية الجلباب مع أن الإسلام لم يفرض عليها الجهاد في المعارك.. بل كانت 
تخرح معه دائماً إحدى نسائه إلا عند حصار الأحزاب للمدينة يوم الخندق» فقد 
أمر النساء أن تجتمع في حصن.. خوفا من غدر اليهود.. المهم في الأمر أن ندرك 
الأولويات في العمل في خدمة الإسلام.. وأن نرى كيف أن الاس الا سلامى 
للصحابية لم يحجبها عن المشاركة الفعلية في بناء المجتمع وصيانته والدفاع عنه» 
وأما ما عرف فى عصور الانحطاط بعد ذلك (بالحجاب).. فلقد صوّر المرأة 
وكأنها جارية يقتنيها الرجل ويخفيها ليستمتع بها وحده دون أن يكون لها دور في 
SIME NES SEG‏ 
E CL‏ [البقرة: ۲/١۳]ء‏ وتخاذل عن حمل الأمانة التى شرف بها جنسه.. 
UNE NN EE‏ 

E O TT 
عمارة) تقول : خرجت_أول النهار أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء»‎ 
فانتهيت إلى رسول الله 5ة وهو فى أصحابه» والدولة والريح للمسلمين›‎ 
فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله وء فقمت آباشر القتال وأذب عنه‎ 
بالسيف» وأرمي عن القوس» حتى خاصت الجراح إلى. قالت أم سعد بنت سعد‎ 


JESS EAE a aa ع‎ ١ 


ابن الرع قرات عد E a A pues‏ 
بهذا؟ قالت: ابن فة أقماه الله » لما ولى الناس عن رسول الله 4 اقيل بقول: 
دلونی علی محمد لا نجوت إن نجاء فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير» وأناس 
ممن ثبت معه َة فضربني هذه الضربة» ولقد ضر ته على ذلك ضر بات ودكن 

عدو الله کار رغ 

- ونلمس الرفعة الأخلاقية والقلب الكبير في أتباع محمد ية الذين تشربوا 
كل ذلك من نبيهم باة. فهذا حذيفة بن اليمان يبصر المسلمين - وقد اختلط عليهم 
O r‏ اعا هو ی 
EE EE‏ . وقتلوه.. فقال حذيفة: (يغفر الله لكم) 
اک ای کی وا ھا ھی کا دا التو 
والتسامح الأخوي..؟! 

E E a e,‏ الذي كان في الجاهلية من أعطر 
ا نرفاً.. فصنع منه الإسلام N‏ 
E‏ من مال» وعلم في هداية الناس وتعليمهم. ها هو يقتل 
يوم ولا كفن له يول جه اوجن بن عوف = وقد کی بطعام - 
وكان ضائماً: (قتل مضب بن عمير وهو ير منى» قن في برفة: إه خبطي 
رایمه بت وجلاه وإن قظ جياه بدا رأسه>ء. ثم بسظ لتا من 
الدنیا فا پسط.. وقد شتا آن کون عسناتنا عجلت لنا) لے جعل پپكى 


(۲) 


- وها هو مخیریق - وأاصله من اليهود- يسجل بقظة متا خرة ولكنها ناجه 
وقبل وات الا رات شه قال لقرمه وم خد : (يا معشر يهود والله ا لقد علمتم أن 
نصر محمد عليكم لحق) قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم. فأخذ 
سيفه و عدته وقال: إن أصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما شاء. ثم غدا إلى 


E N N 
روأه البخاري.‎ (۲( 


YoY 


۵- تأملات ٤‏ غر وة أحد 


E N E TO E 


وا E‏ يسلم وقت المعركة» فينطلق مباشرة 
ار ا ا ی و ا و فل ف و ودا عمرو ین 
الجموح يقول يومها: (والله إني لأرجو أن أطأً بعرجتي هذه الجنة) فيكون له 
E‏ 
E I E E E‏ 
انفسمم ¶ [الحشر: .]۱۹/٥۹‏ فقد انطلقت هند و النسوة اللائي معها يمثلن بالقتلى 
E E N TED IT‏ 
آذان الرجال وأنوفهم خدمأء (خلاخل) وقلائدء وأعطت خدمها وقلائدها 
وقرطها a E Eg‏ 
فلفظتها..!! فما أفظع الط اوت او وا ت ا ا ق 
عبد المطلب بزح الرمح ويقول: (ذق عقّق)!! فمر به الحليس بن زيان - وهو 
مد الا ايان وها ج فال 7ا ی کا0 وا مد ن بف بان هد 
فا ترون اما ان وھ ت غا = فال بو فان (وبعحك اكتمها 
IEG hS Na O‏ 
CO oS‏ 


AS EO 
TA f › الىداية والنهاية‎ (۲( 


9 ب الان القالت: آلإذن بالشقال 


حوار بين الطرفين قبل الانصراف 

- وتامل هلا الحوار الذي دار بين الطرفين قبل اتصراق آبي سفيان 
بالمشركين. فقد أشرف آبو سفيان على الجبل ثم صرخ بأعلى صوته: نعمت إن 
الحرب سجال يوم بيوم بدر.. أعل هبل. فقال يي لعمر: «قم يا عمر فأجبه 
فقل: الله أعلى وأجل لا سواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» فقال 
أبو سفيان: هلم إلي يا عمرء فقال ييو لعمر: ائته فانظر ما شأنه. فجاءه فقال له 
أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمدا؟ فقال عمر : اللهم لاء وإنه ليسمع 
كلامك الآن. قال: آنت عندي أصدق من ابن قمئة وأبر» ثم نادى أبو سفيان: إنه 
وکا فاكم هل واا رضت وها سط وما یت ولا امت 
ولما انصرف نادى: إن موعدكم بدر العام المقبل. فقال ية لرجل من أصحابه : 
قل نعم هو بيننا وبينك موعد. 

كان محمد إإإ حريصاً على معنويات أصحابه لا يرضى لهم مسكنة 
ولا ضعفاً.. ومن قلب الهزيمة تنبثق قوة الحق على لسانه لتحيي القلوب من جديد 
باللجوء إلى الله واليقين بنصره وثوابه. فالله أعلى وأجل ولا مجال للمقارنة بين 
أتباعه وبين أهل الباطل. 

وإذا ظن أبو سفيان أن هذه بتلك» وأن الحرب سجال فإنه واهم.. فلا سواء 
بين من يموت في سبيل الخير» ومن يموت في سبيل الطاغوت والظلم. 

= وانظر كيف تعجرل الهريمة إلى انعضار للق راپات خی تخرف 
أو سضيان :لمر أك عندې أصدق ا قمقة وأس):: فمن المهزوم ؟ 
إنني أآلمس في حديث أبي سفيان الضعف والهزيمة أمام جند الله الذين هم 
أضدق وأبر.. وفي اخساسه التب من العمل بالشطلى هن برا ع 
المشاركة في هذا العمل المشين الذي ارتكبه المشركون.. وإن كان يحاول 
أن يغظی انزعاجة بقوله: (ما رضیت واا سخظت).. إن آبا سفپات في 
أعماقه يضن بهؤلاء اسسا من أن ينقض عليهم هو وأصحابه فيقضي 


۵- تأملات ي غروة أحل  _‏ ۲0۹ 


ا و ا رکه ی ان ار ای کین 
Ag eg e E a E‏ 


تحطيط حتى بعد المحركه 

- ويقول الرسول ية لعلي بن أبي طالب : احرج في آثار القوم» وانظر مادا 
يصنعون وما يريدون فإن كانوا قد جنبو! الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة. 
وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة. والذي نقسي بيده إن آرادوها 
اشر ا ا ج ی ال عا ا اراد 
NEN‏ 

ف رات اعم من ها اا هة الى تفم حا ا ا ااا ات 
وتترصد حركات العدو فتعرف مقاصده من وسيلة النقل التى يركبها؟! رهل ریت 
أعظم من هذه العزيمة والشجاعة في تصميمه - وهو مصاب حتى إنه صلى الظهر 
رھ وهو قاعد - على حماية المدينة من أطماعهم؟! بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله» لقد كنت في كل كلمة وفي كل حركة قدوة ومعلماً وموجها مؤثرا 
Eel eS EE Na‏ 
ات ف الا خر 


1(7( المصدر الا .TA/E‏ 


1 ۲ اأالبابت الثالث: الإدن بالفتال 


تففد الشهداء وحمزة بينهم 

- وفرع الناس لقتلاهم› وبدأً النبي بي يتفقد أصحابه» فقال: من رجل ينظر 
لي ما فعل سعد بن الربيع» آفي الآحياء هو آم في الأمبوات؟ فقال رجل من 
الأنصار: آنا (وكان سعد بن الربيع من النقباء ليلة العقبة وهو الذي أخى 
رسول الله ئة بينه وبين عبد الرحمن بن عوف). فنظر فوجده جريحاً في القتلى وبه 
رمق» فقال له: إن رسول الله بي آمرنى أن أنظز أفي الأحياء آنت أم في 
الأموات؟ فقال: آنا في الأموات فأبلغ رسول الله ية سلامي وقل له: إن سعد 
ابن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. وأبلغ قومك عني 
السلام» وقل لهم : إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذرلكم عند الله إن 
حلص إل نبیکم وفیکم عن تطرف. ثم مات وله" . 

- فما أعظم المرتقى الذي سما إليه أصحابك يا رسول الله صلى الله 
عليك..!! سعد يجود بأنفاسه الأخيرة فلا يكون له هم إلا أن يحذر قومه من 
غل ی ورا 

وخرج النبي 5 يلتمس حمزة فوجده في بطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده 
ومُثّل به فجدع أنفه وأذناهء فقال: «لولا أن تحزن صفية وتكون سنة من بعدي 
لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير»ء ولئن أظهرني الله على قريش 
ی موان مق المواطن لامثلن تلان رجه مته . إن كلمات النبي تلك تدل 
على شدة فظاعة المنظر» وعلى مقدار اللوعة في قلبه كياة. 

فلما رآ المسلمون حزن زسول اله ية وغيظهء قالوا: واله لن أظفرنا الله 
بهم يوماً من الدهر لنمثلنّ بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب. فأنزل الله في ذلك : 
إن از فاقوا وغل ما ويسم بوڈ ولي صم لهو حب لكوي © ايز 
و iw‏ إل با € [التحل : ]۱۲۷-١۱۲۹/۱١‏ فعما ية وصبر» وتھی. عو اتجهاة: 


OE EY) 
.٤١ - ۳۹/٤ النداية والنهایة‎ )۲( 


۵- تأملات ق غزوة أحد FY‏ 
وذكر أن النبى يد قال حين وقف على حمزة: «لن أصاب بمثلك أبدأً. ما وقفت 
قط موقفاً أغيظ إلى من هذا». 

- موقف جليل يخرج النبي بي عن حلمه.. فقد بلغ السيل الزبى.. الات 
من فم التبي تقطر ألمأًء وتهب مها لفحة من سّموم الرغبة في الانتقام» لكن ال 
لا يسمح للآلام أن تفرض حكمها على النبي بيه فالعدل فوق الجميع #إوَإلن 
عافتر فعاقوا يمل ما عوف تر ب 4.. وهناك ماهو أعظم من ذلك TE‏ 
الخصم ليس قدوة لناء فلئن أخطأً الآخرون فإن هذا لا يعني أن نخطئ مثلهم› 
وإلا فآي فضل لنا عليهم..؟! وهل يُصحح الخطا بالخطا..؟ فما معنى الصبر 
اوا وک ال اف د الط والض ات لا ك ان تهر اهن 
مقابل الكذب والحلم مقابل الغضب» والعفو والصبر مقابل الإساءة» حتى 
يعرف الناس المنهح الأسمى والأفضل.. وحتى يعرف فضل المحسنين» ومقدار 
إصلاحهم لاعوجاج الحياة التي شوهها E‏ 
وای وما صر إلا ياي ا 
ل لَه م اذ ا ادبن شم مخ سنوت )€ [النحل: .]۱١۸-١١۷ /١١‏ فعواقب الله 
ستاتي في صفهم. 

لقد كان محمد ي إنساناً يتألم للمصاب في أحبابه.. وتبرز هذه الحادثة 
مقدار جهاده وحرصه على صفاء قلبه.. إذ ليس من السهل الحفاظ على (القلب 
ال SE SS ES‏ ا 
وة ورغم طغيان حالة الألم عليه ج اة فإنه يتذكر بعض العواقب ويحسب لها 
حساباً الولا أن تحزن صفية وتكون سنة من بعدي لترکته دون دفن حتى يحشر من 
بطون السباع وحواصل الطير. 

E E E O N O CT 
العوام : القهاء فأرجعهاء لا ترى ما بأخيها. فقال لها : يا أمه إن رسول الل لف‎ 


a O 


۷7 د کڪ آلا آنا لعو وا 


يأمرك أن ترجعي. قالت: لم؟ زقديلغتى أنه مثل بأ حى وذلك في اله.. لاأ عتسبن 
ولأصبرن إن شاء الله. فقال النبي بيا : «خحل سبيلها»ء فأتته» فنظرت إليه» وصلت 
عليه » واسترجعت واستغفرت”"' فانظر إلى لطف النبى بعمته صفية» وقد قال 
سابقاً: «لولا أن تحزن صفية.. لتركته حتى يكون في بطون السباع؟ فهو مهتم 
مشاعر صفية» وحريص على تجتيبها الحزن والألم» ويصرخ تلك مغلما 
ا ان راع عو ا واوا او ا ل ف کی ي ر 
النبي.. فتسأل: ولِم؟! وتناقش دون حرح من مراجعة النبي بيه في أمره» فطاعة 
النبي لا تعني إلغاء الفهم والتعقل» وانظر إلى شجاعتها وقوة تماسكها أمام 
المشهد المروع» فهي تصبر وتحتسب وتصلي عليه» تلك هي المرأة المؤمنة» نيرة 
الفكر» قوية اليقين بربها» وما عنده من ثواب» راسخة في صبرها أمام النكبات 
E E E‏ 

- ثم أمر النبي يو فدفن حمزة ومعه ابن أخته عبد الله بن جحش› 
وأمر بأن يجمع بين الرجلين والثلاثة في القبر الواحد» وأحيانا في الكفن 
الواحد» ويقدم في اللحد أكثرهما أخذاأً للقرآن» ويجمع بين الرجلين 
المتصاحبين في اللحد الواحد» ولم يغسلوا بل تركهم بجراحهم» وقال 
عنهم : آنا شهید على هؤلاء آنه ما من جريح يجرح في سبیل الله إلا وال 
يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه اللون لون الدم والريح ريح مسك).. ولكن نزع 
عنهم الحديد والجلود. 


o 


(1) البداية والكهية > ٤١/٤‏ . 


۵- تأملات ل غروة أحد 1 


نتأمل بعض اللفتات الجميلة عند دفن الشهداء. 


۱ - النبي َة يختصر الجهد على المسلمين فقد كانوا جرحى ومجهودين 
اللطف..؟! 


اا الان ا ا اغ ا ر ا 
«ادفنوهم حيث صرعوا» وفي دلك يسر وتخفيف على المسلمين. 

ارا ال اوو و و 
الناس. فقال رسول الله مَل : اتبكيه أو لا تبكيه.. لم تزل الملائكة تظله حتى 
رفعتموه..٠..‏ وجعل النبي ية يواسي جابراً فقال له : «يا جابر ألا أبشرك؟.. 
ارت ن و ا ق عا ع ا ا ل رت 
عبدتك حق عبادتك آتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقتل مع نبيك وأقتل فيك 
مرة أخرى. قال: إنه سلف مني أنه إليها ارجا وی ورا فال بارت 
فابلغ من ورائي» فانزل اله :٤ا‏ ن آل اوا ن سبل ا نتا بل اة 


سے ی 


a و ل‎ 
DD E Nl 4 رھم ررفون‎ 


الم يضل رسرل ا ىاو ا جد رانا صلی عاه بعد 
لماني سنين كالمودع للأحياء والأموات؛ ثم طلع المنبر فقال : «إني بين أيديكم 
فرط وأنا عليكم شهيد» وإن موعدكم الحوض» وإني لأنظر إليه من مقامي هذاء 
وإني لست أخشى عليكم أن تشركواء ولكني أخحشى عليكم الدنيا أن 


Ol 


2 المداية وألنهاية›‎ )١( 


۴ اباب آلثالت: الإئن:بالقتال 


ثأمل هذه النظرة السية للأمة.. فلقد عرف المورخجرن أن وضزل الا مة إلى 
الترف هو بداية الانحدار والسقوط.. ويشبه توينبي الأمر بالملاح يجدف بنشاط 
فإذا ول إلى الشاطی اسٹر خی على هجادرغه 

8 وکال یلد الشهداء وم سان سبعین ا ل قول الله تعالی عن اج 

شرا ا لما اک ا ف ا صب قلا ول ن هدا [آل عطران 4# ]1ء 
وکان ال ي ي . وتأمل 
قرول الله ھال س با تساؤلهم هذا أن هَدَا@؟ ال هر فل اد 
E‏ فالنتائح في الدنيا جماعية وحتميةء آما العفو والغفران فيكون في 
الاخرة. 

- وقتل من المشركين اثنان وعشرون رجلا» ولم يوسر منهم سوى ابي عزة 
الجمحي» وكان في الأسرى يوم بدر» فمن عليه رسول الله له بلا فدية» 
واشترط عليه ألا يقاتله. فلما أسر يوم أحد قال: يا محمد! امنن علي لبناتي ٠‏ 
اغا و فقال َة : «لا أدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت 
محمدا مرتين). وذكر بعضهم أنه بي قال يومئذ: «لا يلدغ المؤمن من جحر 


ie 


- ثم انصرف رسول الله َة إلى المدينة فجاءت حمنة بنت جحش تستطلع 
الخبرء فنعي إليها آخوها عبد الله بن جحش» فاسترجعت» واستغفرت له» ثم 
نعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت» واستغفرت له» ثم نعي لها 
زوجها مصعب بن عمير فصاحت وولولت» فقال ىهو : «إِن زوج المرأة منها 
لبمكان» وفي رواية : «إن للزوج من المرأة لشعبة ما هي لشيء» فارتباطها بزوجها 
ا یعدله اوا پا 


- ومر رسول الله َة بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وآخوها وأبوها 
مع رسول الله بيو فلما نعوا لها قالت: ما فعل رسول الله بي؟ قالوا: خيراً هو 


ET 


۵- تاملات ق غزوة أحد 10 


SN o E 
راقالت اكل وة اا جال لابو هاه الل وا هن الع‎ 
والكر و ها سالفا‎ 

- وسمع النبي بَا بكاء نساء الأنصار على قتلاهن»؛ فذرفت عيناه وقال : 
الكن حمزة لا بواكي له» فسمع بعض الأنصار قوله» فأرسلوا نساءهم يبكين على 
حمزة» فاستغفر لهم النبي لو وقال لهم خيراًء وال ھا رووا ی 
SEE EAN gl‏ 
تارة.. وكيف يسارع في الأنصار للنبي يي ودقة ملا حظتهم لأحواله وسرعتهم في 
مواساته بآحزانه» رضي الله عنهم وأرضاهم. 

لقد عبرت تلك المرأة - التى لم يعرف اسمها - عن حالهم بقولها: (كل 
مصيبة بعدك جلل). فلا قيمة لمصاب أمام سلامة النبى وبقائه بينهم. 


® 8 8 


فورة النقاق.. 

E CO E O 
أصیب منه ما أصيب ولکنه ا ملك > وقال المنافقرن‎ Ys ما ظهروا عليه‎ 
مثل قولهم.. وأنحوا باللوم على المسلمين» لو أطعتمونا ما أصابكم الذين‎ 
أصابوا منكم.. ونزلت الآيات من سورة آل عمران: إا عََوْتَ بن آهكَ)‎ 
وتسست اف وتعلمهم سنن اا‎ RE تعری » وتسلي وتحلل‎ 
ورسوخ إيمانهم.‎ 


8 ê و‎ 


AVAA) 


a‏ الیاں الثالث: الآإدن بالفتال 


وساذا تعد آحة؟ 

كان عجيباً أن تنصرف قريش دون أن تفكر في الإجهاز على المسلمين أو 
تفهاجهة اتةه اة رستول الله عل آن المستر كين قك يسكرون بالنغعودة. 
ومهاجمة المدينة. فلا بد من سبقهم في الاستعداد» والخروج رغم تعب 
العوالمن وخراخهم. فهذا يوحن كيد المشركين» ويكسس هن جه 
بالمسلمين» ويحيي معنويات المسلمين» ويشحذ عزائمهم» ويرد إليهم تقتهم 
بأنفسهم. 

ENN a Ns eG 
a O DD 
بالخروج معهم» وذكر للنبي بيه أن أباه أمره بالمقام في المدينة على أخواته‎ 
0 له النبي ية » وقال عبد الله بن ا‎ e (يوم‎ 
معك. فقال 45: لا فاستجاب المسلمون رغم ما بهم من البلاء. حتى ذكر‎ 
أن أخوين من بني عبد الأشهل كانا جريحين فقال أحدهما للآخر: آتفوتنا‎ 
غزوة مع رسول الله 4؟ والله ما لنا من دابة نركبهاء وما منا إلا جريح ثقيل›‎ 
و ا ون فة بو جو مو او ا ال ره‎ 


ج " CEs‏ 
[ ج < ر ر f.7‏ 


م س و ر ر رر Ri‏ 
والرسول مرل بعد ما اصام الفرح 


Dh E ON 


۵- تأملات ق غزوة أحد 1¥ 
وقفة مع حمراء الأسد 

وصل النبي كل بجيشه إلى حمراء الأسد - وهي على ثمانية أميال من 
المدينة - فأقام بها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاءء وكان قد استعمل على 
المدينة ابن أم مكتوم فمرٌ بها معبد الخزاعي وهو يومئذ مشرك.. لكن 
خحزاعة كانت تتضامن مع النبي مسلمها وكافرها. فقال معبد: يا محمدا!ا 
أما والله لقد عر علينا ما أصابك في أصحابك» ولوددنا أن الله عافاك فيهم. 
ثم خرج من عند رسول الله يو حتى لقي ابا سفيان رمن معه ٻالروحاء» 
E el gE I aad‏ 
N N E REE‏ 
فلما رأى أبو سفيان معبداأً قال: ما وراءك؟ قال: محمد قد خرح في 
أصحابه يطلبكم في جمع لم أرَ مثله قط يتحرقن عليكم تحرقاء قد اجتمع 
معه من کان تخلف عنه في يومکم» وندموا على ما صنعواء فيهم من الحنق 
عليكم شيء لم أر متله قط. قال: ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أراك 
ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم 
O E E E CE‏ 
ما ور ةا ركت هن فد الي ال ا ون ولا الد ر 
الميرة. قال: فهل آنتم مبلغون عني محمد رسالة أرسلكم بها إليه» وأحمل 
لكم إبلكم هذه غداأً زبيباً بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم. قال: فأخبروه 
ا ا ا ا ی ی 
برسول الله ية وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال آبو سفيان» فقال يها : 
خسنا الله ونعم TT‏ 


- لنا وفمة سريعة مع هذه الغزوة التي سميت (حمراء الاسدا): 


17( المداية والنهاية› Q4 /t‏ کا 


۸ لباب الثالث: الإذن بالقتال 


7 
وادي 0 


گے 


ا 
المدينة المنورة وک ن 


GC 


غزوة حمراء الأسد 


١‏ شوال ۳ھ 


۵- تأملات يي غزوة أحد - ۲1۹ 


| - نتأمل حكمة النبي وتأمله الدائم في ق بفعل الخصم. 2 


۲ - قد نستغرب حرص النبى ٤‏ وا۷ کے الاش مد جا 
رغم تعبهم وإصابتهم.. لکنه ب کان یری فیهم صفات لا تتوفر في غیرهم : 


چ 


الاندفاع والرغبة في الثأر. 

۳ اكسبتهم الهزيمة خبرة بسنن النصر وعرفوا أهمية طاعة القائد. 

۳ - ثم إن النبي ية أراد أن يحقق شيئاً آخر من الخروج غير إرهاب 
المشركين. فلقد أراد َة أن يستخرح الطاقات المكنونة عند هؤلاء المجهودين 
ألا يستسلموا للوهن وانكسار العزيمة»ء لقد جعلهم يكتشفون قوتهم وما يملكون 
من قدرات فما لو تحرکت عزائمهم. 

وكم نعاني في عالمنا من جهلنا بقدراتنا ومواهبنا.. نعيش في عالم شعاره 
ية 4 [البشرة: ۲ ° ولم ل معزی : و ل ا ا e‏ ف الارّض 
[الجاثية: ..]1/٤١‏ فما أشد خسارتنا ونحن نهمل معظم ما نملك من مراهب 
ووا ودستر حي وراء الكسل أو الاستضعاف EE‏ 

٤‏ - وانطر إلى جابر وحرصه على الخروح مع النبي َة وكيف بين له أنه 

٤ 
ika SE. e اا التب إلا يأذن له لصدق‎ 
أبي الذي يريد الخروح حباأً بالظهور وطلباً للجاه في قومه.‎ 

Eee a o 

أمره يتردى بين قومه. فقد كان قبل أحد يقوم مقاما في كل جمعة حين يجلس 


١‏ ۷ س تاليا الفالت. الإفن خاتهتال 


رسوا پیق آظهرکم» آکرمکم الله به وأعزکم؛ » فاتصروه» واسجوا له واظیغوا. 
ئم يجدلس. لیے مرم آنا ی ور چم لای قام يفعل ذلك. یا وون 
السلفوت یاب من تو ايه وتالا + اجس آئى عدن ايله لست لفك بأهل. 

ه - وانظر في أثر الحرب المعنوية على المشركين» وكيف ثنتهم عن عزمهم 
على العردة لاقضاء على الفسلن بها يرا جه المسلمو ت الا م تبات :وشار 
للجهد وإنابة إلى الله إ حسبتا أله وم لويل إن الحرب الفكرية والنفسية 
الناس› وتغربلهم› وتكشف معدنهم فكيف يثبت فيها من كان 
E e TL‏ 
ولا فكر صحيح يملا فراغ عقولهم.. 

ومن المؤسف أن الصورة قد انقلبت الآن.. فالعالم الإإسلامي تعصف به 
الحرب الفكرية والمعنوية وتزلزل كيانه الهش.. وليست المشكلة في الخبثاء الدين 
يوجهونها» فهم موجودون في كل زمان ومكان.. ولكن المشكلة في البناء الهش 
للشخصية في عالمناء في عصر ما عاد يثبت فيه إلا الراسخون في العلم. 


أعدوا ما استطعتم من فوة 

١‏ - حيرا الآ تنسى مقتشات لاك العصر الى خرفة إرهاب المشركين 
بهذا الاستنفار السريع» والخروج في طلبهم. ولكل عصر مفاهيمه وأساليبه في 
العرة:وإثبات الذات» فإذا ردد المسلمون: ويدوا لهم ما أطت ين قوز وو 
ربَاط الل زيوت وء عدو أله وعَذْوكم) [الأنفال: ۸/ ١٠]ء‏ فينبغي أن ننتبه إلى 
ما حصل من اختلاف في مفهوم (القوة) في عصرنا. فلقد أصبحت القوة الفكرية 
والعلمية هي قوة العصر. فماذا أعددنا أمام عالم الحاسوب والإنترنت؟! وهل 
نظن آننا سنفرض احترامنا على الآخرين بشراء الأسلحة أو صنعها؟! لقد جرب 
وة عا الأسلوب فما نالرا إلا ألقافع #لارعاب) وأضررا بالجامن اكت ع 
أن ينفعوهم» وباؤوا بنفور الناس منهم ومن إسلامهم. إن القتال كان أفضل وسيلة 


۵- تأملات ٤‏ غروة أحد Y1‏ 


في ذلك العصر لحماية مجتمع العدل واللا إكراه» والوسائل تتطور بمرور الزمن› 
وتقدم العلوم والمعارف.. ومن اض ا ركوب الجمل في عصر الطيران 

ال العالم بقترب من هم کا ن الت حاء بها الوسل: (في اء 
كانت الكلمة) (أنا الفهم لي القدرة) هَل سى لري ينن وليب لا يلون 
[الزمر: ..]۹/۳١‏ ويعرف أن سلطان العلم فوق كل سلطان.. وآن الجاهلين 
e‏ لاو يعلمول.. ا ا يعلمول مسو ولون عن تو عيه و حمابة وإانقاد 
الذين لا يعلمون.. وأن العلماء ورثة الأنبياء» ووجهاء الدنيا والأخرة ير 
EET‏ س N‏ الا ا E O E E Eh‏ 

- وقبل كل شيء لا بد للمخلصين آن يتوجهوا لبناء مجتمع (اللا إكراه) على 
نهج النبي بل : بالجهر بالحق» وكف اليدء والصبر على الآذى» وبذل الحب» 
واد خسان لاس فادا بنوا مجتمع العدل واللا إكراه - دون اللجوء إلى العنف - 
و چ عليهم بعد ذلك | مہ ستعمال وسائل عصرهم للحفاظ عليه وحمايته من 
الخبثاء بل ونصرة المستضعفين في كل مكان وعونهم ماديا وفکریا حتی 
يتماسكوا آمام الطواغيت ويتحصنوا بقوة العصر. 


الأسلحة أصنام عصرنا 

أما التعلق بالسلاح.. فهو التشبث بأسلوب فانٍ» فات أوانه (وهذا التشبث 
کما یکر تویتی من آفات شکیر الإنسان عند انهیار حضارته) > وعو فی برآي 
المفكر جودت سعيد عبادة الأصنام الجديدة» والشرك بالله» والخضوع للسحرة 
والدجالين» الذين يوهمون الناس أن الأسلحة ذات سلطان.. لإغرائهم بشراء 
الأسلحة» والإعراض عن المجالات الحيوية التي تكون بها نهضة الأمة» 


االباب الثالث: الإذن بالقتال 


ا اون اال وک واوا و ولا ي 
أن كل سلاح غير ذري لم يعد له قيمة» وآما السلاح الذري فكيف يخفى علينا 
E E E‏ 
الأشجار.. فكيف يسمح بسلاح ا ويقضى على الأخضر ET‏ 
حتى ولو امتلكه العدو.. فإن استباح العدو حرق الناس وتدمير العالم فهل يجور 
E‏ ری او 

إن هذا هو المغزى الذي ينبهنا الله إليه في قول ابن آدم الأول : ظإلين سط 
E‏ لافنرك N A‏ 
)٥‏ إن ابن آدم هنا يبدو عملاقأً حتى حين يقتله أخوه... ولولا موقفه الذي 
ت OE A E E a‏ 
وما العبرة بائنين يقتتلان؟!إنها عندئذ ليست (فلم هندي) فقط.. بل هي (فلم 
غربي) ترسخه العولمة في نفوس البشر..! 


ا 8 8 


ت ع gودهہ‏ الي 
واحه الحب 


وانظر إليه مع الأطفال..!! 

في أواخر العام الثالث الهجري رزقت فاطمة بأول أولادها الحسن بن علي 
رضي الله عنهم جميعاًء وكان ذلك مصدر فرح للنبي اة الذي حرم من الذرية من 
بعد خديجة راء وهو متعطش للأبناء والطفولة» فكم كان يهش للأطفال 
ويتلطف بهم ويداعبهم» وهذا جانب من حياة النبي يستحق منا وقفة. إذ إننا 
ندهش من أن رسول الله ية رغم كل أعباته كان يجد وقتاً لملاعبة الأطفال 
والاهتمام بهم. وها آنا أسوق بعض الأمثلة: 

- كان رسول الله ا ذاق مرة يقل الكخسن بن علي وعنده الاقرع پن 
حابس» وهو جالس. فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولدء ما قبّلت منهم أحداأء 
فنظر إليه الرسول بي ثم قال : «من لا يرحم لا يُرحم»"'. 

- وجاء أعرابي يسأل النبي بي : أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم. 

فأجابه النبي بيا : «أوَأملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟»'. 

- وكان يزور الآأنصار› ویسلم على صبیانهم اسا وا ویمسح على 
رۆوسهم › ويدعو لھم“ ويحصهم بالمحادثة ET‏ 


١ الأدب المفرد: البخارى› صن‎ (١) 


‡ لباب الثالث: الإذن بالقتال 


- وكان ية إذا مر بالأولاد وهم يلعبون ألقى عليهم السلام» ووقف ينظر 
إليهم. وكان يخاطب الصغير بما يثير اهتمامه. فيقول سائلا الطفل عن عصفوره 
e NEES‏ 

- وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرح علينا رسول الله َيه في إحدى 
صلاتي الظهر أو العصر وهو حامل الحسن أو الحسين» فتقدم الرسول بيا 
فوضعه»ء ثم كبر للصلاة» فصلى » فسجد بين ظهري صلاته (فى وسط الصلاة) 
سجدة أطالها. قال الصحابي : إني رفحت رأسي » فإذا الصبي على ظهر رسول الله 
وهو ساجد. فرجعت في سجودي فلما قضى رسول الله الصلاة قال الناس: 
يا رسول الله ! إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد 
خد ارو اا ی ا ال ا ل ل یکن وکن ا کی 
ارتحلني - أي جعل ظهري مطية للركوب - فكرهت أن أعجله حتى يقضي 
E‏ 

- وأخذ الحسن بن على - وله - تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فمه. 
فقال النبي ية : «كخ» ارم بها. أما علمت أنا لا نأكل الصدقة»" . 

E E e 
رسول الله َه وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال بيد : «يا غلام سم الله تعالى»‎ 
وکل وه وک ا ا ال اتف ی‎ 


يأكل الطعام. فوضعه النبی به فى حجره. فبال فى حجر رسول الله اة فدعا 
رسول الله م بماء فنضحه على ثوبه» وله نله سا 


2 › الهاشمی‎ E E. کتاب الم ا ال‎ )١( 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده.‎ )۲( 


3 رواه مسلم . 


- عودة إلى واحة الي .ه۷ 


- وغنن بى قناةة الآنصاری کل قنال: رآپت الف ي ل بؤم الخاس؛ 
ركع وضعهاء وإذا رفع من السجود أعادها' فلم يستأثر الصبيان بعنايته. 

- وعن أسامة بن زيد قال : طرقت باب النبی 4 يا في بعض الحاجة فخرج 
رسول الله َيه وهو مشتمل على شيء لا آدري ما هو» فلما فرغت من حاجتي 
فلت ما هط الى ابت شيم عليه يا رسول اله؟ فنكشعم فطدا الجسين 
e‏ ۰ 

- وعن آبى فقتادة الحارث , بن ربعي ان رسول الله ب قال : «إني لأقوم إلى 
O a‏ 
E‏ 

- ومر النبى ية ببيت فاطمة وها فألفاها وزوجها قد غلبهما النعاس 
والحسن يبكي ويطلب طعاما. فلم يهن على الأب الكريم أن يوقظ العزيزين 
النائمين بل آسرع إلى غنمة كانت في ساحة الدار فحلبها وسقى الحسن من لبنها 
o‏ 
حتی ارتوی 
ا ا فتزل التي كلق من المنبر» فحملهما ووضعهما بين يديه 
دم قال يخاطب القوم : «(صدف الله إنما أموالكم وأولادكم فنك . بطرت لون هدين 
الضيين يمشيان ويغثران فلم آ شس :سار طعت حدیثي “ea‏ 

- وحدثت السيدة عائشة أن الرسول ييل أهديت إليه هدية فيها قلادة من 
جزع (الخرز اليماني وهو الذي فيه بياض وسواد تشبه به الأعين) فقال: 
(1( رواه مسلم . 
)۲( سنن الترمذی . 


(€) و )0( تراجم ساا ن ست النبوة: د غائشة غك الرحمن› ر و۷ 
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«لأدفعتها إلى أحب أهلى إلى» فقالت النساء: ذهبت بها ابنة أبي قحافةء لكن 
رول ا ا اما ت ر ا عاد ت E‏ 

هذه الأخبار تمثل غيضاً من فيض» وهي تعرض علينا كيف كان النبي لا 
ER‏ 
واحداً ویحدث كلا منهم بما يهمه فيسأل هذا عن عصفوره» ویمکث ساجدا 
او الل ار اة ولا بخ ج ل تتف عله لحه زاناس سجود. ا 
ويحمل البنات والصبيان من أحفاده فى صلاته.. ويقطع خطبة الجمعة كي يحمل 
حفيديه» ويبول أحد الصبيان في حضنه فلا يغضب» ويرش حضنه بالماء..!! 
يعطي الحب للأطفال بلا حدود.. ولا يهمل تعليمهم إذا اقتضى الموقف ذلك.. 
فها هو يعلم طفلاً كيف يأكل.. ويعلم حفيده أن يتعفف عن الأكل من الصدقات. 
ويرحم الأطفال فلا يطول في صلاته مع أنه قال: «جعلت قرة عيني في الصلاة» 
تو دور الطقل علي به كا هدا اا دوه ك أن عاد اة ات رس 
وحركات.. بل إنها حب وعطاء ورحمة بالناس الذين هم (عيال الله).. ولب 
العبادة هو الإإحسان مع الناس ابتخاء مرضاة الله.. بعيداً عن المظاهر والرياء.. 


- لقد كان رسول الله بيه تلقائياً في التعبير عن عواطفه.. لا يكبتها ويتصنع 
N a e a‏ 
CTE‏ اا ا ا و ا وعن حبه 
مرهعا فادرا على تحسس مشاعر الناس وعواطفهم.. ولسانا بليغا معبرأ عن 
مشاركته لمن حوله في أحاسيسهم.. وهذا ما جعله يملك القلوب» ويقدر على 
عماها هر ااه وألعحقد. وات الله عليه وسلامه فهو الحبيب ا 


(۱) أخرجه ابن سعد فى الطبقات. 


۷- ا يرفبون ب2 
مؤمن إلا ولا ذمة 


em‏ بے سے 
: إ إلى المامة | الجم 2 
کی ا ےا 


کد ے ‏ لان لا نفل 


عدر وخيانه (يوم الرجيع).. 

نعود إلى السنة الرابعة من الهجرة. وقد بلغ النبي أن طليحة الأسدي وأخاه 
قد جمعا حلفاء لهم ليقصدوا حرب النبي بي - وذلك أن رجلا من بني سد جاء 
والخ ر الي ل و رمل اس شر اد ا ا کوان ین جرج کی 
أحد ولبث شهراً يداوى حتى شفي - فخرج إليهم أبو سلمة فتفرقوا وتركوا نعما 
كثيرأ من الإبل والغنم رجع بها إلى المدينة.. فلما دخلها انتقض جرحه فمات 
لات ا و 

ثم إنه قدم على رسول الله ية رهط من عضل والقارة" فقالوا: 
يا رسول الله! إن فينا إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا في الدين› 
E As‏ شرائع الإسلام. فبعث رسول الله َة معهم نفراً ستة 
من أصحابه وهم : مَرْئد بن أبي مرئد - وهو أمير القوم - وخالد بن البكيرء 
e E‏ 
وعبد الله بن طارق. فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرجيع (ماء 
لهذيل بناحية الحجاز) غدروا بهم فاستصرخوا عليهم هذيلاًء فلم يرع القوم 
وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم»ء فأخذوا أسيافهم 
ليقاتلوا القوم فقالوا لهم: إنا والله ما نريد قتلكمء ولكنا نريد أن نصيب بكم 
E E E E CT CT‏ 
الك رفا ن ات فاا واه مرم مرا هد وا عفدا بدا 
قاتلوا حتى قتلواء فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت 
OC ed Ces‏ 
EA E N O‏ 


e NNN NGG EY 
«ابن إسحاق إمام في هذا الشآن غير مدافع كما قال الشافعي: من أراد المغازي فهر‎ 
. ٦/٤ عبال على محمد بن إسحاق». البداية والنهاية‎ 


۷- لا يرقبون ق مؤمن إلا ولا ذمة ۲۷۹ 
قالوا: دعوه حتی يمسي فیذڏھهب عه فناخذهة» فضعث الله الوا فاحتمل 
عاصماً فذهب به. وقد كان عاصم قد أعطى الله عهداً ألا يمسه مشرك ولا يمس 
اتشر گا دا ا فكان عمر بن الخطاب يقول: «يحفظ الله العبد المؤمن. كان 
فاصم نذر ألا يسه جشرك» ولا يس مشركا بدا قى خياته افمنحة االله بعد 
وفاته كما امتنع منه في حیاته» وما خبیب» وزيد بن الدثنة» وعبد الله بن طارق» 
فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة» فأسروهم ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها 
حتى إذا كانوا بالظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القران» ثم أخذ سيفه. 
واستأخر عنه القوم» فرموه بالحجارة حتى قتلوه» فقبره بالظهران. وما خبيب 
وزيد فقدموا بهما مكة فباعوهما من قريش بأسيرين من هذيل كانا بمكة. فابتاع 
خبيباً حجير بن أبي إهاب التميمي حليف بني نوفل لعقبة بن الحارث بن عامر بن 
نوفل - وكان أبو إهاب أخا الحارث بن عامر لأمه - ليقتله بأبيه. وآما زيد 
فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه فبعثه مع مولى له يقال له «نسطاس)» إلى التنعيم 
وأخرجه من الحرم ليقتله واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب. فقال 
له بو سفيان حين قدم ليقتل : EET‏ اتخ ان EET‏ 
مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال : واله ما أحب أن محمدأً الآن في 
مکانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في آهلي. قال آبو سفيان: 
ما رأيت من التاس أعهاً ع أعوا كب اسا موت جا ثم قتله 
نسطاس. وأما خبيب» فتحدثت عنه ماوية - مولاة حجير بن بي إهاب وقد 
الت یما بعد = فقالڪ قاف عیب خیس فی پیتی؛ کال لی جين حضر: 
القتل : ابعثي إلي بحديدة أتطهر بها للقتل. فأعطيت غلاماً من الحي الموسى 
فقلت له: ادخل بها على هذا الرجل البيت. فوا إن هو إلا أن ولى الغلام بها 
إلبه فقلت : ماذا صنعت؟! أصاب والله الرجل ثأره يقتل هذا الغلام فيكون رجلا 
ترجل: قلا نة له الحدهة اشفا من يده ثم قال افر كا حافت امكف غدري 
حين بعثتك بهذه الحديدة إلي. ثم خلى سبیله» ثم خرجوا بخبیب حتى جاؤوا به 


(۱) تدفق ماژه. 


.لباب الثالث: الإذن بالقتال 


إلى التنعيم ليصلبوه وقال لهم : إن رايتم أن تدعوني حتى اركع ركعتين فافعلوا» 
قالوا: دونك فاركع» فركع ركعتين أتمهما وأحسنهماء ثم أقبل على القوم فقال : 
أا وان لرل ان فو ا اتن نا طر لعا من ال لا تمن الان 
ای وه وا ال وی وا و قل 
خشبة فلما أوثقوه قال : اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الخداة ما يصنع بنا 
نم IS‏ اللهم أحصهم 0 وافتلهم 0 ولا ا ا تم فتلو ه. 
وكان معاوية بن أبي سقيان يقول: حضرته يومئذ فيمن حضره مع أبي سفيان» 
فلقد رأيته - أي أبي - يلقيني إلى الأرض فرقاً (خوفا) من دعوة خبيب - وكانوا 
يقولون: إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه زلت عنه - وكان عمر بن 
الخطاب - أثناء خلافته - استعمل سعيد بن عامر على بعض الشام فكانت تصيبه 
غشية وهو بين ظهري القوم» فذكر ذلك لعمر وقيل إن الرجل مصاب» فسأله 
عر ت ق E‏ 
ای یو ی و ا 
اقام في ايديهم حتى انسلخت الاشهر الحرم تم قتلوه. فلما اجمعوا على قتله فال 
O TE‏ 
ا ا ی ی که 
ودلك ف داس:االر فان نبا اوك مي :إوصال شلو مم" 
هذه قصة يوم الرجيع الذي كان مؤامرة توحي بضعف المشركين عن 
E O E‏ 
وطلبوا أن يرسل معهم من يعلمهم القرآن. فالدعوة إلى الله تستحق المخاطرة في 


۷- لا يرقبون ق مؤمن إلا ولا ذمة ۲۸۱ 


۲ - لم يجد القراء الستة حرجا في أن يختلفوا إلى رأيين وكل منهم اتخذ 
الموقف الذي انشرح له صدره» وكلهم كانوا شهداء عند الله. ولم يعاتب أحد 
على اجتهاده. 

۲ - نحس بالصلة الحميمة والرعاية الإلهة الخيمة خي تخمى الله جد 
عاصم من المشركين وفاء بنذر عاصم.. فما آروع هذا الود الإلهي..!! 

٤‏ - حب الصحابة لنبيهم كان مشار دهشة واضاب» وكأن أبا سان فى 


٥‏ - هل كان المسلم يقابل الغدر بالخدر؟! 

چ و 0 ق (لعمرك ما خافت أمك غدري حين بعثتك بالحديدة..) 
هذا جانب مدهش ومشرق في حياة النبي اة وأصحابه.. أنهم كانوا موضع ثقة 
E ala SE‏ 
ولا يأخذون الطفل بذنب أهله..!! 

٦‏ < خیب يسن ركختين فتك السوت.. ولولا أن يظنوا آنه جرع من الوت 
لأكثر فن الضلاة. !! غذة راف فى القمة كانت تزلرل أعماق الخشرقين.. 
وتشعرهم بأنهم ليسوا على شىء أمام هؤلاء العمالقة. 

۷ - وانظر إلى رعب المشركين من دعوة خبيب عليهم عند قتله.. إنه يعبر 

۸ - وانظر إلى رحمة الله وحلمه وعلمه. إذلم يستجب لدعوة خبيب لأنه 

٩‏ - وتأمل إحساس سعيد بن عامر بالمسؤولية أمام الله ؛ لأنه قعد عن نصرة 
رجل مسلم يقتل أمامه وهو شاسد لا پستتک..! ! 


۳ لباب الثالت: الإذن بالقتال 


E E E E E 

المسلمون يدفعون أرواحهم ثمنأً لترسيخ قيم الوفاء والإخلاص له.. كانوا يبنون 
عالماً جديداً تتجلى فيه كرامة الإنسان ونبله أمام ضعة الجاهلية الجهلاء. كانوا 
بالتزامهم كلمة التقوى من طرف واحد يكتسحون النقوس والعقول» ويسحبون 
البساط من تحت كل المبادئ الزائفة.. كان الشهداء يتساقطون.. بينما عالم 
الإسلام ينمو ويزدهر ويرسخ في الأرض. لأنه البناء الأخلاقي الذي يصبو إليه 
اا ی کیت عا دا و کن ر ارت ما جه ال ا 


وحواریوهم..؟ 


وغدر آخر (بثر معونة) 

في صقر - بعد أربعة أشهر من معركة أحد - قدم أبو براء عامر بن مالك - 
ولقبه ملاعب الأسنة - على رسول الله ييي بالمدينة. فعرض عليه اللإسلام ودعاه 
ll A E a N a lal‏ 
نجد فدعوهم إلى آمرك رجوت آن يستجيبوا لك. فقال #: إنى أخشى عليه 
آهل نجد. فقال أبو براء: «آنا لهم جار» فبعث رسول الله َة المنذر بن عمرو 
أخا بني ساعدة في أربعين رجلا من خيار المسلمين فيهم: الحارث بن الصمةء 
وحرام بن ملحان»ء وعروة بن أسماء بن الصلت» ونافع بن بديل بن ورقاءء 
وعامر بن فهيرة (مولى أبي بكر)» فساروا حتى نزلوا بئر معونة - وهي بين 
أرض بني عامر وحرة بني سليم - فلما نزلوا بعثوا حرام بن ملحان بكتاب 
رسول اله َة إلى عامر بن الطفيل» فلما أتاه لم ينظر في الكتاب حتى عدا على 
الرجل» فقتلهء ثم استصرخ عليهم بني عامر» فأبوا أن يجيبواء وقالوا: لن نخفر 
ااو وچرار ا ا ھر وا ا موی سل 


عصية ورعلا وذكوان والقارة - فأجابوه فخر جوا حتى غشوا القوم» فأحاطوا بهم 


۷- # يرقبون ق مؤمن إلا ولا ذمة YAY‏ 


في رحالهم» فلما رآوهم أخذوا اسيافهم» : و القوم جهي قتلوا عن 
آخرهم إلا كعب بن زيد» فإنهم ترکوه به رمق فارتث"' من بین القتلی» فعاش 
حتی قتل یوم الخندق. وكان في سرح القوم (آي مح المواشی) عمرو بن أمة 
الضمري» ورجل من الأنصار من بني عمرو بن عوف» فلم ينبئهما بمصاب 
القوم إلا الطير تحوم حول العسكر فقالا: والله إن لهذه الطير لشأناء 
فأقبلا لينظراء فإذا القوم في دمائهمء وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة. فقال 
الأتقيق مادا ترى؟ فال عرو آرى: أف كفن ترسشول الله ا فت ره 
الخبر» فقال اضر لکني لم ل بنفسي عن موطن فقتل فيه 
الار ن فز و ك ا ي ف ال جال ارد جي دد و 
عمرو أسيراً فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل» وجرٌّ ناصيتهء 
وأعتقه عن رقبة كانت على أمه فيما زعم. وخرح عمرو حتى إذا كان بالقرقرة 
ما ا ن ی عار ی درل فیطل هو هه و ان م 
العامريين عهد من رسول E SS e‏ وقد 
E I 0 E TT DE‏ 
غا علا وها وهو 2 و وک ا فلما قدم 
عمرو على رسول الله َة أخبره بالخبرء فقال ييه : «لقد قتلت قتيلين.. 
لأدیتهما» نم قال ئي : «هذا عمل ایی راء قك کت لهدا رھ مشو فا فبلغ 
ذلك أبا براء فشقٌ عليه إخفار عامر إياه وما أصاب أصحاب رسول الله ل 
بسببه وجواره» فحمل ربيعة بن عامر بن مالك (أي ابن ابي براء) على عامر بن 
الطفيل فطعنه".. 

- وعن أنس بن مالك" لما طعن حرام بن ملحان - وکان خاله - يوم بئر 
معونة قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه وقال: فزت ورب الكعبة. 
)١(‏ تحمل من المعركة رقا آي جريسا: 


i A O E 
. رواه البخاري‎ (f) 


ج چ و لن ی ال ا یرن مالفال 


O 
وااو الى ةا قال عو ملاعا ي ر قلغا درا داو‎ 
ا ی ا ا را اا و ا و و ا‎ 
التبي خبرهم فنعاهنم فقال: إن أصحابكم قد أصيبواء وإنةم قد سألوا ربهم‎ 
Eg eC AS 


هل يقابل الغدر بالخدرة 
تأمل معي هذا (المسخ المشوه) للمجتمع الإنساني الذي جاء الإسلام 


ليلغيه.. مخرجا للناس آمة القيم والأخلاق التي ينبغي للإنسان أن يرتقي 


سے 


اا 
- فها هو رسول الله ية يرسل مصابيحه - مرة أخرى - وسط هذه الظلمة 
المدلهمة.. لإنقاذ العالم بدعوة الآمن والإيمانء فلا بد من تبليغ الدعوة حتى في 
- وها هم آهل الها ومون ق 0 عار ورن كر 
حسَة الغدر فير فضهء ويتعاطف مع المسلمين بعد ذلك. 
- وهذا عمرو بن أمية - وكان فتاكاً في الجاهلية - ينسى نفسه وينساق إلى 
المعاملة بالمثل مع الجاهليين › و ا تحرير النفس من انقال الجاهلة 
وخاصة فى مثل تلك المواقف القاسية. 
وتصرف بروح الفتك العجاهلية» 5 بروح العلل والاحسان ا کان الاإسلام 
يرسخها في فلو الا فالإسلام يقول: آل وزد زی [النجم: o‏ 


SE N ا‎ ET 


۷- لا يرقبون قي مؤمن إلا ولا ذمة ۸9 


- وآعظم من ذلك.. فإن رسول الله ية يتكفل بدفع الدية لأهل القتيلين 
وهما من القبيلة التى غدرت وقتلت أصحابه؛ لأن معهما غهد أمان من النبى كلاة:. 
فما با الالشرام؟ وما هنا الرقاا! لوا كيه آرت اا ن ب 
وأهكَها) [الفتح: .]۲۱/٤۸‏ فأين نحن من هذه القيم؟! نحن نظن أن الوفاء مع 
العدو ميذاجة وحماقة وفعف ‏ ولا ندرك ستعتاء الإنسان والاهة. 

ما قيمتك أيها المسلم إن كنت تفعل كما يفعل الأخر..؟! 

E ITT E RT 

ب قق غل الف الجر ال الف ؟! 

وک اذا لهد € e ND‏ رک ا عدوّ ڪڊ 
لَك فى ألاأرْض فر َيف تَعملونً) [الأعراف: ۱۲۹/۷]!! 

كيف:تقنع الناس بأن الإسلام رقي أخلاقى وإنساني.. إن قيخليت عن 
الأخلاق والإنسانية آثناء نضالك ضد الظلم والشر؟! 

وكيف تبيح لنفسك ما تستنكره على الآخر..؟ 

و کت ددعي أن مجمةا کي رسولك وقدوتك» وآنت تقتدي اتات الطغاة 
والخونةنے؟ 

إن من لم يتحرر من الإكراه في صورتيه: إكراه الآخر» والخضوع للآخرء 
لا يستطيع فهم هذا الاين وتمشله والدعوة إليه.. 

لقد فقد المسلم إشعاعه عندما فقد نور التوحيد الحقيقي في قلبه» والمشكلة 
الآن فيه ولسسك فى أعدافة 

لأف التو خيد هو ولق الاأمشازات كلياء وقبول الما بين الاس جميعا.. 
التوحيد هو الرضى بما اختاره الله للإنسان من أن يكون في أحسن تقويم› 


> بے الات :ددن الال 


ينو عبد الاشهل وزعور 


و ضفر 


"ی م س د 


8 ص‎ 
. 1 ا‎ e 
a E 


مسجد رسو الله 


افا ت 
ا 


e 3‏ بتو عوف بن | وليخزي الفاسهين» 
8 


مالك بن الأوس الححشر 0۹/ةث ( 


مسجد فباء 


خريطة غزوة بني النضير 


۷- لا يرقبون ف مؤمن إلا ولا ذمة YAY‏ 


وعدر اليهود. ۴ 


ثم خرح رسول الله ية إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين 
من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية للعهد الذي كان ييو أعطاهماء 
فلما أتاهم ية قالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت. ثم خلا بعضهم 
ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله يا 
إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد - فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه 
رة ورا مه اوت ل عرو ت حا ب كحت ال ا 
لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرة» ورسول الله بي في نفر من أصحابه فيهم 
أبو بكر وعمر وعلي فأتى رسول الله الخبرٌ من السماء بما أراد القوم» فقام 
وخرج راجعاأً إلى المدينةء فلما استلبث النبىّ 4ة أصحابُه قاموا في طلبه 
NOR CBE OEE ELS‏ 
أصحاب رسول الله ية حتى انتهوا إليه فأخبرهم الخبر بما آرادت يهود من 
الغدر به. وآمر النبي ية بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم - قال ابن هشام: 
«واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» N‏ 
حتى نزل بهم فحاصرهم ست ليال ونزل تحريم الخمر حينئد» وتحصنوا في 
الحصون. فأمر رسول الله يياه بقطع النخيل والتحريق فيها. فنادوه أن يا محمد 
قد كنت تنهى عن الفساد» وتعيب من صنعه» فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ ! 
وكان رهط من الخزرج منهم عبد الله بن أبى ووديعة وسويد وداعس (من 
المنافقين) قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم» إن 
قوتلتم قا تلنا معکم» وإن آخرجتم خر جنا معکم. فتر بصوا ذلك من نصرهم فلم 
يفعلواء وقذف الله في قلوبهم الرعب» فسألوا رسول الله ية أن يجليهم› 
ويكف عن دمائهم» على أن لهم ما حملت الإبل من آموالهم إلا الحلقة 
(أبي السلاح). 


فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل فكان الرجل منهم يهدم بيته على 
نجاف بابه» فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به فخرجوا إلى خيبر. ومنهم من سار 


۸ اباب الثالث: الإذن بالقتال 


إلى اا ات من ا اتان ده هم إلى ردام ين ابي لای 
وكنانة بن الربيع» وحيي بن أخطب. فلما نزلوها دان لهم أهلها. قال: وخلوا 
الأموال لرسول الث بي يعني النخيل والمزارع» فكانت له خاصة يضعها حيث 
ی قو ارو اا و دو ا ا ا د ت 
وأبا دجانة ذكرا فقراً فأعطاهما. ولم يُسلم من بني النضير إلا رجلان وهما يامين بن 
عمير بن کعب ابن عم عمرو بن جحاش» وأبو سعد بن وهب. فأحرزا آموالهما.. 
N‏ 

إنها إحدى صفحات الخدر من تاريخ اليهود الحافل بالغدر ونقض العهود. 


ا۱ے 
ا کے 
ر ر 


ار اا عدوا عدا دمو 0110 977 لام 


E E 
اليهود على التعايش السلمى وحماية المدينة من أعدائها والتعاون... وعلى أساس‎ 
ہلا العهد ذهب النبي َي يستعين بهم لدفع دية الر جلين › وقد وافقو! غ :دلت‎ 
ولم يعترضوا أو يجادلواء وهذا يدل على أن محمدا و لم يتعد حدود الاه‎ 
المكتونه:‎ 
لكنهم لحقدهم على النبى وحسدهم له وجدوها فرصة لاغتياله والتخلص‎ - 
INTENSE ERE EEE ONES Sez 


ص 


[فاطر : .]٤۳/٣٣١‏ 
منتهى الحكمة.. فلو فاتحهم بالأمر لتكاثروا عليه وعلى أصحابهء ولو ذكر 
لأصحابه الأمر فقد يظهر عليهم الغضب.. فكان الأولى أن يجهز المسلمين 

ااا 


- تأمل كيد المنافقين وموالاتهم لليهود.. لكنها كانت كلاماً فارغاً لأن 
المنافق لا يعض مصالحه للخطرء وليس له مبداً يناضل من أجله. 


VTS VoO ON oD) 


۷- لا يرقبون ق مؤمن إلا ولا ذمة ۸۹ 


IS‏ النبي يا ية تحصنهم بحصونهم - وكانت منيعة - وأن حصارهم 

ربما يطول لجا إلى قطع نخيلهم وتحريقه.. لكسر معنوياتهم 

وان إلى اعترافهم ودهشتهم › فليس ان جادة الت لنبى اة آن يلجا إلى 
تل هك الاساليتب افك كنت تى عن القاة رتعب جن ية ؟ 
ومما لا شك فيه أن قطع الشجر عمل سيئ» ولكنها حالة حرب بين طرفين 
والفسات فة أغلى من النبات» ولقد أدت سلو ال كة إلى عجهن الذماء 
واستسلام اليهود الذين أيقنوا بتفوق المسلمين»ء وهو ما وصفه الله تعالى: 
TT TE TI TES‏ 
وای أَلمْومِين مروا اولي الايّمسر) [الحشر: .]۲/١۹‏ إن الأمر يندرج تحت 
قاعدة (اختيار آهون الشرّين). 

- كان هذا هو الغدر الثاني لليهود - بعد بني قينقاع - وما زال النبي ييا 
يعفو عن دمائهم» ويكتفي بإخراجهم من أطراف المدينة فلعلهم يعتبرون» وفي 
ذلك إبعاد كيدهم عن المدينة. ثم إن النبي ية أكرم اللذين سلما منهم وترك 
ا 

- كانت غتاتج هذه الغروة فيغا للنبى 4 ية خاصة» فقسمه على أصحاب 
الحاحات. 

- وفي رواية أخرى عن عمر بن الخطاب قال: كانت أموال بني النضير 
مما آفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخیل ولا ركاب فکانت 
لرسول الله َة خاصة» فكان يعزل نفقة آهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع 
والسلاح عدة في سبيل الله. 

ثم بين الله حكم الفيء وأنه للمهاجرين والأنصار والتابعين”"... (راجع 
سورة الحشر). وتصرف النبي ييه في المال لافت للنظر.. فهو يأخذ ثمار الزرع 


. ثبت في الصحيحين‎ )١( 


4 ۹ ۲ ل د ا الباب الثالت: الإدن بالفتال 


وما تعطيه الأراضي والمواشي. فيدخر نفقَة أهل بيته لسنة.. والباقي يصرفه في 
إعداد العدة للدفاع عن هذا المجتمع الوليد.. فهو يقوم بالأسباب ويتوكل 
غل ا ولا ق ن مرل ل هه اح کان فوا كرشن ارهد اها 
E O ET‏ 
ابنته - مع زوجها مرة تطلب خادمة من سبي ساقه الله غنيمة لتساعدها في 
أمور بيتهاء فقال بية: «لا وال لا أعطيكما وآدع آهل الصفة تتلوى بطونهم 
لا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيع وأنفق عليهم بالثمن“" ثم يعلمهما التسبيح 
اوا کی درک وا ا اا ی ا( 
مما سألتماني). 

- هذا حبه وإيثاره للمسلمين فكيف لا يفديه المسلمون بأرواحهم؟! 

E O SONNE mE EE RI ge 
فى العطاء.. وعندها يعتمد المسلم على نفسه فى الخروح من الفقر وينفع أمته‎ 
بالعمل.‎ 


ê ا‎ 8 


صلاة الخوف 

لما أصيب خبيب وأصحابه خرح رسول الله َة طالباً بدمائهم ليصيب من بني 
E NN E E Bae‏ 
فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبال» فقال ية : «لو أنا هبطنا عسفان 
لرآت قریش آنا قد جتنا مکة» فخرج فی مثتی راکب حتی نزل عسفان ثم بحٹ 
فارسين حتى جاءا كراع الضميم ثم انصرفا. فذكر أبو عياش أن رسول الله يا 
صلی بعسمان صالاا م E‏ 


)1( ترا جم دا ا ال ألدكتورة E‏ عك ال خم ي 
AeA Els AN O‏ 


۷- لا يرقبون ف مؤمن إلا ولا ذمة ۲۹۱ 


وعن جابر بن عبد الله قال: صلى رسول الله ية بأاصحابه الظهر بنخل 
(موضع) فهم به المشركون ثم قال : دعوهم فإن لهم صلاة بعد هذه الصلاة هي 
آحب إليهم من آبنائهم» فنزل جبریل على رسول الله َيه فأخبره» فصلى بأ صحابه 
صلاة العصر فصفَهم صفين بين يديهم رسول الله َء والعدو بين يدي 
رسول الله یی. فکبر وکبروا جمیعاً» ورکعوا جمیعاًء ثم سجد الدين يلونهم 
والآخرون قيام فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون ثم تقدم هؤلاء وتأخر 
ا 

واختلف الباحثون: هل غزوة عسفان قبل الخندق أو بعدها؟ فإنهم 
ا حوو ا الضاة بود غو ماتا لار الول ولو كانت هة ارف 
مشروعة إذ ذاك لفعلوها ولم يؤخروهاء ولهذا قالوا إن هذه الغزوة كانت 
بعد بني قريظة. 

المهم في الأمر أن نتأمل : 

١‏ - أهمية الحذر واليقظة» وحتى في الصلاة تتخذ الأسباب اللازمة للحماية 
ا 

۲ - أن الصلاة لا تسقط ا عذر وتؤدی حسس الإمکان. 


® ® 8 


وعفو اخر..! 

ويذكر ابن إسحاق هنا أنه يا بعد غزوة بني النضير بشهرين حرج يريد بني 
محارب وبني تعلبة من غطمفان.. وهي غزوة ذات الرقاع. وقيل سميت كذلك 
لما كانوا يربطون على أرجلهم من الخرق من شدة الحر. فتقارب الناس ولم يكن 
بينهم حرب وقد خاف بعضهم بعضأًء لكن البخاري يقول: إن هذه الغزوة كانت 
بعد خيبر لأن آبا موسى الأشعري قد شهدهاء وإنما كان قدومه مع جعفر ليالي 


.۸۲ - ۸۱/٤ البداية والنهاية»‎ )١( 


ای لغ الاذن بالقتال 


یرآ هاا آلا مر للا ن واه خر در ع هدو ارو وهو أن رجلا 
من بني محارب يقال له غورث بن الحارث قال لقومه من غطفان ومحارب : 
ألا أقتل لكم محمدا؟ قالوا: A O TO TEC‏ 
بعدة طرق. أذكر منها 

فن ایر فال فال رسول اھ کا فازب وقطفان ل فراوا هن 
المسلمين غرة فجاء رجل منهم يقال له غررث حتى قام على رأس 
رسول الله َة بالسيف وقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من 
بذ فاد مرل ا0 ا الف ونال فن با می ؟ فال کن ر 
EEE E EERE DBE EES EEE‏ 
ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخلى سبيلهء فأتى أصحابه وقال: 
جئتكم من عند خير الئاس. 

تأمل في هذا الخبر شجاعة النبي بيا ورباطة جأشهء وهو يواجه الرجل 
وسيفه المشهور بهدوء الواثق بقدر الله. وأرى أن هذا الثبات هو الذي زلزل 
الرجل» وجعله يتخاذل» ويسقط السيف من يده.. بدليل آنه لم يشعر بأن الله حمى 
محمدا ية ولم يؤمن باله.. والأمر الثاني الذي أدهشه هو عقو النبي عنهء 
وإطلاقه بعد أن عاهده على آلا یحاربه» وکل هذا جعله یقول لقومه: جئتکم من 
و ر الاش 

- لقد كان رسول الله ية بارعا في الحب والعفو.. يُشع بهما في كل مجال 
فلا يتمالك من یلقاه من أن يحبه ویعجب به.. 

كان بياذ قرآناً يمشي على الأرض. کان س الور ال ال اف لفاون اه 
ولا شوى TS‏ ادع پالی هی اخسن دا الى بنك وپیته عدو كنم 


و حَميم € [فصلت : 4/41[ 


لد طن انون اف و خض على لغار 


۷ لا يرقبون يي مؤمن إلا ولاذمة - ۹٣‏ 


لكن المسلمين لا يريدون أن يصدقوا قانون الله ادع بالق هى أَحسَنْ) أو 
اختلطت عليهم الأمورء فلم يعرفوا متى يكون القتال ومتى يكون العفو والدفع 
بالتي هي أحسن» وكيف نلومهم وعلماؤنا لم يكتبوا لنا ما يكفي في بيان هذه 
القفايا الشانكة..؟٠‏ 

لقد جشها قر ونا ازفخن اظ أك (السيف اسوق أنباء من الك فج 
بالجهاد.. ولا نعرف معنی الجهاد.. ولا می :یکو: ل الحهاد.. وتعجز عن محاهدة 
ما في أنفسنا من اندفاع وغضب وعدوان. نحن لم ننتصر على نوازع الشر في 
آنفسنا.. فکیف نواجه عدونا..؟! 


۸- صحبه ونعليم 
من نبي إنسان 


EE sally TRE NO E a PL 


درس من الحيوان.. 

قال جابر بن عبد الله : بينا آنا مع رسول اله ما إذ جاء رجل من أصحابه 
بفرخ طائر» ورسول الله َة بنظر إليهء فأقبل إليه أبواه - أو آحدهما - حتى طرح 
ف يی الق خا ورف قرات أن الاش فو لكت فال 2 
أتعجبون من هذا الطائر أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخه؟! فوالله لربكم 
أرحم بكم من هذا الطائر بقرخه»""'. 

ها هو جابر يصف حدثا بسيطاً جرى معهم أثناء تلك الغزوة.. لكن 
CSI SC E‏ 
والطاقة» والرغبة في بذل كل شيء طلبا لرضى الله » الذي يحب عباده ويرعاهم 
لار و ی ا چ 
وحكمته» وتامل فزغك إلبة كلما زغزغتك الأخحدات.. وسرعة غوثة ونجدتهة لك 
هنيئاً لمن وصفهم اله في قرآنه لصوف باق أله قوم حم دمحبو و رضي أله عنم 
N e‏ 
بالسكينة في ظل أمره ونهية.. 

ذاك هو السواء النفسي الذي يتحدث عنه الباحثون في النفس. 


ACCES SAPD 


۲۹۵٥ . 


ل 
سس 
س 
M‏ 


۸- صحبه وتعلیم من نبی إنسان 


ولجمل جابر قصه..! 

بقول جابر: خرجت مع رسول اله ية إلى غزوة ذات الرقاع على جمل لي 
ضعيف» فلما قفل رسول الله ية جعلت الرفاق تمضي» وجعلت أتخلف حتى 
أدركني رسول الله ية فقال: ما لك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله أبطاً بي 
جملي هذا. قال: أنخه»ء قال: فأنخته» وأناخ رسول الله َيه ثم قال: أعطني 
هذه العصا من يدك أو اقطع عصا من شجرة» ففعلت» فأخذها رسول الله ولا 
فنخسه بها نخسات ثم قال: ارکب. فرکبت فخرج» والذي بعثه بالحق»› يواهق 


ناقته مواهقة"“ (يسابق). وتحدثت مع رسول الله ية فقال: أتبيعني جملك هذا 
O E CC E E‏ فسمنيه (أي ساومني 
ا بدرهم» قلت: لاء إذن تغبنني يا رسول الله. قال: 
رف دلت لا. فلم يزل يرفع لي رسول الله يا حتى بلغ الأوقية فقلت : 
أفقد رضيت؟ قال : نعم. قلت: فهو لك. قال: قد أخذته. ثم قال: يا جابر هل 
a CEA‏ 
سبق لها الزواج» والبكر: الغزباء) قلت: بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها 
وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله إن أبي أصيب يوم أحد وترك بنات له سبعاًء 
فنكحت امرأة جامعة (لعله يقصد ذات خبرة) تجمع رؤوسهن فتقوم عليهن› 
فا صت إن قناع اف ھا ا لى خا اوا رتا بجووو فتحرت قافتا 
عليها يوسا ذلك وسمعت :بنا فضت نمارقها اإوسائدها وفرشها): فقلت : 
والله يا رسول الله ما لنا نمارق» قال: إنها ستكون» فإذا نت قدمت فاعمل 
عملا كيساً. فلما جئنا صراراً أمر رسول الله ية بجزور فنحرت وأقمنا عليها 
ذلك اليوم» فلما أمسى رسول الله ية دخل ودخلنا (يقصد إلى المدينة لأنه كان 
من هديه آلا يفاجئ أهله بالدخول)؟ قال: فحدثت المرأة الحديث» وما قال لي 


رسول الله ۰ E‏ فدونك فسمع وطاعة. فا ا خلت تراس 


)١(‏ يواأهقها: يعارضها في المشى لسرعته. 


الان الفالت د ادن نشال 


الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول اله ية ثم جلست في المسجد 
قريب منه. وخرج رسول الله ية فرأى الجمل فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا جمل 
جاء به جابر. قال ئَهڈ: فأین جابر؟ فدعيت له. فقال: يابن أخي خذ برس 
جملك فهو لك ودعا بلالا فغقال: اذهب بجابر فأعطه آوقية» فذهبت معه» 
ا غطاتے ارف ور د ی سیر فوا ما رال کے وای یری مک ن هن 
بيتنا حتى أصيب أمس فيما أصيب لنا. يعني يوم الحرة"". (في عهد يزيد بن 
معاوية عندما وجه حملة إلى المدينة بعد أن نقض بعض أهلها بيعتهم له). 

نمضى في تأمل هذا الخبر الطريف وما حصل من (مباسطة) بين النبي يا 
وجابر أثناء الطريق.. 

- النبي ية بتفقد أصحابه في الطريق ويعود إلى المتأخر منهم كي يعينه.. أو 
أنه يمشي في مؤخرتهم ليكون مرجعأً لهم في حاجاتهم وحماية لهم ممن يطلبهم 
من خلفهم. 

- یتولی بنفسه تحفیز جمل جابر وتنشیطه پنخسه بغخصن. 

ويتجاوب الجمل وكأنه نشط من عقال حتى يسابق ناقة النبي كي.. 

- وينطلق النبي بيا في إيناس جابر الذي فقد أباء في أحد»ء وأصبح مسؤولاً 
عن عيال أبيه » إلى جانب حرصه على الجهاد وصحبته النبي ئياة.. لقد ورث جابر 
جا ا عن اون اه و وک د جه فيختار النبي يا 
صحبته ویتولی إیناسه.. 

- ويباسطه النبى ية : أتبيعني جملك هذا يا جابر..؟ 

وعندما يتأكد جابر من عزم النبي على الشراء يبدا في المساومة.. 

- ورغم إيمانه بالنبي» وحبه الشدید له ینطلق معه على سجيته ویجاريه في 
الا وا عا عرض عاب وریا( ادن کے ن رولا 
وتمضي المساومة حافلة بروح الدعابة. 


VaR O 


۸- صحبة وتعليم من نبي إنسان ۹۷ 


- ثم ينتقل النبي َة إلى موضوع آخر فهو يريد آن يطمئن على صاحبه» هل 
مما ينعش جابرا» ويشعره باهتمام النبي ميه به » فیرتاح لبثه بعض آخباره في بیته 
آبب! الميكن السب لك أن رة بكر جائ مم وضعكف؟! 

- ونلمس في جواب E‏ ا فهو يؤّثر مصلحة أخواته على هوى 
نفسه» ویعبر النبى ية عن إعجابه باختياره (أصبت إن شاء الله). 

- وينطلق النبي يي فى (المباسطة) التي فيها التوجيه إلى التلطف مع الأهل. 

. ونتامل هدې النبی وات عك العودة هن افارهة و ان تة ن 
يباغت أهله ويطرقهم طروقاأًء وإنما يتريث خارح المدينة حتى تصلهم أخبار 
النبي بيا فيه الثقة والاحترام لمشاعر الزوجة» ورغبتها في آلا يرى زوجها 
منها إل ما تحب ھی 1 تمديه» وين هدا ممن يتجسسول على زوجاتهم ا 
بقاجئونهن فى أوقات غير مالرفة لكف آسرارهن.. إن آدت الاستعذان حافل 
باحترام اک ب مشا عر ه وا سار قو نول الله 6 کان الصورة المتقل لطبو 
آداب القرآن. 
فأحوالنا أصعب من تحمل هذا (الترف).. 

فيطيب النبى َة خحاطره ويقول: ستکون لکم یوما ما فاصبر.. 

- ثم يوصيه بالتلطف في معاشرة زوجته (اعمل عملا كيسأً) عندما يقدم 
ع 


|۹ ل الت ادن بالفتال 


- وكان جابر قد أخذ موضوع بيع الجمل مأخذ الجدء فإذا بالموقف ينجلي 
عن رغبة النبي ييه بالمساعدة والمؤانسة.. وها هو ية يقول لجابر : «يابن أخي 
N‏ 
E a‏ 

واو ای ل ی ار رر عا ا بوا و فو دات الیل کن 

ووا ان ف اة هو ل مدر ‏ ه الا ‏ آن ا صت 
فى معر كة الحرة» وهذا من بركة معالجة النبى ميد له. 

هذا غيض من فيض لطف النبى ييه بأصحابه وحسن رعايته لهم. 


ë8 E ® 


تصرت بالرعب 

ثم إن رسول الله َة مكث في المدينة ثلاثة أشهر ثم خرج في شعبان إلى 
بر لاد ب ان فر درا وأقام Eek‏ ظر ابا فان ورج 
أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنة من ناحية الظهران. وبعض الناس يقول 
قد بلغ عسفان. ثم بدا له في الرجوع فقال: يا معشر قريش! إنه لا يصلحكم 
جدب» وإني راجع فارجعوا. فرجع الناس فسماهم أهل مكة جيش السويق› 
کا وادع ای ا عزوة ودا لي نی ضمرة E‏ فقا : یا E RS‏ ا 
للقاء قريش على هذا الماء؟ قال: نعم يا آخا بني ضمرةء وإن شئت رددنا 


۸- صحبه وتعليم من نبي إنسان ۲۹۹ 


Cy 


وقي هذه الستة الرايعة مات جقد للتبى 4 عبد أله بن عفان ت ابن 
زقة - عن تست توا وولك له جر جديك: الضين بن عل م فاطمة کے 
شعنان. 


@ ® 4 
زيجات يڪرم النبي َيه بها أصحابه 


کان روجا الارل الصعابى عبس بن كانه اله الرس 2 من 
ا ر ل کے وبعال ت فا و وف عدا کن عر ن وا 
زوجا جديرا بها.. فذهب يعرضها على أبي بکر.. لکن آبا بكر سكت ولم 
بانه لا بريد الرواج الآن.. فوجد في نفسه على صاعبيه.. وانطلق إلى النيي 
يتخفف مما جاش في صدره» فيلاطفه النبي َة ويبشره: ايتزوج حفصة من هر 
س ا E‏ : 
خير من عثمان. ويتزوج عثمان من هي خير من حعصه' ويدرك عمر مغزى 
هته البرت.. یآ“ شرف أعظم من مصاهرة النبي» وهل كان يحلم أن تصبح 
حمصة أما لين ؟ يحرج من عل النبى والدنا ١‏ تسح فر حته.. فيلقاه 
أو کر هه وقول سرا (لا تجد على يا عمر فإن زرسول اله اة ذكر 
حفصة (آي ذكر أنه سيخطبها) فلم أكن لأفشي سر رسول الله بيا ولو تركها 


AA SANE O 
.01/۸ الاصابة»‎ )۲( 


وول ساباب الثالث: الإذن بالقتال 
من حفصة قد تم في شعبان. 

- ونلمس في الخبر حرص الصحابة على تزويج كل من تأيم.. 
ون الرجل لم یکن يجد حرجا في أن یخطب لابنته ويسعى في تزويجها. 


- ونلمس مقدار أدب أبي بكر في حفظ السرء وي الاعتذار من صاحبه. 


- ونجد النبي ية حريصاً على إكرام عمر ومصاهرته» وقد ارتبط مع الأربعة 
الراشدين بأواصر المصاهرة وهي سياسة جيدة في إحكام العلاقات وتقويتها. 


وزينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية » من المهاجرات وقد استشهد زوجها 
في أحد» واحتلفوا في زوجها الدى اس هك آهو عبد الله بن جحش..؟ آم 
ان كارت ن و يطب رالد امد هن الهم ها كا ان 
المهاجرات ويصل نسبها إلى عبد مناف وأرملة ابن عم - أو عمة - رسول الله از 
وكانت معروفة بالطيبة والكرم والعطف على الفقراء.. حتى إنه لا يذكر اسمها 
إلا مقترناً بأم المساكين لرحمتها بهم. فأراد النيي أن يكرمهاء ويؤويهاء فتزوجها 
وا ا رن و 
ال رف ار فن الى وان رة اجای امات الزن 


آم سلمة سراد ار کی : 

أبوها أحد أبناء قريش المعدودين وأجوادهم المشهورين» وقد لقب (زاد 
الرکب) لاآنه کان إذا سافر لا يترك أحدا يرافقه ومعه زاد بل يکفی رفقته الراد. 
وز وها الان مات ها ابو لةه فداه ن عة الا مدان عه ال که 
برة بنت عبد المطلب - وأخوه من الرضاعة - أرضعتهما ثويبة - وقد عرفنا بعض 


(1) المعلومات الواردة عن زواح حفصة وأم المساكين مأخوذة من كتاب (تراجم سيدات 
E O‏ 


۳۰1 


۸ صحبة وتعليم من نبي إنسان 


أخبارها في هجرتها وجهادها. عن أم سلمة قالت: آتاني أبو سلمة يوماً من 
شا ورول اه کل فعال: لهه مسجت من رسول اله کل فرلا سروق به 
قال : ١‏ يي اجا من الال ا ف ع د و و 
اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها إلا فعل به» قالت أم سلمة: 
فحفظت ذلك منه» فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في 
و ی ل ی ا ی ی ن کر 
من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله ية وأنا أدبغ إهابا 
لی ات دى فن الفرط واذت له فر ضع لهد وساد أك جرا اا 
فقعد عليها فخطبني إلى نفسي. فلما فرغ من مقالته قلت : يا رسول الله ما بي 
E‏ 
يعذبني الله به» وأنا امرأة N E E E‏ 
N E CE ME EER O El‏ 
E E‏ 
فقالت: قد سلمت لرسول الله بية. فقالت أم سلمة: فقد أبدلني الله بأبي سلمة 


) د ا‎ o 


E 

ببساطة وفيها روح المواساة والتكافل.. وفيها التكريم للمهاجرات المجاهدات 
وقد استشهد آزواجهن.. فما آعظم أن ينعمن بعشرة النبي في الدنيا ويحشرن معه 
في الأخرة.. ويستمتعن بهذا المركز المرموق فى الأمة (أمهات المؤمنين).. إنتا - 
أبناء هذا العصر - نعجب من مسارعة النبي اة في الزواح منهن.. وسنعجب أيضا 
من عددهن.. ولكن الأمر كان متناسباً تماما مع روح ذلك العصر. ولم ينتقده 
أعداؤه في ذلك العصر على عدد زيجاته. بل ربما كانوا يتمنون مصاهرته لأنه 
(کفء کریم) کما قال أبو سفيان عندما سمع بزواجه من ابنته آم حبيبة فيما بعد.. 


. ٩١/٤ البداية والنتهايةء‎ )١( 


۴ اباب الثالث: الإذن بالقتال 
ولقد نزلت الآيات تبيح للنبي ية أن يتزوح من شاء من المؤمنات لما كان يتحقق 
في دلك من مصالح فردية واجتماعيه كسرة: 

١‏ - فلقد كان يكرم أصحابه ويربطهم إليه أكثر بمصاهرتهم. 

- ولقد كان يكرم المجاهدات برفعهن إلى هذه المنزلة ويعلم أصحابه 
كيف يكون التكافل الاجتماعي مع من فقد المعيل في مجتمع لم يعرف بعد 
اسلوب الضمانات و الكاف, الخةيف: 

کال پک اوه القبائل ٠‏ ويتودد إليهم بمصاهرتهم. 

ولعل النيي بيا كان يبحث بينهن عن واحدة تسد فراغ خديجة (وئيًا)» لكنهر 
كلهن لم يستطعن أن يفعلن ذلك» ويبدو ذلك فى غضب النبي ية عندما عبرت 
TT RC O IR DS‏ 
صحبة النبي به في الدنيا والآخرة على الرغم من كل التقشف في بيت النبي وأن 


8 8 ê 


هل نقرأً كتب أهل الكتاب؟ 

وفي سنة ريع أمر رسول الله یڈ زید بن ثابت أن يتعلم كتاب بهود. فثبت عنه 
في الصحيح أنه فال : N TN‏ 

هل يقصد أنه قرا لغة اليهود وتعلمها في خحمسة عشر يوماً - أي تعلم اللغة 
العبرية -؟ 

أم يقصد أنه االو راة و نعلا ق ك لد 


٠.۹۱/٤ الداية والتهايةء‎ )١( 


۸- صحبه وتعليم من نبي إنسان To‏ 


وفي الحالين نجد النبي ية حريصا على أن يكون في أصحابه من يعرف لغة 
اليهود وعلومهم.. وما في كتابهم المقدس. وهو آمر يكره نعضي ال#لمين و فد 
يستشهدون بأحاديث أخرى يستوحون منها نهياً عن قراءة كتب أهل الكتا 

ولکن الآحاديث ينبغى أن تدرس ضمن ظروفها ومناسباتها وإلا وقعنا في 
تعارض بعضها مع بعض. 

إن من درس القران وتشبع بروحه يقدر على الإفادة من كل كتاب أخر يقع بين 
يديه.. فكيف بكتب آهل الكتاب وكثير مما فيها يؤيد معاني القران..؟! 

ا ای ا sa a ah‏ 
س e‏ د ا ا ده اه رالتىك هَ أ الأذب) 


E اال‎ 


8 @ ® 


سے ج ا 

أبعاد اللخندق : 

p do1t 3 جلو له‎ 

فتوسهل ترحبة : 1.1١‏ ع 

متوسطل عمقه ۲ ۴٣.۲٣۳1‏ 
آم 

a SS 

الغنفیق شکل ساتر! 


غزوة الأخزاب 
[ شوالل ٩‏ هھ ) 
ل وإذ راغت الابصار ويلهت 
القلوب الحتاجر 4 


| ٠١ ٣۳ ر ارات‎ 


خريطة غزوة الخندق 


۹- الأحزاب وحفر الخندق 0 
دور اليهود ي e‏ العرب 
ا خط النضري as‏ اد ٰ 
ونقر من بني وائل خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب 


تحن ومحمد» أفديننا ۰ دنه ؟ ر ا ۴ آولی 


لڪپ ويون لبت والطعرتِ و ل کفروا % هَدَىٰ 4 اک 
E E O E AT‏ 

[١۲-٤‏ فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب 
O a e‏ ثم خرچ اواو و و 
حتى جاؤوا غطفان.. فدعوهم إلى حرب النبي بيه وأنهم يكونون معهم عليه 
ون يشا قد تابعوهم على ذلك فخرجت ريشن وقافاها آبو سفيان.. 
وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن.. والحارث بن عوف في بني مرة» 
ومسعر بن رخيلة.. فيمن تابعه من قومه من آشجع. فلما سمع بهم رسول الله يي 
وما أجمعوا له من الاأمر ضرب الخندق على المدينة. قال ابن هشام: يقال إن 
E‏ فعمل فيه رسول الله ية e ET‏ 
وعمل معه المسلمون وتخلف طائفة من المنافقين يعتذرون بالضعف» ومنهم 
من ينسل خفية بغير إذنه ولا علمه كيا 


® ® @® 


دأب على الجهد برغم الجوع 

eg gE 

يقول أنس: خرح رسول الله ب إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار 
يحفرون في غداة باردة» ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم. فلما رأى ما بهم 
من النصب والجوع قال: «اللهم إن العيش عيش الآخرة» فاغفر للأنصار 
والمهاجرة). فقالوا مجيبين له: 
تچ ر الان بايعوا محمدا ف لااب قا 
Sd O a E‏ 
اللهملولاآنت مااهتدينا E E E N RE EDE‏ 
SE E EEE. E E E‏ بتك الاقدام إن ا 
إن الآلي تويج جواغيييع ا وو ناوات بهن 


(۳) ا‎ a 


ويقول جابر : إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاؤوا النبي كا 
فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازلء ثم قام وبطنه معصوب 
بحجر» ولبشنا ثلائة أيام لا نذوق ذواقاًء فأخذ النبى ب المعول فضرب فعاد كثيبا 
ا E‏ 
بالنبي بلا شيا ما كان فى ذلك صبر فعندك شىء؟ فالت: عدي شعير وعناق» 
ASE eo‏ 


0 روأه الببخاري ومسلم . 


۹- الأحزاب وحفر الخندق ۹¥ 


فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت النبي و 
والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضح فقلت : طعيم لي فقم 
اا ورجل او رجلان. قال: کم هو؟ فذکرت له» فقال: كثير طيب» 
فل لها لا تنزع المرمة ولا الجر فن الجيوي ي اني فقال: قوموا. فقام 
المهاجرون والأنصار. فلما دخل - أي جابر - على امرآته قال: ويحك جاء 
النبي ييه بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. 
فقال: ادخلوا ولا تضاغطواء فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر 
البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابهء ثم ينزع. فلم يزل يكسر الخبز 
ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال: كلي هذا وأهدي» فإن الناس أصابتهم 
e‏ 


وفي رواية آنهم عند حفر الخندق كانوا يؤتون بملء كفي - كف الراوي - 
من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع» وهي بشعة 
في الحلق ولها ريح ا 

وعن سلمان الفارسي فان ضربت في ناحية من الخندق فغلظت علي 
صخرة ورسول الله يه قريب منى» فلما رآني أخرب ٠‏ ورأى شدة المكان على 
نزل فأخذ المعول من يدي» فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برفة ثم 
ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى. ثم ضرب الثالثة فلمعت برقة 
ا قلټ: بابي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا الذي رأيت لمع تحت 
الول وات تضرب؟ قال أوقد رايت ذلك يا سلمان؟ قلق ي قال : 
أما الأولى فإن الله فتح على باب اليمن» وأما الثانية فإن الله فتح على باب 
الشام والمغخرب» وأما الثالثة فإن الله فتح على بها المشرق”" مما جعل 
المسلمين يستبشرون. بينما قال المنافقون: يعدنا كسرى وقيصر ونحن لا نأمن 
(1) رواه البخاري . 


(۲) رواه البخاري. ولا ننسى أن الوضع النفسي يجعل الإنسان يكتفي بالقليل من الطعام. 
(YT)‏ روأه ان اسحاق . 


۸ 9 و 5 اتال 
رہ کر 


أن نبرز إلى بیوتنا. SS‏ ` و ول ال فقوت ولذ ف فلوبهم مرض 


کی سے سے اے 


ا الله E‏ إل رودا [الأحزاب: TTT‏ 
تلاك في هرال من السنة الضاميةالليجرة. وذكر أن سلمان الفارسى 
هو الذي أشار بحفر الخندق. وقد حفر على جهة واحدة من المدينة جبل سلع 
Sa Des‏ کان پينهم وبين التي بلق 
عهود محكمة فأمنوهم. وحفر الخندق بطول ٩‏ دراع وفدر عرضه بتسعه 
أذرع إلى ما فوقها وعمقه سبعة أذرع إلى عشرة. وأنجز حفرة في ما بين تسعة إلى 
E‏ 
وذكر في تاريخ ابن كثير أن رسول الله َة قسم الحفر على المسلمين حيث 
ES‏ 
حين نعيد النظر فى الأحداث نقف على النقاط التالية : 
O E ANE E‏ 
e 1‏ ا وال خرة. 
لقد دفعهم التشبث بمصالحهم الدنيوية إلى الجحود بمحمد َي ودينه» و 
مصالح الدنيا تمشي وراء الحق في نهاية المطاف وإن ظن كثيرون في البداية أنه 
خيار صعب بين الدنيا والحق.. فهل نعزو موقفهم هذا إلى جهل بسنة التاريخ 
إضافة إلى ضعف صلتهم بالل وإخلاصهم له؟ | 
- هل يأتي يوم ينتهي فيه كيد الخبثاء؟ لقد أخذ الشيطان على نفسه عهداً 
بالكيداللناس إلى يوم الدين» ولن يهى وجود الخطاء والماكرين فى الا نين 
ولت إالعله فيهم.. بل فيمن ينخدع بهم.. بل إن وجودهم صر وري ؟ لأنه في 


(1) طلس التاريخ العربي الإسلامي : الدكتور شوقي أبو خليل» صا". 


۹- الأحزاب 9 حطر الجن ى ۹ +" 


كثير من الأحيان يمثل (التحدي المناسب) الذي يحرك الحضارة نحو التقدم 
والابتكار. فالمؤرخ توينبي يرى بأن الحضارات تبدأً حين تتحرك للرد على 
ا ما (أي العقبات والمكائد التي تدبر من الأعداء) ورحمة الله على 
مالك بن نبي الذي قال إن الاستعمار كان له فضل علينا لأنه أزعج نومنا 
لازنا للقظة' . 

- تعود الناس أن يحكموا مذهب (ميكيافيلي) في السياسة.. فالغاية تبرر 
الواسطة. وهكذا تلاعب اليهود بالحقائق» لكن المسلمين تمنعهم قيمهم من 
سلوك هذا المسلك.. فالحق فوق الجميع. ولهذا لم يكذب جعفر في جوابه 
للنجاشي عن حقيقة عيسى.. لكنه اختار الجواب الأنسب لهم. 

سمع رسول الله بيا مشورة سلمان الفارسي في حفر الخندق» وهو أمر لم 
تكن العرب تعرفه» وعلى الرغم من غرابة هذا الأمر فإن النبي َي فكر فيه ورأى 
فيه حماية للمدينة من جحافل المشركين. وهو درس للمسلمين في القدرة على 
الا اف هن الأمم الأخرى والانتفاع تخبراتها » رڈرس فی تع امال جديدة. 

- ودرس في القدوة.. فرسول الله 4 يشترك معهم في الحفر وينشد معهم 
الرجز الذي فيه رفع لمعنوياتهم» فإذا اعترضتهم صخرة واستعصت عليهم سارع 
او 

يجوع معهم ويعصب بطنه بالحجارة» فلما دعاه جابر للطعام يجدها فرصة 
لإطعام أصحابه.. وبکون ئي آخر من يأكل. 

a‏ أعظم تبشيره لهم في هذه اللحظات العصيبة بانتشار الإسلام في 
امقول وره ورک کاو عاي وا عن ق اف ت کان 
مثار ارتیاب وتکذیب من المنافقین. فرسول الله اة يمأرس رفع معنويات أصحابه 
لما لذلك من آثر في شحذ طاقاتهم واستخراجها. 


. ا٥۳ شر وط النهضة» دار الفر ط٤ ۷ م“ ص‎ (١) 


Rms = >_< 


دفه تحطيط النبي ف حفر الحندف 
- نتأمل ت تخطيط النبى اة لحفر الخندق : 


١‏ - فهو يدرس جهات المدينة كلها ويختار المنطقة التى يجب حفر الخندق 


۲ ا 

وهكذا حفر الخندق ثلاثة آلاف صحابي وأنجزوه في عشرة أيام وهم في 
حالة جوع وبرد.. فما أعظم قدرة الل غل جرت الطا دات السا و اف ره 
ااصا د كات رى م هاا 


8 $ 8 


ڪلما عاهدوا عهدا نبذوه 


ا سے 


و اوشڪلا ھدوا عدا | بده فربق مهم [البقرة ESTE‏ 


ولما فرغ رسول الله َة من الخندق آقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع 
امال من رومة.. في وة آلاف من أحابيشهم؛ ومن تبعهم من بني كنانة 
وأهل تهامة» وآقبلت غطفان ومن تبعهم من آهل نجد حتى نزلوا بذنب نقمى 
الى جانب أحد. وخرج رسول اله ية والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى 
سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب هنالك عسكره والخندق بينه وبين 
القوم ا رار واا اون الآطام. وا ا ل 
أم مكتوم. 


۹- الأحزاب وحفر الخندق 9 


ولما نزل الأحزاب حول المدينة أغلق بنو قريظة حصنهم دونهم. وخرج 
حيي بن أخطب النضري حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقدهم 
وعهدهم» فلما سمع به کعب أغلق حصنه دون حیي فاستأذن عليه فأبی أن يفتح له 
فناداه: ويحك يا کعب افتح لي. قال : ويحك يا حيي إنك امرؤ مشؤوم» وإني قد 
عاهدت محمداً فلست بناقض ما بيني وبينه ولم أر منه إلا وفاءً وصدقاً. قال: 
ويحك افتح لي أكلمك. قال: ما أنا بفاعل. قال: والله إن أغلقت دوني إلا خوفا 
على جشيشتك (طعام من البر يطحن غليظا) أن آكل معك منها.. فأحفظ الرجل 
ففتح له. فقال: ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر وببحر طام (مرتقع الأمواح)» 
جئتك بقريش على قفادتها وسادتها E‏ وبخطفان على 
قادتها وسادتها» وقد عاهدوني وعاقدوني على ألا م 
ومن معه. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر» وبجهام قد هراق ماؤه» فهو 
يرعد ويبرق ليس فيه شيء ويحك يا حيي! فدعني وما ES‏ 
ا ووا 

فلم يزل حيي یفتله بالذروة والغارب (یخاتله ویراوغه) حتی سمع له على أن 
أعطاه عهداً من الله وميثاقاً» لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن 
أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب عهده وبرئ مما کان 


OD 
: یمه وبين رسول الله کا‎ 


يتحسس أخبار اليهود 

فلما اتتهى إلى رسول الل ق الخبر وإلى المسلمينء بعت ل عك بن معاذ 
(سیكآوس) وسعد بن عبادة (سيد الخزرج) ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن 
جبير» فقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم آم لا؟ فإن كان 


(۱)( تھذیب سره ا هشام» 2 


۲ ۴ ر ی و ب الت لفات ادق با لقال 


حقاً فالحنوا لي (أي أشيروا في الكلام) لحناً أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس» 
وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. 


فخرجوا حتی أتوهم» فوجدوهم على آخبث ما بلغهم عنهم فيما نالوا من 
رول ا واو و ورول ا ع وا ن ا و 
فجعل سعد بن عبادة يشاتمهم. فال سغد يخ معا ناوات ها حا لا 
رلا ا اکر فن الاه م اذاه (معد ن ماف فال اكه ود عا 
ال ا و 
E IC E TT‏ 
وأحسن» ثم أقبل السعدان ومن معهما إلى رسول الله ية فسلموا عليه ثم 
لو ور ى کغدرهم ات الرجيع)» فقال ية : الله أك ! 
أبشروا يا معشر المسلمين» ثم تقنع رسول الله ييه بثوبه حين جاءه الخبرء 
فاضطجع ومكث طويلا فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوه اضطجع› 
وعرفوا آنه لم يأته عن بني قريظة خير.. ثم إنه رفع رأسه وقال: أبشروا 
بفتح الله ونصره”'. 

نمضي في تأمل الأحداث: 

- ها هو رسول الله ييو يخطط لكل شيء» فينتقي الموضع الذي 
يعسكر فيه ويعطي ظهره للجبل (سلع) ويتربص بالخطر المحدق من جميع 
الجهات (راجع الخريطة في أطلس التاريخ العربي الإسلامي للدكتور شوقي 
أبو خليل). فعن يساره المشركون وبينه وبينهم الخندق» ومن أمامه المنافقون 
يجوسون في أطراف المدينة ويرجفون بما يثبط الناس»ء بينما تجثم 
حصون بني قريظة عن يمينه.. ولم يعطهم ظهره لأآنه يخشى غدرهم» ويأمر 
بجعل النساء والأطفال في الحصون» ويعهد لابن آم مكتوم القيام بشؤون 
ا 


و 


EEE NAE ONES 
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يعرف نقطة الضعف في كعب فيدخل إليه بمفتاح الخوف من الاتهام بالبخل. ثم 
دق ويداور ولا يكل ولا يمل حتى يقنع الرجل بالغدر..!! هل يتصف آهل 
الحق بمثل هذه الفنية والدأب في الدخول إلى الناس..؟! 

بالعهود..! زهو ار ل ن کیب ويجعله يستهجن نقض العهد رعم عداو ته 
لمحمد يية.. هذا إلى إدراكه لعواقب الأمور (جتتنى والله بذل الدهر)ء ويبدو أنه 
كان أكثر علماً من حيي بسنة الله في إهلاك الأمم.. لكن علمه كان أضعف من أن 


يصمد أمام فنية حيى وإغراءاته.. 


ت لطاع افر بتي درط ان الخب ر إن كان عكر ا وان تارا 
الأشارة في إخباره. 

< اما مر فاسع اوراکة را عاو حا ا للا ت و ا 
لليهود: - أخاف عليكم مثل يوم بني النضير أو آمرٌ منه.. وحين يقابل فحشهم 
بقوله: غير هذا كان أجمل بكم وأحسن.. ذاك هو النموذج الذي صنعه القران 
وراه محمد ميا بالقدوة والتو جبه. 


- لقد ثقل الأمر على رسول الله ب رغم آنه بادر إلى تبشير المسلمين. فلقد 
أصبح الحال كما وصف الله تلك الخزوة فد جاموکم من فوفك ومن قل منك وَل 


NE SR CS 
لكن فهم سنة الحياة والابتلاء تثبت المؤمنين وترسخ أقدامهم في مواجهة المحن‎ 
وما رجا اقيثو الأحراب كالوا هنذا ما وعدا الله ورسولم وصق الله وروم وما رَادشة‎ 
إل ايسا وشسليمًا) [الأحزاب: ۲۲/۳۳]. فهم يدركون أن تغيير الأفكار والأديان‎ 
ا‎ 


ر 


الباب الثالث: الإذن بالقتال 


َم الاس فنك في آلأرَض [الرعد: .]۱۷/١١‏ لقد وعدهم الله إن ثبتوا ونصروا 
دين الله - مهما كانت جحافل أعدائهم - أن ينصرهم ويثبت أقدامهم. 

ولا بد أن تتذكر هنا خديث المتتكر العرحوم مالك بن نبى عن العقبات 
والصعوبات التي تعترض الأمة» وأنها مؤشر جيد؛ لأنها تحرك الأمة وتخرجها 
من نومها.. ولقد تحدث المؤرخ توينبى فى دراسته التاريخية عن الحضارات.. عن 
اا ا ا ر 
O ET GET TY‏ 
E‏ لأنها تعطيك خبرة واقتداراً أكبر على استخدام 
الفكر والطاقة. ولا بد أن ينحسر القديم البالي الضار أمام الجديد المتفتح النافع 
ا 


محاوله لتحفيف الحبء 

a 2 e E 
e a N 
المرىي - وهما قائدا غطفان - وأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا‎ 
بمن معهما عنه وعن أصحابه» فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب.‎ 
ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة. فلما أراد رسول الخ أن‎ 
اوش اا أم شيا امرك الله به لا بد لنا من العمل به‎ 
آم شيا تصنعه لنا؟ فقال يلا : بل شيء أصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك‎ 
إلا لا وات العرب رمتكم عن قوس واحدة» وکالہبوکم من کل جانب‎ 


(1) مختصر دراسة التاريخ» الجزء الأول - الفصل السادس : فضائل المشقة. 
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فأودث أن آكسر هنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد بن معاذ: 
يا رسول الله! قد كا وغولاء لى االشرك بالهء وغيادة الأوثان لا نعبد الله 
ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن يأكلوا مها ثمرة واحدة إلا قرى أو بيعأًء 
أفحين أ كرمنا الله بالإإسلام» وهدانا له» وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ ما لنا 
بهذا من حاجة» والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال 
الى 2 ت داورل سعدن معا اا حا ها ها من 
E E‏ 

- تأمل خوف النبي ی على أصحابه حتى إنه يخشى أنهم قد حملوا فوق 
طاقتهم. فيفكر في تخفيف العبء عنهم برد غطفان عن حصارها. 

- لكنه ب لا يبرم أمر الصلح حتى يشاور سيّدي الأوس والخزرج لأن 
الخطر يهدد مدينتهم وأموالهم وعيالهم.. ولا يستشير المهاجرين؛ لأن الخطر 
ET‏ 

و ا ااا چ ل د واا او ا 
أم هو التفكير في مصالحنا..؟ 

- وانظر إلى الجرآة فى متخالفة رأي الرسول بي بعد أن تبين لهما قصد 
النبي ية وكان الرفض الشجاع لصلح يفسّر على آنه ضعف وذل.. والرضى 
ببخكم الله واليقين بما عنده من نضر ؤأجر للقايتين الصابرين. 

#وكان فى ذلك كله تايل 8 واب إذ شعروا أن المسلمين لن يتاثروا 
بالحصار» وأن الثبات على الجهاد هو اختيارهم ولیس مفروضا عليهم.. 


TL TG) 


ا س ی یوپ ےک کا 


و تة لر جال ناء صددو !ا ما عاهدوا a‏ عولیه.. آذکر دعضها دول تعلق ` 


- ها هي ثلة من فرسان قريش فيهم: عمرو بن عبد ود» وعكرمة بن 
ای چ مرون عل ار ل ل کا وی لرن ووا یا کک ةلحرب 
فستعلمون من الفرسان اليوم» ثم أقبلوا تعيق بهم خيلهم (آي تسرع) حتى وقفوا 
على الخندق فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. ثم 
تيمموا مكاناً من الخندق ضيقاً» فضربوا خيلهم فاقتحمت منه» فجالت بهم في 
السبخة بين الخندق وسلع. وخرح علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى 
أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم.. وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم 
بدر حتى أبتته الجراحة فلم يشهد يوم أحد. فخرح يوم الخندق معلماً - ليُرى 
مکانه - فلما خرح قال: من يبارز؟ فبرز له علي ڪي فقال له: يا عمرو! إنك 
کف فا هدت اف ا تدعزا رخا من تريش إلى اخدى هلن اا اجا ها مه 
قال: أجل. قال علي : فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلامء قال: 
اة ل داك قال فا دعر الى الال فال ل لے این اخ فوان 
ما أحب أن أقتلك» قال علي : لكني والله أحب أن أقتلك» فحمي عمرو عند ذلك 
فافتحم عن فرسه» فقتله علي. وخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق 
E‏ 

وفي رواية أن النبي ية قال لعلى عندما طلب عمرو المبارزة: إنه عمرو» 
اجلس» ثلاث مرات» قال على عند الثالثة : وإن كان عمرا؟! وبعث المشركون 
إلى رسول اله بي يشترون جيفته بعشرة آلاف.. فقال جَية: هو لكم لا نأكل ثمن 


Ae oul) 
. 1١۷/٤ البداية والنهايةء‎ )۲( 
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- ويتحدث عبد الله بن الزبير عن ذكرياته عن ذلك اليوم.. فيقول: جعلت يوم 
الخندق مع النساء والصبيان في الأطم - وكان عمره في الخامسة تقريباً - ومعي 
عمرو بن أآبي سلمة فجعل يطأطئ لي فأصعد على ظهره فأنظر. فنظرت إلى 
أبي وهو يحمل مرة ها هنا ومرة ها هنا فما يرتفع له شيء إلا آتاه. فلما أمسى 
ااا E E E‏ 
ا دعم . فال فدی للت ابی e‏ 

وهكذا كان الأطفال يتلقون الدروس العملية فى الجهاد والبذل من ابائهم.. 
قد حرجت منها ذراعه كلها وفي يده حربته یرفل بها وقول : 
ا لا ت ا 

فقالت له آمه: الحق بني فقد والله أخرت..!! فقلت لها: يا آم سعد 
والله لوددت اَن درع سعد كانت آسبغ مما هي› وخشت عليه حبتث أصاب 
السهم منه.. فرمي بسهم قطع منه الأكحل.. فقال سعد: اللهم إن كنت أبقيت 
من حرب قريش شيئا فابقني لها فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهد من قوم اذوا 
رسولك» وكذبوه وأخرجوه. اللهم! وان کٹ و ضعت الحرب بيننا وبينهم 
4 ¬ ر ت COI.‏ ۰ 
فاجعلها لي شهادة» ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة . وقد 
استجاب | لله دعو ته. 
يطيف بالحصن » وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله َي وليس 


NAE O 
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بيننا وبينهم ا حد يدفع عنا»ء ورسول اله َة والمسلمون في نحور عدوهم 
لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إلينا إذا أتانا آت.. فقلت: يا حسان! إن هذا 
اليهودي كما ترى يطيف بالحصن وإني ا ا ر و 
وراءنا من يهود» وقد شغل رسول الله ية وأصحابه فانزل إليه فاقتله. قال: 
ر ا ق و ا وا ج هدا 
eS aS O‏ 
چ ابی عرلا ت اغات عرد ورا هن الجن اله 
فضربته بالعمود حتى قتلته. فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن فقلت: 
يا حسان انزل فاستلبه فانه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجلء قال: ما لي 
سه جاج اة فة الشاي 

- وشغل المسلمون عن صلاة العصر بمقاتلة المشركين لهم يومها حتى 
قال ية : «ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى 
RT‏ دلا ع ا س 
الخوف لم تكن قد شرعت قبل الخندق. 

- ولجاً المسلمون إلى نبيهم: يا رسول الله هل من شىء نقوله؟ فقد بلغت 
القلوب الحتاجر..! قال وَوٍ: «نعم» اللهم OE od‏ 

ووقف ية يدعو ربه بعد آن آدى كل ما يقدر عليه من أسباب : «اللهم منزل 


الكتافة سریع الحساب اهزم الاجا اللهم اهزمهم وزلزلهه»“. 


8 Ê ê 


)1( المصدر نتفه A‏ - 14 
(YY)‏ رواه البخاري . 
(TT)‏ رواأه الإمام اتك 


. ثبت في الصحيحين‎ )٤( 


I الأحزاب وحفر الخندق‎ -٩ 


سلطان الذڪاء.. 

ثم إن نعیم بن مسعود - من غطفان - اتی رسول الله یه فقال: يا رسول اله ! 
إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شغت. فقال 14 : 
«(إنم أت فیغا رجا ماود فخذل عتا إن استطعت. فإن الحرب خدعة» فخرج 
قريظة قد عرفتم ودي إياكم» وخاصة ما بيني وبينكم. الوا ت ت ن 
CENE SOA a O O‏ 
ا ل لا و و ا 
لحرب محمد وأصحابه» وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم ونساؤهم وآموالهم بغيره 
فليسوا كأنتم» فإن رأوا نهزة أصابوها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم» وخلوا 
حتى تأخذوا منهم رهائن من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا 
معهم محمدا حتی تناجزوه» فالوا: ا EE‏ قريشا فقال 
بلغني أمر قد رأيت علي حقأً أن أبلغكموه نصحاً لكم فاكتموا عني. قالوا: نفعل. 
قال : تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فیما بینهم وبين محمد وقد 
آرسلوا إليه : إنا قد نتميا على ما يلاء فهل يريك أن ناخ ك من القبيلتين - 
قريش وغطفان - رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك 
على من بقي منهم حتى تستأصلهم؟ فأرسل إليهم : أن نعم. فإن بعثت إليكم يهود 
يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحداء نم خرج 
ولا آراكم تتهمونني؟ قالوا: صدقت ما أنت عندنا بمتهم. قال: فاكتموا عني. 
قالوا: نفعل. ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم. فلما كانت ليلة 


٣‏ الات انالك .اقتال 


اواد ورا وی عطفان ال کی ر فکر ہا یں اب جھل کن فر 
قريش وغطفان فقال لهم: إنا لسنا بدار مقام» هلك القت والحافرء فأعدوا 
رهناً من رجالکم یکونون بأیدینا ثقة لنا حتى نناجز محمداً فإنا نخشى إن 
ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا 
والرجل فى بلادنا ولا طاقة لنا بذلك منهء فقالت قريش وغطفان: وا إن 
إليكم رجلا واحداً من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاخحرجوا فقاتلواء 
ET LRT CE E DÎ‏ 
بلادهم» وخلوا بينكم وبين الرجل فى بلدكمء فأرسلوا إليهم: إنا والله ما نقاتل 
E‏ فجعلت تكفا قدوره'.. 

إلى سلطان الذكاء الإنساني واقتداره.. لقد قام نعيم بما يسمى الآن (حريا معنو ية) 
الدول القوية تعتمد عليه في السيطرة على ثروات الأمم الأخرى واستعمارها.. 
وكتب فيه المفكر الجزائري مالك بن نبي كتابه الرائع (الصراع الفكري في البلدان 


Fer EN gS 
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أزسل حگیما.. ولا توضه 


فلما انتهی إلى رسول الله به ما اختلف من أمرهم آراد أن يعرف أخبارهم» 
وما يدبرون من أمر فاختار حذيفة بن اليمان لهذه المهمة. واسمع إلى حذيفة 
يخبرنا الخبرء وقد سأله رجل من أهل الكوفة: يا أبا عبد الث أرأيتم 
رسول الله بيو وصحبتموه؟ قال: نعم يابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ 
قال: والله لقد كنا نجهد. فقال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض› 
ولحملناه على أعناقنا. فقال حذيفة : يابن آخي» والله لقد رأيتنا مع رسول اله ئل 
بالخندق» وصلى رسول الله اة هوباً من الليل (قطعة من الليل). ثم التفت إلينا 
i SE E E‏ 
الرجعة - أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة؟ فما قام رجل من القوم من 
شدة الخوف والجوع والبرد. فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله ية فلم يكن لي 
بد من القيام حين دعاني» فقال: يا حذيفة! اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا 
تھ کون ERN e‏ في القوم› والريح 
وجنود الله تفعل بهم ما تفعل : لا تقر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء. فقام ابو سفيان 
فقال: يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه؟ فقال حذيفة : فأخذت بيد الرجل 
الذي كان إلى جنبي فقلت : من آنت؟ قال: فلان ابن فلان" ثم قال أو سفيان : 
يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام» لقد هلك الكراع والخف. 
وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الريح ما ترون» 
ما تطمئن لنا قدرء ولا تقوم لنانار» ولا يستمسك لنابناءء فارتحلوا فإني 
مرتحل» ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه» ثم ضربه فوثب به على 
و را اطلى ع0 إلا وغو قات وارلا عه هول 0 ا 
آلا تحدث :شيعا حتی تأتیشی.. شم شتت لقعلته بسهمء فرجحت إلى رسول اله کا 
وهو قائم يصلي في مرط (كساء) لبعض نسائه مراجل (ضرب من وشي اليمن)» 
)١(‏ في شرح المواهب: فضریت بيدي على يد الذي عن میتی فاآغذت بيده فقلت: س 

أنت؟ قال : معاوية بن أبي سفيان. ثم ضربت بيدي على يد الذي عن شمالي فقلت: من 

انت فال غمری يئ الخافيس. 


ص البأاب الثالث: الإدن بالقنال 


فلما سم أخبرته الخير ”© 

وسمعت غطفان بما فعلت قریش )۰ فانشمروا راجه. ب إلى بلادهم. ولما أصبح 
رسول اله کل تفرد هن التق اجا إلى المدينة. 

تخود امل االشبرو ط ري آر ‏ ا من ا لاحام رارج ول 
لحذيفة : (لو آدركناه ما تركناه يمشي على الأرض..) ليس من سمع الأخبار كمن 
عاشهاء وكثيراً ما نخس الناس قدرهم لأنتا لا نحاول وضع أنفسنا في مكانهم 
وزمانهم وظروفهم. 

E Ey 
البطولةء وأن حبنا للنبي ب أعظم وبذلنا من أجله يمكن أن يكون أكثر.. إن‎ 
الحماس فارع إن لم يجرب الغاناة وما تحتاج إليه من صبر وإلزام للنفس›‎ 
وا کر الدين كالمر ن وما اقل الذي لون‎ 

> وها هو حليغة ي E O ANCE‏ 
فا قوم أحد من شدة الخوف والتعب والجوع والبردء i‏ 
حديفة ويختاره للمهمة. . يقوم متثاقلاً يجر کا 

- نتأمل تعليمات النبى ية الواضحة : 

١‏ - ادخل في القوم كأنك منهم. 

۲ - انظر مادا يصنعون وماذا یدیرون؟ 

CSE NST 

= وانطر إلى سيهة ]الوه فيه حذيفة تهر يبادر الجالسين عن نة 
واا ن ا هلو الچ لز هارن جاريّه مع أا 


. QA - 2 تھذیب ما هشام›‎ )١( 


۹- الأحزاب وحفر الخندق TY‏ 


دهاة القرت المعلودين (معاوية و عمرو بن الغاض) وجعلتهما 9 يفکران 

ومرة آخرى.. أقف مبهورة أمام الذكاء الإنساني حين يسخر لنصرة الخير.. 
بينما يظن الناس أن التقي المتدين ساذح ومغفلء إن التقي ينبغي أن يتفوق 
دذکائه وعلمه ل الآخ؛ ر تقواه و ركه عن المعاصى دمنحه صفاءٌُ د أ 
وقوة اه وکل ذلك بجعله فى حالة توتر اة و رعطره قدرة على المبادرة 
واغتنام الفرص. 

- وننظر إلى دقة حذيفة في الالتزام بوصية النبي بء فلم يقتل أبا سفيان مع 
کكونه في متناول يده.. وكم نحن بحاجة إلى الالتزام بوصاياه يياه في كف اليد 
وكسر السلاح عند الهرج - أي في عصر الفتن - ولا ننسى آن آبا سفيان أصبح 
من قواد المسلمين بعد ذلك.. وكم في الناس من أمثال أبي سفيان..؟! 

- نحس حنان النبي ية على حذيفة الذي عاد من المهمة مقرورأ فيدخله بين 
رجلیه آثناء صلاته ویلقی عليه طرف کسائه.. 

وهكذا ترتد الآلاف وتتراجع أمام تصميم IE SY‏ 
ان كفا بغیظه ل ا ECS‏ 
آل ات 8 1[ 

تو الي 55 إلى المينة ميشرا اماي لن تغزوكم قريش بعد عامهم 
هلا ولکنکم تغزونهم»" . عاد مرفوع الرأس في وجه اليهود والمنافقين؛ iT‏ 
lS‏ 

(ل إله إلا الله و حلده صدف و تله ونصر عله واش حللده وهزم الأحزاب 


و حده فل شیءَ e‏ 


)١(‏ في رواية البخاري: الان نغزوهم ولا يغزوننا». 


ا و ا ى قال 


وبقي رسول الله او يذكر نصر الله هذا كلما عاد إلى المدينة من غزو أو حح 
أو عمرة: يكبر ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على کل شیء قدیر. ایبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون» صدق 
رغده ارتصر عبلاه وهر اچ انی و :. 

وهكذا يهزم السلاح والعتاد والعدد الكثير.. أمام قوة الإيمان والفكر والذكاء 
الإنساني» ومن لم يصدق فليسأل التاريخ..! أما من فقد امتيازه في الإيمان 
والفكر والذكاء.. فإنه ينخرط في اللهاث وراء أعتى الأسلحة ويتلطخ بالدماء 
تحت رايات جاهلية.. ويتشدق بالجهاد في سبیل الله» أو ينخدع بمن يلوح له به.. 
ولا يتبغى للمسلام أذ يكرت شقا ولا مغفلا الست بالخ ب و ايالخب 


يخدعني). 


ٻٽو الحارث من الخزرج 


»* . 3 4 قرنظط 4 
(ھ) 
ايو لبابة 
رفامة بن عبد امنذر 
$ وآخرون اعترهوا 
بذنذویهم جلا فوم 
صالحاً واخر سيدا عسی 
الله ان يتوبَ عليهم إن 


الله ضور رحيم ) 
( التوپة ٠١١/۹‏ ) 


خريطة انسحاب الاأحزاب والتوجه إلى بني فرب 


٦‏ لباب الثالث: الإدن بالقتال 


التوجه إليهم وظهور الاتجاهين (الاتباع- الاجتهاد): 

قالت عائشة وا : لما رجع النبي بل من الخندق ووضع السلاح 
واعتسل› أ جہریل فقال : فد وضعت الاخ والله ما و ضعلاه! فاخرج 
إليهم قال: فإلى أين؟ قال: ها هنا وأشار إلى بنى قريظة. فخرج النبي كلل . 
قريظة»» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي العصر حتى 
E a 3‏ 
يعنف واحدا منهم : 

وقدم رسول الله َيه علي بن أبي طالب ومعه رايته» واستدرها اا 
فلما رآی علي رسول الله َة مقبلا تلقاه» وقال: ارجع يا رسول الله فان اله 
ا ی و و 
ENCE ba O‏ 
القتر دة (وفي روأية ابن هشام: هل آخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ قالوا: 
O E‏ 
بضع عشرة ليلة» واشتد عليهم الحصار فصر خحواً OAT‏ 
وكانوا حلفاء الأنصار - فقال أبو لبابة: لا آتيهم حتى يأذن لي رسول الله ل 
فقال له هة : قد آذنت لك. فأتاهم أبو لبابة فبكوا إليه» وقالوا: ماذا ترى وماذا 
N I RE E EES‏ 
أصابعه يريهم أنما يراد بهم القتل. فلما انصرف أبو لبابة سقط في يده» فوا 
أنه قد صا ته فة عظممة › فقال : وال ۰ أنظر فی وجه رسول الله یو حتی 
أحدث له توبة نصوحأ يعلمها الله من نفسي» فرجع إلى المدينة فربط يديه إلى 
(1) رواه البخأري . 
)۲( رواه ابن أسحأق . 


YY وماذا عن بني قريظة‎ -١ 


جذع من جذوع المسجد. فقال ية حين غاب عليه بو لبابة: أما فرغ أبو لبابة 
من حلفائه» فذكر له ما فعل. فقال بلة: لو جاءني لاستغفرت له» وإذ قد فعل 
هذا فلن أحرکه من مکانه حتی يقضی الله فيه ما یشاء'. 

ونزل النبي ية على بثر من آبار بن قريظة» وحاضرهم خمساأً وعشرين 
ليلة حتى جهدهم الحصار» وقذف في قلوبهم الرعب» وقد كان حيي بن 
أخطب دخل معهم حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لکعب بن 
أسد بما عاهده عليه. عندها قال کعب بن أسد: يا معشر يهود قد نزل بكم 
من لایر رون وا عار غا کک اا ا ا ا 
قالوا: وما هنً؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقهء فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي 
مرسل وآنه للذي تجدونه في کتابکم فتأمنون به على دمائکم وأموالکم 
وأبنائكم ونسائكم» قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبداأً ولا نستبدل به غيره» 
قال: فإذا أبيتم على هذه فهلمٌ فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى محمد 
وأصحابه رجالا مصلتين بالسيوف لم نترك وراءنا ثقلاً حتى يحكم الله بيننا 
وبين محمد» فإن نهلك لم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه» وإن نظهر فلعمري 
لنجدن النساء والأبناء. قالوا: أنقتل هؤلاء المساكين؟ فما خير العيش بعدهم؟ 
قال: فإن آبيتم على هذه» فالليل ليلة السبت» وإنه عسى أن يكوت محمد 
وأصحابه قد أمنونا فيها فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. قالوا: 
أنفسد سبتناء ونحدث فيه ما لم يحدث فيه من كان قبلنا إلا من قد علمت 
فأصابه ما لم يخف عنك من المسخ..؟! فقال: ما بات رجل منكم منذ ولدته 
ا 


e 


J E 


توبة أبي لبابة 
اما ايو لجابة فقد آقام مرتبطا ست ليال تأتيه امرأته فى وق كل صلاة 
ڪل اغا يقرضا ويصلي ثم رتبط جني فزلمنه توبته في قوله قحالي 


سر ر 


زوا خرود 1 ا ا سو عا إن 


ا ا ی ر 
آم سلمة فجعل يبتسم» فسألته أم سلمة فأخبرها بتوبة الله على أبي ليأية» اا 
الا فاذن لها» O TT TET‏ ا 
یحلوه من رباطه » فقال : والله لا يحلنى منه إلا رسول الله.. فحله عند صلاة الفجر. 

الا امل هده الا شار راط ااا 

- يبدو من خبر جبريل أن النبي ية لم يكن عازما على الانطلاق مباشرة 
لحرب بني قريظة. فلعله أراد إعطاء فرصة لأصحابه للراحة» أو لعله لم يقرر بعد 
محاربتهم» لكن الله يعلم أن اللإسراع في حصارهم كان هو الأفضل قبل أن 
بستعدوا ويتحصنوا. 

ا ا و یں ا خد العضو ال ھی بک فرظا 

۲ - المجتهدون بناء على المقصد. 
واحترام الاختلاف في الرآي ما دام أنه لم يؤد إلى نزاع وتفرق في الكلمةء وعلى 
فقد سمح النبي ية لأصحابه أن يجتهدوا رغم صدور تعليمات صريحة منه ييه بل 


)۱( رواه ابن هشام . 


E وماذا عن بني قريظة‎ -٠ 


E‏ يترك رأيه ويأخذ بآرائهم حين يكشف الحوار عن صوابية آرائهم 

ومن المؤسفة أن تيضف التيار الثانى الذى.يقكر قى مقاصد الشريعة 
ويحاول كشف الموقف الذي يحقق (الخير الأبقى) لأكثر الناس في ظرف معين› 
ران تطرر الچ ا و اوج أ الا وظروفا تحتاح إلى تأمل واجتهاد 
E PS‏ 


- نرى في الخبر حرص علي طا على ألا يسمع النبي يي ما يسوءه من بني 

- ونتأمل نداء النبي كي لهم (يا إخوة القردة) فلقد كان غدرهم ونقضهم 
للعهد معه فى أحلك الساعات. وكان يذكرهم بما فعل الله بإخوانهم حين نقضوا 
E O I O N‏ 

- فاسمع إلى جوابهم: يا أبا القاسم ما كنت جهولا..!! ياله من اعتراف 
بالانحطاط أمام قمة سامقة في الخلق والالتزام (إوإنك لعل حن عظيم).. وهو أمر 
E E TN OE‏ 

- نتامل أدب اش لبابة ورهافة حسه» فهو لا يذهب إلى حلفائه اليهود 
حتی ياذن له رسول الله يو وهو دون قصد يشير إشارة توحي بأن النبي ئي 
سیقتلهم.. لکنه لا یغادر مکانه حتی ینتبه إلى فد | حه اله ا وشح بها 
فيحلف آلا يقابل النبى بي حتى يتوب الله عليه.. ويحكم على نفسه بعقاب 
فاس.. يث فيه عدة لیال. 

- والنبي و يترکه وما اختار من موقف› ولو جاءه لاستغفر له.. ويفرح حين 
تنزل الآية بقبول توبة أبي لبابة. 

وهذه أم المؤمنين أم سلمة تستأذن النبي ميه أن تخرح - والوقت أخر الليل 
ج ا کر ا کن اا خا ا و 


# ب ب ب ب ب اق ا ی اا 


ا ان الاين ل رووا عه آلا حار ركان الما اناس تشون 
في كوكب أخر.. ومن طينة غير طينة البشر.. فلا يجوز لنا أن نقبس من حياتهم 
وأعمالهم. 

- وأتعجب من كعب بن أسد - زعيم بني قريظة - إذ يعرض على قومه متابعه 
النبي اة ويحلف على أنهم قد تبين لهم أن محمد هو النبي المرسل الموجود في 
كتابهم ٠‏ فهو يعرف الحق» فما الذي يمنعه - إذ رفض قومه - من أن ينضم هو 
إلى الحق ويؤمن بالنبي ة؟ أهي الرغبة في عدم التخلي عن قومه عند الشدة؟ 
وانظر إلى رفضهم العجيب (لا نفارق حكم التوراة أبدأً).. لكنهم برفضهم قد 
فارقوا حكم التوراة..!! إنها عينة بشرية من الذين يقرؤون الكتاب ولا يجاوز 
حناجرهم» هؤلاء الحرفيون المتشبثون بالأشكال والقوالب موجودون في كل 
عصر وزمان. 

ويعيب كعب على قومه: نهم لا يعرفون الحزم في أمورهم» والحزم هو 
الوصول إلى قرار والمضي فيه.. لكنه هو أيضاً مصاب بهذا العيب.. ألم يغير رأيه 
عندما احتال عليه حيي بن أخحطب فترك قرار الوفاء إلى الغدر..؟! وما أسهل أن 
ترى العيب في الا خر.. فهل تقدر على فحص نفسك؟ 

- وانظر إلى أبي لبابة يتدلل, ء ى النبي بيه فهو يريد أن ينال شرف فك 
النبي ية لوثاقهء ورسول الله اة يدلله ويكرمه» كيف لا وقد تاب توبة نصوحا.. 
فا کر مه الله بالمغفرة..؟! 


لجات حر | لحظهة.. ؟ 

ثلائة من اليهود ليسوا من بني قريظة ولا من النضير.. هم بنو عم القوم: 
ت " د ا ) , سب . . 
فيها فريظة على ححم رسول الله َة ٠‏ وكان عمرو بن سعدى القرظي يفكر في 


ANE COND 


۳۱ وماذا عن بنی فریظه‎ -٠١ 


الإسلام منذ إجلاء بني النضير» وكان قد اجتمع بوجوه بني قريظة في ذلك اليوم 
ونصحهم بالدخول في الإسلام حتى قال الزبير بن باطا: (والتوراة لقد قرآت 
ضفتتا في كشاباباطاة القوراة الس توفت على مرسئ» ليس فن المتانى القى 
أ حو برقال ل کعیع ہن اسد: ما یمنعك ھی ای کا ات یا کس قال : 
فلم؟ والتوراة ما حلت بينك وبينه قط » قال الزبير : بل نت صاحب عهدنا وعقدنا 
فإن اتبعته اتبعناه '» وكره عمرو أن يصير تابعأً.. فلما كانت ليلة بني قريظة خرج 
عمرو بن سعدیى فمر بحرس رسول الله َو وعليهم محمد بن مسلمة» فلما راه 
قال : من هذا؟ قال: آنا عمرو بن سعدى - وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني 
فريظة في غدرهم برسول الله َيه وقال : E E ET‏ 
مسلمة حين عرفه : اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام» ثم خلى سبيله» فخرح 
على وجهه حتى بات في مسجد رسول الله ية بالمدينة تلك الليلةء ثم ذهب لم 
ر ن و جه هن ل رضن الى رمه هدا دوكر اة سول ا 00 اا 
رخا تاه اا ات 

فانظر إلى الأخلاق كيف تصبح هي الاختيار الأصوب..؟! 

لقد نجاه الوفاء» لكن كبرياءه حرمته من أن يذكر في الدهر بالمكرمات» ولو 
اتبع النبي بي لصار صحابياً جليلاً يقتدى بسيرته العطرة عبر الزمن وصدق 
رسول الله َة حيث يقول : «من تواضع لله رفعه). 


2 8 @ 


فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله ب فتواثبت الأوس فقالوا: 
يا رسول الله إنهم كانوا موالينا دون الخزرح وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس 
ما قد علمت - يعنون عفوه عن بني قينقاع حين ساله فيهم عبد الله بن آبي - 
Ae ECG NEY‏ 
NOEL‏ 


الباب الثالث: الإذن بالقتال 


فقال ية يا معشر الأوس ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منکم؟ قالوا: بلى. 
يمه لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة فى مسجدهء وکانت تداوی الجرحى 
(وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين › وکان رسول الله عا 
قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق : اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعودّه من 
e e E EC a‏ 
ثم أقبلوا معه إلى رسول اله َي وهم يقولون: يا أبا عمرو أحسن في مواليك فإن 
رسول الله َة ولاك لتحسن فيهم» قال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة 
لائم.. فلما انتهى سعد إلى رسول اله ية والمسلمين قال وة : قوموا إلى 
سيدكم.. فقال سعد: عليكم عهد الله وميثاقه أن الحکم فیهم لما حكمت؟ قالوا: 
إجلالا له - فقال ية: نعم. قال سعد: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال» وتقسم 
الأموالء وتسبى الذراري والنساء" فقال رسول الله ية لسعد: لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. 
ا (T). 2 e‏ 
وفي رواية أن بني قريظة طلبوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ 
فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. وكان عددهم ست مثة أو سبع مئةء 
وقد جىء به وعليه حلة فقاحية (موشاة أو زاهية اللون) قد شقها عليه من كل 
ناحية قدر أنملة لئلا يسلبهاء فلما نظر إلى رسول الل بل قال: «آما واش 
ما لمت نفسي في عداوتك ولكنه من يخذل الله يُخذل» ثم أقبل على الناس 
ECE‏ 
على بني إسراتيل»“' ثم قتل. 
(١(7‏ ما بين القرسين إضافة وردت من تهدیت سيره ابن هشام» EE‏ 
TIE AOE NSD‏ 


)۳( عند الماعم ا 
€3 الفشتر الاو OE‏ 


FTE وماذا عن بني قريظة‎ -١ 

تأمل موقف حيي وحقده على النبي بيه وتصميمه على عداوتهء وسوء فهمه 
لقدر الله وخذلانهء إن هذا يفسر قول النبى بة: «القد حكمت فيهم بحكم اللّه». 
فهناك أمراض مستعصية لا دواء لها إلا الاستتصال. ولقد أتيحت لأحد كبار بني 
قريظة قرصة للنجاة وهو الزبير بن باطا - الذي ذكرتا شهاذته قبل قليل بأن 
محمدأ ية هو النبي المذكور فى التوراة - فقد أراد ثابت بن قيس أن يكافئه فقد 
كان الزبير قد من على ثابت في يوم بعاث - قبل الإسلام - فطلب من النبي يي 
أن يطلقه فأطلقه له فقال الزبير : شيخ كبير لا آهل ولا ولد فما يصنع بالحياة؟ 
فاستطلق ثابت من النبي آهله وولده فأطلقهم لهء ثم طلب إطلاق ماله من النبي 
فاطلفة له لك الربر خن علو بل اخراك رمه قال سالك يا فام دى 
عندك إلا آلحقتني بالقوم» فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير فما أنا صابر 
حتى ألقى الأحبة".!! فالأشخاص أعظم شأناً عنده من الحق»ء ومن الله 
ورسوله. 

- لقد كان هذا هو حكم الله المناسب لحالة هؤلاء في ذلك العصر وضمن 
وو و ا للاستمروا في الكيد والنقض والغدر. ولم يکن 
رسول الله 445 مع كل ذلك يخيب رجاء في العفو والإطلاق» فهذه سلمى بنت 
قیس تسال رسول اله کل آن بطلی ر فاع ہن یرال د وکاق قو لاذ بها - 
ا يا رسول الله! إن رفاعة يزعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجمل» فأجابها 
إلى جلك وأظاق" . 

لقد اختار بنو قريظة مصيرهم بأآيديهم» ولقد حکم فيهم من اختاروه من 
حلفائهم : سعد بن معاد وحكم فيهم بما يناسب ذلك العصر وتلك الظروف› 
وما كان أحد ليتعاطف معهم بعدما فعلوا.. ولم تكن رغبة الأوس في التوسط لهم 
تعاطفاً معهم» بل كانت نوعاً من التنافس مع إخوانهم الخزرج الذين سبق لهم أن 
فعا 


.٠٠١١/٤ البداية والنهايةء‎ )١( 
RN TOTTI 


الباب الثالث: الإذن بالقتال 


أول مركز إسعاف تؤسسه رفيدة 

- وأآتامل ما ذكر عن الصحابية رفيدة وخيمتها في المسجد التي تداوي بها 
O‏ 
على الخدمة المجانية لكل من يحتاج إلى علاح أو رعاية. إنها المرأة.. أول من 
يتوجه إلى الأعمال الإنسانيةء ولقد أحاط التاريخ شخصية (فلورنس نايتنجيل) 
بهالة من الجلال والنور لسعيها في إسعاف الجرحى وتأسيس مراكز رعايتهم. 
ولكن من يذكر رفيدة المؤمنة التي نصبت خيمتها لكل قاصد» ووققت حياتها على 
البر وعلاح الجرحى.. فما أشد تفريطنا بتاريخنا وتقصيرنا بحق عظمائنا الذين لم 
نعرفهم ولم نعف العالم عليهم. 


وامرأة عجيبة!! 

وعلى النقيض من ذلك نجد امرأة من بني قريظة تفردت بمصير خاص. تقول 
عائشة أم المؤمنين : لم يقتل من نساتهم إلا امرآة واحدة.. والله إنها لعندي تحدث 
E TC CC E ES‏ 
EE‏ ولم؟ ES ESE‏ وکانت قد طرحت رحی على خلاد بن 
EP CC I TT ET‏ 
E E a‏ 
و صدق الله سبحاته نكما ا قف ا عا د وعلى 
الذين كفروا بامرأتين. فاندفاع المرأة وراء ما تؤمن به جياش ومتوقد» فهي من 
تااس دار و ی و ق کو ن هار ف غاي 
عا و ا لے ا ای 

ولو أحسنا التوجيه والتوعية لأعطتنا من طاقاتها المعطلة الكثير.. 


)١(‏ ديت رة ان هشام» و 


o : وماذا عن بنى قريظة‎ -٠ 


يا حسن اللقاء..! 

ثم إن سعدا دعا فقال: اللهم! إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش 
شيا فأبقني لهاء وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. فانفجر گلمه 
(جرحه) وکان قد برئ.. ورجع إلى قبته (خيمته) التي ضربها عليه رسول اله مي 
قالت عائشة : فحضره رسول الله ية وأبو بكر وعمر» فوالذي نفس محمد بيده 
إني لأعرف بكاء عمر من بكاء آبي بكر وأنا في حجرتي» وكانوا كما قال الله : 
ا اا ل ف اعرش ارت 


ET 


5 e 1 | 

وعن الحسن البصري : اهتز عرش الرحمن فرحا بروحه . وشارکت 
الملائكة فى حمل جنازته» وعن جابر قال: جاء جبريل إلى رسول الله عله فقال : 
من هذا العبد الصالح الا وو و ا ق 


فخرج رسول اله اة فإذا سعد بن معاذ“ . 


وكان و من أحسن الناس وأعظمهم وأطولهم» سيدأ في قومه سيدا في 
راه سادا ف ةت ورسرل مد ان اسل عل بای ففخت ین عر م 
عا رة الهاو د ا ها و امد الا الاغلي لاس قال ف لے ب 
أصحابه يمسونها ويعجبون من لينهاء فقال ية : أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل 
سنه يى عاذ عير منها وألين . (أى فى الجة). 

ثم إن النبي بيا قسم أموال بني قريظة ونساءهم بين المسلمين. وتلك هي 
قوانين الحرب في ذاك الزمان. الأسرى يسترقون» ونساء الجيش المنهزم وأطفاله 
)١(‏ البداية والنهايةء .١۲۸/٤‏ 


(۲( روأه البخاري . 


)۳( رواه البيهقي . 
)٤(‏ رواه البيهقي في الدلائل. 
(0( رواه البخاري . 


× لباب الثالث: الإذن بالقتال 


النبى وأص اة ال عاشوا وافعهم وعصرهم ما ميات رة اله بالنهي 
EE‏ 


أما التوحيه القوآنى فكان أرقى من ذلك الحض جا ار دو 
ونان فام ا CERES‏ ص ل ااا € COT AE EEN‏ 
فا اوضل إلية القاين فى عضرا هن قران ف معام الا رى وراشافا ت دول 
E‏ 

و ار اال ي ود ق ال ا ا ا ي 
كانت ريحانة بنت عمرو بن خنافة من نصيب النبي بي من بني قريظة» فعرض 
عليها ية أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب. فقالت: يا رسول الله بل تتركني 
في ملكك فهو أخف على وعليك. فتركها. وكانت قد تعصت بالإسلام وأبت 
إلا اليهودية» فوجد في نفسه َة لذلك من أمرهاء فبينما هو مع أصحابه إذ 
سمع نعلين خلفهء فقال: إن هذا لثعلبة بن سعية يبشرني بإسلام ريحانة. فجاءه 
Uy E gE a J‏ 
حتى توفي عنها وهي في ملكه"'. فانظر كيف رفضت ريحانة الحرية..!! وانظر 
کی ان ال ا رق ا ع ا وکا کن اوق د وال 
ولو أصرت على دينها.. وإن آلم النبى هة ذلك» ومن الطبيعي آن يتألم فهو 
E ENE Ia a‏ 
هادياً.. 

ولقد مهد القرآن بتوجيهاته - وخاصة في حضه على عتق الرقاب - إلى 
الوصول إلى تحرير العبيد وإلغاء الرّق. إذلم يكن إلغاؤه ممكناً في ذلك العصر 
ان لاسب خلا ااا واوا ی حاار قاء أنفسهم ال 
يؤثرون البقاء في ظل أسيادهم ويخافون تكاليف الحرية» ولو استمر المسلمون 


)١(‏ و هشأم» ا 


TY وماذا عن بني قريظة‎ -١ 


في تفاعلهم مع هدي قرانهم لكانوا أسبق الناس إلى إلغاء الرّق ولكنهم حين 
هجروا قرآنهم » وآثروا الهوى والشهوات» أصبح أحرارهم عبيدا. فألغوا الحرية 
من عالمهم وسلطت عليهم أمم الأرض تستعبدهم وتسرق آرزاقهم» تركوا عبادة 
الأحد فأصبحوا غبيداً لكل أحذ. 

ثم إن الخزرج استأذنوا رسول اله 5 في إرسال نفر منهم لقتل سلام بن 
أبي الحقيق النضري» وكان يدعى أبو رافع» وهو أحد الذين حرّبوا الأحزاب» 
وان يؤذي رسول الله َيه ويعين عليه» وكان في حصن له بأرض الحجاز - 
وقيل في خيبر - فبعحث رسول الله 4ة إليه رجالا من الأنصار وأمر عليهم 
ا ا * فل حص وتا وار ا غ ات ین انس إلى 
خالد بن سفيان الهذلي الذي كان يجمع الناس لغزو النبي ئي وهو بعرَنة.. وأمر 
e‏ 

تلك هي ظروف الحرب المعلنة على المدينة من جميع الجهات.. وكان لا بد 
من مثل هذه المبادرات لإنهاء الحرب بإطفاء الذين يؤججون نيرانها» وتنحيتهم 
ا کش کی ای رو الف 


E E 
رواه الإمام ا‎ (۲) 


1 


الحديبية 


أحداث في الحبشة: محنة أم حبيبة. 
زواج بأمر من الله. 

خبر بنی المصطلق ( حديث الخزالى) 
فتنة تؤجح. 


محنة آم حبيبة قي الحبشة 

اسمها رملة بنت أبي سفيان بن حرب» أسلمت في مكة مع زوجها 
عبيد الله بن جحش› اف هال اا دف و کي 
(حبيبة)» وغلبت عليها كنيتها (أم حبيبة)» وفي الحبشة ارتد عبيد الله بن 
جحش عن الإسلام إلى النصرانية» وحاول أن يؤثر في زوجته حتى تتنصر 
E NOES BN Eg ES‏ 
بتخلي عبيد الله عن إسلامهء ولقد ضاقت بها السبل ففقدت الزوح والآهل.. 
فما هي بقادرة على العودة إلى مكة حيث يتزعم أبوها العداء لمحمد ولاز 
ودینه» ولا بد آن تفن في ويها اي عطفت.. وا هي بقادرة على الرحيل 
وحدها إلى المدينة. 


ثم إن عبيد الله مات بعد فترة في الحبشة نصرانيأًء وبقيت أم حبيبة تجتر 
آلامها وتحتسب آمرها عند الله» حتى فوجئت بالبشرى تقرع بابها.. تقول أم 
حبيبة : ما شعرت وأنا بآرض الحبشة إلا برسول النجاشي جارية يقال لها: أبرهة 
كانت تقوم على ثيابه» فاستأذنت على فأذنت لها فقالت : إن الملك يقول لك إن 
رسول الله يا كتب إلي أن أزوجكه.. فقلت : بشرل الله بالخير»ء وقالت: يقول 
لك الملك: وكلى من يؤوچك. فارسلت إلى خالد بن سعيكد بن العاص فوكلته: 
وأعطيت أبرهة سوارين من فضة وخذمتين من فضة كانتا علي وخواتيم من فضة.. 


١‏ ا بم ت اوائ الر ابم نن الا جات ج تة 


سرورا بما بشرتني به» فلما أن كان من العشي أمر النجاشي جعفر بن 
أبن طا چرم هان معه من المسلمين أن بحضرواء وجب النجاشى = 
فحمد الله وآثنی على رسوله - ثم قال: أما بعد فإن رسول الله 4 طلب أن 
آزوجه آم -عبيبة بنت أبي سفيان فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله ميو وقد 
أصدقتها أربع مة ديتار» ثم سكب الدنانير بين يدي القر ف تكلم عالد بن 


۳٣ 


سعيد - فحمد الله وأثنى عليه - ثم قال: کا ع ما اغا الي 
E‏ آَم جيبة فبارك اله لرسول اله ا ت ET‏ 
قروا فال اجلترا فان فن هة الا اء ادا روجا ان وکل طعام على 
التزويج. فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا'. 

حدث هذا بعد غزوة الخندق. لكن آم حبيبة لم ترحل إلى المدينة وحدها بل 
رحلت مع جعفر بن أبي طالب والمسلمين الذين كانوا في الحبشة» وكان 
وصولهم إلى المدينة عند انتصار المسلمين على يهود خيبر وعندها تزوجت. 

هذا زواج مليء بالتكريم والكرامة.. وكل من يتأمل في الظروف المحيطة به 
يدرك حكمة النبى بي وسعة قلبهء فما كان لمحمد ية أن يتغافل عن محنة أبنة 
سيد قريش بينما هو مهتم بالكبير والصغير والغني والفقير من أتباعه» أتترك ابنة 
أبي سفيان غريبة في الحبشة وقد اختارت الاعتصام بدين الله ولو كلفها ذلك 
فقدان الأهل والزوج وفقدان الجاه والسند.. دون ولي ولا معيل..؟! وماذا يكون 
موقف آبى سفيان حين يرئ ضيعة ابنته لآنها اختارت الثبات على الإسلام؟! وهل 
يتطلع أحد من المسلمين إلى خحطبة ابنة سيد قريش وحامل لواء العداء لرسول الله 
فوا ا و فاش العرب تقيم للكفاءة في النسب والسيادة وزنا كبيرأ عند 
المصاهرة. 

لقد كان زواح النبي ية من أم حبيبة عملا عظيماً بكل المعايير.. فهو إنقاذ 
وإكرام لأم حبيبة التي سارعت بخلع كل حليها وإعطائها للجارية التي بشرتها 


a er 


TEE 


د احدات ق اقووة ج ر ي 


بذلك» وأي تكريم أعظم من أن تصبح اَمَأ للمؤمنين؟! وزوجة لخاتم الأنبياء 
والمرسلين..؟ إنها الآن ترفع رأسها باعتزاز أكبر في وجه أهلها وعشيرتها.. فلقد 
کاتت قریش كلها تعترف لمحمد بيا بشرف الأصل والغلق.. ولعلها تتمنى أن 
تحظی بمصاهر ته. 

وهو كسر لحدة العدذاوة في ولت ا فال ون دد ال بمصاهرته وضم 
ابنته إلى يته ڪا وإرضاء لغروره فقد كان حريصاً على أن يختص بشيء من 
El‏ 
المؤمن وأهله الذين يناصبونهم العداء.. فما ذنب المؤمنين والمؤمنات إن ساءت 
أعمال أهليهم..؟! 
أهلهم.. وفي التكافل والتضامن أمام المحن. وفي السياسة الحكيمة مع الأعداءء 
وفي علاج القلوب النافرةء وفي تکريم کل من يحسن عملا ومن ثم دعمه ماديا 
وفر ا ج إا رضتات بالاعاط. 

وموقف النجاشي كان مليئاً بالنبل والكرم يتجلى فيه عمق الإجلال والحب 
للنبي بء والحرص على إكرام الخطيبة - بالمهر والعطايا - وإجراء ترتيبات 
الزواج› وإكرام المسلمين بو ليمة الزواح» وهو تعرف سنن الا نساة.. ا ن الخبر 
ملىء باللطف والكرامة.. 


ويحك یا عمرو اأطعنی واتبهه..! 


| کر و عمرو ين العاص مح الآحزاب حين انتصح فوا انی يوم 
الخندق » وکال ا أمر جود فی لسك وهو برف مره بعلو EEE‏ 
es MEETS TAD EUS‏ 
O E EEE O COE E‏ 
يدی محمد» وهر رها ف هر قن فر كان انا م اا شيره 
فوافقوه» ثم جمعوا للنجاشي هدايا مما يحب أكثر - وكان يحب الأدم - 
سو هرو ٹم خرجنا حتى قدمنا عليه فواله إنا لعنده إذ جاءه مرو لن 
أمية الضمرى» وكان رسول الله ميو قد بعثه إليه فى شأن جعفر وأصحايه 
(والظاهر أنه أرسله لخطبة أم حبيبة له من النجاشى). قال عمرو: فدخل 
عليه ٿم خرج من عنده؟ فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية لو قد دخلت 
على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه فإذا فعلت رأت قريش أني 
چ ا خو ل رل د ES SNE CE‏ 
واشتهاه تم قلت له: ا ا ا رجلا خرج من عندك وشو 
فغضب ثم مد يده فضرب بها أنفه.. فلو انشقت الأرض لدخلت فيها فرقاً. 
ثم قلت أبها الملك وال لو طتنت انك ية هدا ما سالك قال: اتسالنى 
أن أعطيك رسول رجل ياتیه الناموس الأکبر الذي کان ياتى موسى فقتلة؟ | 
ا ر ا ,وع وا مرو ١‏ طعت راتت انه و ان ی 
و حنودة. فا اانع ا علی الإسلام؟ قال : دعم. فس طط يذه فبادعته علی 
الإسلام ثم خرجت على آصحابی» وكتمتهم إسلامي ثم حرجت عامدا إلى 
رسول الله يو لأسلمء فلقيت خالد بن الوليد - وذلك قبيل الفتح - وهو 
مقبل من مكةء فقلت : اين أبا سليمان؟ فقال: واله لقد استقام الميسم وإن 


ل 


E0 أحداث ي الحبشة‎ -١ 
الرجل لتبى» آذهب؛ وال آسلم» فخت معی؟! قلت: وال ما جنشت‎ 
الا لا سل وهذا بعد الحديسة.‎ 

نلمس فى الخبر بداية يأس المشركين من القضاء على محمد يية.. ونجد فيه 
لقطة تمثل طبيعة عمرو بن العاص التى توؤثر السلامةء فهو أآول من يخطط لضمان 
المستقبل من قريش ويحاول أن يستغل صداقته للنجاشي إلى أقصى حد» ولكن 
النجاشي بإخلاصه وحرصه على الحقيقة يفلح في التأثير في عمرو.. ويؤكد له أن 
محمدا ية هو النبي المنتظر وأنه سيكتسح الساحة لا محالة فيسرع عمرو إلى 
المبايعة على الإسلام.. فالآمر كما قال خالد: حتى متى نكابر ونتصدى للحق 

ومن الواضح أن آهل ذاك الزمان ما كانوا يتأثرون بالحجة والمنطق قدر 
تأثرهم بالقوة والغلبة والانتصار.. بينما هل زماننا قد يخضعون للقري الغالب.. 
لكنهم في أعماقهم لا يصدقونه وإنما هم ناقمون متربصون. 


(1) البداية والنهاية» ٠٤١ - ٠٤١١/٤‏ بشيء من التصرف. 


۲- زواج باآمر من الله 


کان رسول الله ی یحب مولاه زیدا وقد أعتقه وتبناه حتی صار یدعی زید ابن 
محمد» وعند ألهجرة أخى بينه وبين حمزة بن عبد المطلب ثم خطب له ابنة 
عمته (آميمة بنت عبد المطلب)ء وهى زينب بنت جحش فامتنعت في البداية هي 
وأهلها من قبول هذا الزواج» وكبر عليها أن تقترن وهي الشريقة المضرية من 
أحد الموالي.. وكان رسول الله ية يسعى جاهداً لإزالة هذه الفوارق العصبية» 
e‏ إجراءات المساواة وتحطيم الطبقات إن ڪرم عند أل تنک ) 
[الحجرات: /٤۹‏ ۱].. وألح النبي ية في إنفاذ هذا الزواح حتى نزلت الاية وم 
A O PE RS‏ 
[الأحزاب: .]۳١/۳۳‏ فوافقت زينب طاعة لله والرسول.. لكنها في حياتها مع زيد 
لم تنس أبداً هذا الفارق فهي الشريفة وهو من الموالي.. وانعكس إحساسها على 
سلوكها مع زيد فنغص عليهما حياتهما. وبداً زيد يشتكي من ترفعها عليه إلى 
رسول الله يه وهو یسکنه ويوصبه بالضبر» ثم جعل يستأذن النبي في طلاقها 
والي يقول له: «أمسك عليك زوجك واتق الة٤..‏ لگن الزوجين لم يأتلفا.. 
وأعراف الجاهلية لا تزول آثارها من النفوس بين عشية وضحاهاء وجاء اليوم 
الذي فقد فيه زيد صبره فطلق زينب. فلما انقضت عدتها نزلت الآيات بترويجها 
من ال 2 و هل له ا ات د را او اكت عار 


مر ر 


۳ غ‎ ١ z+ ا ا 2 سر ا‎ 
O RTE E O O TT 


۲ زواج بأمر من الله اا 
اَن زیدا طق :زب: و الله سیز وجه N E‏ 
ویخشى أن يقال عنه بآنه شجع زیداً على طلاق زوجته کي يتزوجها هو 
ويخشى أن يقال: تزوج محمد ية من زوجة ابنه» ومحمد يه نبي إنسان 
مرهف:الشخور ييتغد عن الشبهات ريدأى عن مواطن الخمّم جهو يستتقل هذا 
الأمر ويؤجلهء لكن الله سبحانه وتعالى يعلن الأمر على الملا في قران يتلى 
علی الناس إلی یوم الدین: ئی فی فیک تا آله شرید ونی اقاس ا 


E 2 7 


ا 
کتاب الله تعالى لكتم فإ وف فى فيلت ما اله مَبّدِيه وتضتى الاس" وذلك أن 
الاب ا ا و ل ا ا کنا ای الاس بے اور ای 
وقد عرفنا فيه الرسوخ والثبات على البحق ومناوأتهم إلا أن يكون الأمر حراما 
TET‏ 

لکن الله تعالی أراد آن یمحو کل آثار التبنی» واختار نبیه ا اول 


ر ای ار 


من يخرق هذا العرف الجاهلي بزواجه من مطلقة متبناه ولک کک کن 


رم e. ae Sa, I o‏ رد 
ال ج ف روج ادعياپه إذا فضوا مهن وطرا ا ف ن 


لاحات ۷/١‏ فلا ای دة بر بت ا قال ية لزيد بن حارثة: 
«اذهب فاذكرها علي» فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها. قال: 
فلما وآبتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أب أنظر اليها وآقولة إن 
رسول الله َ4 ذکرهاء فوليتها ظهري ونکصت على عقبي وقلت: يا زينب 
أبشري أرسلئني رسول الله ية يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيت حتى آآمر 
ربي عز وجل» فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول اله لاز 
فدخل عليها ا 


( کاو کر و 
(Y۲)‏ رواه الامام اک 


۸ لباب الرابع: بين الأحزاب والحديبية 


وا ر و قول لای ل ا ول ر فا ا 
tT‏ إل جدي وجل وأحد ولا اناف ايله عرز وجل من السماء» وأن 
البسر جبریل عليه الصلاة El,‏ 


وبعد فهلل أستطيع الإحاطة بمواضع الخير والعظمة في هذا الخبر؟! أمضي 
في المحاولة على قدر علمي وفهمي» وأترك الباقي لمن هو أعلم مني.. 

|١‏ - كان رسول الله َة عظيم الحرص على كسر العصبية الجاهلية والتسوية 
U a E a‏ 
من نوعه» بل كانت هناك زيجات أخرى أجراها النبي ية على هذا المنوال رغبة 
منه في تغيير النفوس والأفكار والأعراف.. 

- إن تغيير الأفكار والأعراف لا يتم بسرعة وسهولة.. حتى إن رسول الله 4يا 
قال لأّحد أصحابه : «إنك امرؤ فيك جاهلية).. فلقد كان الصحابة يعانون من آثار 
التراث الثقافي الجاهلىء ولا ضير في ذلك فلقد كانوا بشراً من خلق الله انحفرت 
في نفوسهم أفكار وتقاليد موروثة بذلوا جهدهم في تغييرهاء لكنها كانت ترفع 
رآسها بين حين واخر. 

۳ - توجيه النبي بي لزيد: «أمسك عليك زوجك واتق الله» يمثل وصية 
للزوجين بأآن لا يستهينا بعقد الزواح فيسارعا في نقضه. فمن الأفضل أن يبذل 
الطرفان جهدهما للاستمرار.. وتوجيه النبي بيا للرجل أقوى.. وكأن التقوى 
قشتضى .منك .ألا تطلق إلا لضرورة. 

ا د إو هین ف الآیة پروی اناس و آل شن ازاب 
۳ ۴۷] يحتاج إلى شجاعة الأنبياء. فما أعظم صدق النبي وأمانته. 

ه - وفي ذلك دليل - من أدلة كثيرة - على أن القران وحي من عند الله 
تعالی» ومحمد و رسول يبلغ آیات ربه. 


(1) رواه ابن جریر عن ال El‏ 


۲- زواج بأمر من الله ۲۹ 


٦‏ - وإن الله يعلم الناس وا ولا خد قوق القد. 
فا للإنسان اق جر ا i‏ س < اا سكا المرة. 


۷ - وإن توجيه بعض النقد للنبي يشعر المؤمن بأهمية النقد واستبطان الذات 
لغخسلها وتنقيتها من كل تشويش› وقد أصبح جلياً في هذا العصر أهمية وجود 
النقد لأفكار الأفراد والأمم وأعمالهم؛ لأن هذا هو السبيل السوي للتصحيح 
والارتقاء: 


۸ - لقد تم إلغاء التبني كلياً بإلغاء كل آثاره عمليا بتطبيق النبي ييا. 


٩‏ - رد الاعتبار A‏ للايمان والهجرة.. بعد أن 
ER GAR N a o E‏ 
E‏ 

١‏ - في اللإسلام لا يسقط اعتبار الإنسان إن أخطاً فلكل إنسان مواضع 
صف لا ل کرات الان وها هی زب فع أا لن ر فا 
مع زيد» وفي ذلك احترام لكيان المؤمن وإن زلت قدمه. 


® ® @ 


بقل انس بن مالا بای کی ایی 8 بیو باک کک دک 
أحدا افعو فقلت : يا یي اله ما أجد احدا 2 فاك ارفغوا شان 
فقال : kr gere‏ الت ورحخمة الله وبرکاته» RI‏ وك السلام 
ورنخمة الله ويركاته.. كيف وجدت أهلك بارك الله لك؟ فتقرٌّى خر ناته كلهن 
ويقول لهن كما قال لعائشة» ويقلن له كما قالت عاد ئشة» ثم رجع النبي ميد 


و0 س الباب الرايع: بين الأحزاب والحديبية 


فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدئون» وكان النبي ية شديد الحياء» فخرح منطلقا 
نحو حجرة عائشة. فما أدري أخبرته أ ا أن القوم خرجوا فخرج (عاد) حتى 
إذا وضع رجله في أسكفة الباب وآخرى خارجه أرخى الستر بيني وبينه» 
او ية الحجات ٠‏ رنه اقل او و ا ر قاروا ر Ew‏ 
ا کل کان وزی الى ی an‏ من الى ذا 
ES‏ > جاب ڏاڪڪم ا طهر لملو SS‏ وم 4 
NO E TOG‏ 


[or /F ENN عند اله عظمًا)‎ 


دی ا واا ان وااو انت ان اجر وون 
وجهها إلى الحائط.. والرهط جالسون يسمرون..!! 

E TT N NC 
وجهالة وبعد عن الذوق والآدب واللياقة» وكيف جعل الله من هؤلاء خير أمة‎ 
أخرجت للناس في عصرها.‎ 

E إا دعي‎ E EB SEE 
التخفيف على صاحب الوليمة بالانصراف بعد الطعام» وترك الاسترسال في‎ 
اا خاو فلأهل الدار حقوقهم وحاجاتهم..‎ 

- ورسول الله ي كان حبيباً إلى قلوب الجميع.. وكلهم يتمنى ألا يفارقه 
E ET TATE i Se‏ 
خلف النبي بيا بعد أن انصرف الناس ولكن النبي َي يرخي الستر دونه..!! 
ورسول الله َة يتأذى من هذا الحب الأناني الجاهل»ء لكنه كان ية أشد حياء 
من العذراء في خدرها.. فلا يصارحهم ولا يعتذر عن استقبالهم.. حتى تنزل 
الآيات لتعلم المؤمنين كيف يخففوا عن النبي بي هذا الحب الثقيل.. في سورة 


. رواه البخاري‎ )١( 


۲ زواج بآمر من الته 9 


سے 
م 
۴ 


الأحزاب - كما سبق - وفي سورة المجادلة: يتا ألزين ءامنوأ إدا جي الرسول 


و چ اتم ای ع ب ا ا 
فقدموا بين يدى وني صدَقه € [المجادلة: .]١١ /٥۸‏ 


- ونتأمل زوجات النبي ئي وهن يبارکن للنبي بيا في زواجه متقبلات للامر 
رغم غيرتهن ورغبتهن بالاستئثار بالنبي بيا.. فلقد كان الأمر طبيعياً بمنطق ذلك 
العصر فلم يستنکرنه. لقد كن بأدبهنَ جديرات بالنبي ئياة. 

- حرم الله على المؤمنين الزواج من نساء النبي بي من بعده ورفعهن إلى 
ل اھات لون فا ی ن چان ا ا ى ن 
الوحي ينزل فيه» بل تبقى نساء النبي منارات للعلم والهداية للجميع. ولهذا فرض 
Na eg‏ 
للعيون الوقحة» وحرصاأً على طهارة القلوب كلها.. وهو ما تمناه عمر وط صيانة 
EEN‏ 

- إن المؤمن لا يبلغ الحد المقبول من الإيمان حتى يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وحتى من نفسه التي بين جنبيه» وعندها يصبح 
الإيمان سلوكاً وعملاً مؤثراً في الحياة» وإن من طبيعة المشاعر أن يكره 
الرجل الزوج السابق لزوجته» فكيف يسمح للمؤمن أن يورط قلبه في هذا 
المنزلق..؟! وإنها لرحمة كبيرة من الله بالمؤميين أن يجنبهم مثل هذه 
الفخارت القاسية. 


١ن‏ لباب الرابع: بين الأحزاب والحديبية 


تفوی عطرة.. 

اما ات امراًة ةط خيرا ا من رينٽب»› ا له وأصدق خديتا 
وأوصل للرحم وأعظم أمانة وصدقة). وقد ثبت في الصحيحين عند حديث 
ج وا ا ا ا ET N TT‏ 
زينب بنت جحش وهي التي كانت تساميني من نساء النبي ياي فعصمها اله 
O E O N AT‏ 
A E NS I E OR DT LER‏ 


a e 


فانظر إلى توجيه النبى مه - غير المباشر - إلى عظمة العمل لخدذمة 
الناس..!! وما آكثر التوجيهات في الإسلام إلى العمل. ويكفي أنه ية كان القدوة 
الحية فى ذلك. 


- خبر بني المصطلق 
( حدیيت الغزالي) 


حديث العرالي عن عغروة بني المصطلق 

E N E O E 
د اه بن عرد قال : كت إلى ناق أمالة عن الذعاء فل القال فال فد‎ 
را 2 ای یی ا و 2ر ا ای کی وا‎ 
الماءء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم.. وقفت عند الخبر وتذكرت أن الشيخ محمد‎ 
الغزالي - رحمه الله - كان قد وقف عند هذا الموضوع في مقدمة كتابه (فقه‎ 
السيرة) واختلف مع الشيخ ناصر الدين الألباني الذي حقق كتاب الغزالي فضعف‎ 
الخهر الفق ساهة الخزالى عن الخزوة وأراد أن يقبت بدلا ها ما روي في‎ 
الصحيحين.. فكتب الغزالي رأيه في المقدمة منذ ١۱۹1م. وهذا بعض ما جاء‎ 
: فيها‎ 

«قتال يبدؤه المسلمون على هذا النحو مستنكر في منطق الإسلام مستبعد في 
سيرة رسوله. ومن ثم رفضت الاقتناع بأن الحرب قامت وانتهت على هذا النحوء 
وسكنت نفسي إلى السياق الذي رواه ابن جرير - ومفاده أن النبي ية بلغه أن هذه 
القبيلة تستعد لقتاله وأن سيدها قد استكمل العدة لذلك - فهو على ضعفه الذي 
كشفه الأستاذ الشيخ ناصر يتفق مع قواعد الإسلام المتيقنة وأنه لا عدوان إلا على 


(1) يقصد دعاء القوم إلى الإسلام قبل قتالهم. 


٤د‏ لباب الرايع: بين الأحزاب والحديبية 


الظالمين» وحديث الصحيحين لا موضح له إلا أن يكون وصفا لمرحلة ثانية من 
القتال بأن بكون أخذ القوم على غرة جاء بعدما وقعت الخصومة بينهم وبين 
بقبول ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء 
قبل القتال فكتب إلي: إنما كان في أول اللإسلام» وقد أغار به على بني 
المصطلق وهم غارون" آثرت هذا المتهج في كتابة السيرة فقبلت الأثر الذي 
يستقیم متنه مع ما صح من قواعد أحکام وإن وهی سنده. واغر ممت ع جادیف 
ار ا لأنها في فهمي لدين الله وسياسة الدعوة لم تنسجم مح 
السياق العام.. أرى المكان متسعاً لتسجيل تعقيبات (الشيخ) كلها على ما أوردت 
من صر ص › فإني عظيم الحفاوة بهذا الاستبحار العلمي وهو يمثل وجهة نظر 
محترمة فى تمحيص القضايا الدينية. وأعتقد أن من حق القارئ على أن يعرف 
وأفقته. وشکر الله جهده في المحافظة على تراث النبوة وهدانا ا 
السا ا 

أجمل ما في كلام الغزالي - رحمه الله - هنا هو احترام الرآي الآخر.. 
كنت أختلف معهاء ولا ننسى أن هذا الكلام منذ أكثر من خمس وثلاثين سنة.. 
فما أعظم سبقه في هذا المجال رحمة الله عليه..! 

- أما موضوع الآحاديث الصحيحة» فكثير من الباحثين يقولون إن المتواتر 
من الأّخادیٹ لا برد ا الباقی فلا بد من مناقشة متنه ولو صح سنده کي يکون 

- لكنني أقول: لا ينبغي أن يزعزعنا ثبوت حدیث صحیح إن کان متنه لا يتفق 
مع منطق عصرنا؛ لأننا نؤمن بتغير الأساليب والأّحكام بتغير العصور تحقيقا 


)١(‏ انظر كيف خرح بحكم شرعى مفاده أن الإنذار والدعوة للإسلام قبل القتال قد نسخ 


- خير بني المصطلق (حديث الغزالي) _ 0 


للعدل ومصالح أكثر الناس والمرجع في ذلك مقاصد الشريعة التي نصت عليها 
کشر هن لياه محل فوك فعالی: ورد آنه شك اشر ولا ريد بك 
أا [البغرة: 11۸57١‏ وقوله :إو أمه يام بالمدل والإحسن وإكاى زئ المرب 
رتم عن الفخمة لكر وال [النحل: .1۹١/١١‏ لن هة الأمر لا يرك 
لسواد الناس» ولكن علماء الأمة المتخصصين في كل جوانب المعرفة والتنظيم 
الاجتماعي مطالبون ببحث هذه القضايا وبيانها للناس» وتقديم اجتهادات جديدة 
و ال و ای ره 

اا کر ا ا ا ق چ ي هي 
نرف غاا الخرت ن الطرفين فى عضر كانت فة الكلهة الا ولي للبطرلات 
العسكرية» والمنتصر في المعارك الحربية هو صاحب الحق.. بينما عالمنا الآن 
يمشي إلى السلام بخطا حثيثة وإن كان ضجيج المفرقعات ما زال مسموعأًء لكنها 
ش ظا یا الوداع باذن الله. 

- ومع ذلك فقد كان محمد يياو يبذل جهده في إطفاء نار الحرب والحقد 
بإلجراءات مليئة بالحب والرحمة» وفيما يلي أحد هذه الإجراءات. 


® ® ® 


ابنة الزعيم أسبرة.. 

لما قسم رسول الله ية سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث - 
سيد بني المصطلق = قي السهم لشابت بن قيس ين شماس آو لابن عم له 
فکاتبته"“ على نفسها» فأتت رسول الله َي لتستعینه في کتابتها. فدخلت عليه 
فقالت: يا رسول الله! آنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه 
وقد أضابني من البلاء ما لم يخف عليك» فجئتك أستعينك على كتابتي. قال يد : 


)١(‏ المكاتبة : اتفاق بين العبد وسيده على أن يعتقه مقابل مبلغ من المال. 


۳٣۵٦‏ الباب الرابع: بين الأحزاب والحديبيه 


ڪر نطهةه غروة بني المصطلق 


- خبر بني المصطلق (حديث الغزاى) oV‏ 


فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك 
كتابك وأتزوجك» قالت: نعم يا رسول الله قد فعلت» قالت: وخرج الخبر إلى 
الناس أن رسول الله بيه قد تزوح جويرية بنت الحارث» فقال الناس: أصهار 
رسول الله فأرسلوا ما بأيديهم. فلقد أعتق بتزويجه إياها مثة آهل بيت من بني 
المصطلق. تقول أم المؤمنين عائشة (والحديث كله من روايتها): فما أعلم امرأة 
أعظم بركة على قومها منها . 

تاتا عدا الخ ووا ود ت که من ر کات ول ننک ان رسول ان ا 
أعجب بجويرية فهي كما وصفتها عائشة وبا امرأة مليحة ومن منا لا يعجب 
بالجمال» والله جميل يحب الجمالء لكننا نخطى كثيراً إن قصرنا هذا الزواج 
على أنه (حالة إعجاب).. 


لقد ری رسول الله َو أبنة سيد القوم أسيرة» تلجاً إليه ملهوفة ليعينها على 
التحرر من العبودية» فيختار النبي يياه لهذه المشكلة حلا يربح فيه الجميع.. يصبح 
تکریم أعظم لخا رت مر هدو ال هره ؟ وا اا فل ادى ال 
تلاميذ محمد يي النجباء - الذين أطلقوا سراح كل أسراهم من بني المصطلق› 
فماذا يفعل الناس أمام هذا الحب والتسامح؟! وهل يقدر أحد على صد إشعاع 
المحبة النفاذ عن قلبه؟! إنها بركات المحبة وإكرام الآخر [فإذا لى بسك وبيته 


سر صر مر ر 


عدوة كنم ول ي4 اماف : .]٤ /٤١‏ 


أين هذه المعاني ممن ينظر إلى الأمر على آنه اصطفاء لأجمل بنات 
قوهها..؟! ولو آراد النبي 5 لأصطفى الحسناوات لنفسه قبل أن يقسہ 
اسسا با على الجيش › دون آن يجد من يمنع أو يعترض.. لکن زواجه َي من 
جويرية كان عملا نبيلاً مباركاًء وتخطيطاً ذكياً لاقتلاع جذور الكراهية والصراع. 


® 8 ® 


(1) البداية والنهايةء ۱١۸/٤‏ . 


۸ لباب الرابع: بين الأحزاب والحديبية 


حادثه فقتل خطاً 

أصيب رجل من العكين فض جلك الغزوة يقال له هشام بن صبابة» أصابه 
رجل من الأنصار»ء وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأا. فقدم أخوه مقيس بن صبابة 
من مكة مظهراً للإسلام» فطلب دية أخيه هشام من رسول الله يه ؛ لأنه فتل خطاً 
فأعطاه ديته. ثم مكث يسيرأًء ثم عدا على قاتل أخيه فقتله ورجع مرتداً إلى مكة.. 
ولهذا كان مقيس هذا من الأربعة الذين أهدر رسول الته ية يوم الفتح دماءهم وإن 
وجدوا متعلقين بأستار الكعية . 

هذا نموذح من التشوه القبيح الذي يصيب النفس الإنسائية فتصبح مسخا 
روع من الا ان مات اللوم والغكر. لا يعرف مرون ولا كر هكر 
لا يصل الخير إلى قلبه لأنه محتال مخادع. 

- ورسول اله ية يعطيه دية أخيه بسماحة دون آي محاولة للتثبت من آمره» 
فالقلوب أمرها إلى اله والحق لا بد أن يؤدى لصاحبه.. وأسلوب النبى كلا 
المتسامح هذا كثيراً ما كان يطفى كيد الماكرين ويزيح ظلمات الحقد عن القلوب 
لتبصر النور من جديد. أما من غرقت نفسه فى لجح الخداع والمكر فعلى نفسه قد 
OO N RR‏ 
على البراءة والإحسان مع الآخرء فإن التاريخ قد أثبت أن العاقبة للمتقين 
oS LSE E AS‏ 


ê‏ 8 [ د 


( ت والهات 00/2 


هآ هو الجن :الفط مسد لاا غاندا الل الد > وانانن رودو من 


ويأتي جهجاه بن مسعود - وهو أجير لعمر بن الخطاب - يقود فرسه 
فيزاحم سنان بن وبر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج فيقتتلان» ويصرخ 
الجهني : يا معشر الأنصار..! ويصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين.. ويسمع 
E‏ وهو بين رهط من قومه فيهم 
زيد بن أرقم غلام حدث» فيقول عبد الله غاضباً: اوقد فعلوها؟ قد نافرونا 
وكاثرونا في بلادناء والله ما أعدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول 
(شمن كلك يأكلك) ما واه لن رجا إلى اتفه رجن الأ عز متها الأذل: 
ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم 
بلادكم وقاسمتموهم أموالكم» أما وال لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا 
إلى غير داركم» فسمع ذلك زيد بن أرقم» فمشى به إلى رسول الله اة فأخبره 
الخبر وعنده عمر بن الخطاب. فقال: مر به عباد بن بشر فليقتله» فقال و : 
فی با عمر إذا دت الناس أن مسا قحل آجابه.؟! لاء ولگن آذن 
بالرحيل» وذلك في ساعة لم يكن رسول الله ية يرتحل فيها. فارتحل الناس 
رو ای عبد اھ پو ی الى درل اة عن ا ان یا ین ارقم ا 
ما سمع منه» فحلف بالله ما قلت ولا تکلمت به. وکان في قومه شریفاً عظيماً 


و لباب الرابع: بين الأحزاب والحديبية 


فقال من حضر رسول الله ية من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله! عسى 
أن يكوت الخلام أوحم في حديثه ولم بج ما قال الرجل د عدبا غلى ابن 
أبي ودفعاً عنه - فلما استقل رسول الله ية وسار لقيه أسيد بن حضير فحياه 
بتعحية النبوة وسلم عليه. وقال: والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح 
في مثلهاء فقال يي : أرما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال: أي صاحب 
او ق ی قال: وما قال؟ قال ية : زعم آنه إن 
رجع إلى المدينة أخرح a NE O EN‏ 
تخرجه إن شئت» هو والله الذليل وآنت العزيز» ثم قال: يا رسول الله! ارفق 
به فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه» فإنه يرى 
e RC N EE‏ 
وليلتهم حا أصبح » وصدر يومهم ذلك حتی آذتهم ال نم و 
اک ا ارا ہی اا ین ا و ن 
عن الحديث الذي كان بالآأمس» ثم راح رسول الله هة بالناس وسلك 
الحجاز حتى نزل على ماء» ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين كابن 
أبي ومن كان على مثل أمره. فأخذ رسول الله بيو بأآذن زيد بن أرقم وقال: 
ا 

roles gad‏ نا درول :ال 
TL E N TT TT‏ 
فمر لى به» فأنا أحمل إلياك رأسه» فوالله لقد علمت الخزرح ما كان بها 
من رجل ابر بوالده مني» واني آخشی آن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني 
ا ا ق فأقتله فأقتل 
مؤمناً بكافر فأدخل النارء فقال 4: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي 
معنا. 


oV Cle N OD 


تچ 


۳ فتنة تؤخج‎ -٤ 


وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه» 
وىة ويعنفونه. فقال َة لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم : 
کیف تری یا عمر؟ اما والله لو قتلته يوم قلت لي لآرعدت له آنف» لو أمرتها 
اليوم بقتله لقتلته. فقال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله ييا أعظم بركة 
من آمري. 

وذكر أن ابنه عبد الله طله وقف لأبيه عبد الله بن أبي عند مضيق المدينة 
فقال: قف.. فواله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله ية في ذلك فلما جاء 
رسول الله ياه استأذنه في ذلك فأذن له فأرسله حتی دحل .. 

فلنتأمل أسلوب النبي الفذ في إخماد نيران الفتن وعلاح المشاكل : 


ی ا ا ا 
الدعاية والإعلام؟.. سيقولون: محمد قتل أحد أصحابه بسبب بعض كلمات 
e O RE RI E‏ 
العواقب وكيف توزن لاختيار أهون الشرّين. صحيح أن ابن أبي يشعل 
الفتن.. ولكن قتله سيؤدي إلى فتنة أكبر قد تزلزل المسلمين في ولائهم 

۲ - ثم إن الوزر لا يقع على ابن آبي وحده.. فالمسلمون مسؤولون عن 
الانجراف وراء الفتنة» وينبغي أن يصلوا إلى درجة الحصانة ضد الفتن. ووجود 
هذا المنافق فيهم وسعيه لاإيقاع بينهم كان ضرورياً كي يتحصنوا ضد الفتن - مثل 
اللقاح هن االأمراضي ك اويتمرا الوقاية. 

۳ - أمر النبي اة أن ينادى بالرحيل فأسرع الناس في التهيؤ له وانشغلوا عن 
الشجار والقيل والقال. 


. ۱0۸/٤ البداية والنهايةء‎ )١( 


۳۲ ا الباب الرأبع: نال الأ حزاب والحديبيهة 


٤‏ - جاء عبد الله بن أبي إلى النبى يي بعد أن عرف أن أمره قد فضح يقسم 
الأنصار قد صدقوه وأخذوا يدافعون عنهء وزيد غلام حَدَّب نقل الخبر ولم يشهد 

6 می زرل ا۵ کا الاس اکر هن ارتم وغ ر هاف فلا ادن ل 
بالنزول وقعوا نياماً» وهكذا مات الخصام والفتنة بأرضها. 

٦‏ - أسيد بن حضير يحاور النبى بيا في الطريق ٠‏ ويسأل بآدب المؤمن عن 
معا الخ فی ر ت ا ن غاد ای ان ره 

نتأمل أدب أسيد ومعرفته بأحوال النبي ية وحسن إجابته عندما عبر النبي عن 
تخر جه» ثم يطلب من النبي بيا الرفق بابن أبي.. ويقدر الظرف والمشاعر التي 
يعاني منها هذا المنافق. 

فما أعظم هذا العلم والحلم. ماأعظم أن تتفهم ظروف المذنب 
وھا رھ 

۷ - وياتي ابنه المؤمن وإيمانه يسابقه إلى النبي ييا يريد أن ينهي الصراع 
نفسه فينحرف إلى العصبية الجاهلية ويعلن استعداده لأن يكون هو المنفذ لحكم 

فما شد هذه المعركة الداخلية التى خاضها هذا المؤمن» وما أعظم 
الانتصار الذاتي الذي -حفقه بهذا الموقف.. وبوقوفه على باب المدينة يمنع أباه 
من الصكيلي حت باذن له رسول اث لا .. 
کک رغم نزول الآيات بتصديق ووت ول ن :از 


- فتنة تۇج ۳۹۳ 


٩‏ - قد يختلط على المسلم الأمر فلا يميز بين النميمة وبين ضرورة إطلاع 
القائد على حقيقة ما يجري ويقال» وينتج عن ذلك خلل كبير. فالقائد مسؤول عن 
تنفيذ مهمة معينة ينبغي أن يحاط علما بكل ما يجري ويقال حتى يعرف كيف ينجز 
مهمته ويتحاشى العقبات» ويصحح قبل أن تقع العواقب الوخيمة.. أما النميمة 
فهي تفسد النفوس. وتثير الأحقاد وتقطع التواصل بين المؤمنين» ولقد أحسن زيد 
هنا في نقله للنبي الخبر وإلا أكلت نار الفتنة المهاجرين والأنصار؛ ولهذا مدحه 
النبي (أوفى الله بأذنه). 

١‏ - كيف جاءت النتائج في النهاية يا عمر؟ لقد كان قومه يدافعون عنه. 
لكنهم الآن هم الذين يلومونه.. وحتى ابنه يحاسبه وينحاز للنبي كيا.. 

موقف النبي ية من عمر هنا موقف تعليمي» يطلب منه فيه أن يتأمل 
العواقب.. وكم نحن بحاجة إلى هذه الدروس التعليمية السننية.. انظر في العواقب 
و تتسرع في الحكم وإعطاء الحلول. 

E E 
ای ار و کی ی اهو اا و وا و م‎ 
ألعوبة بأيدي المنافقين والخبثاء فنلقي بأنفسنا في النار التي أضرموهاء ونعجز عن‎ 
تحقيق السلام فيما بيننا..؟!‎ 


وهذه آخری أشد وأدهیى.. 

ما كادت فتنة النزاع على الماء تنطفى حتى أثار المنافقون فتنة جديدة شد 
وأدهى» وذلك في حادثة الإفك التي نزلت فيها آيات من سورة النور لتبرئ أم 
المؤمنين عائشة مما افتري عليها. وسأسوق خبر الإفك كما روته عائشة ووب 
وإنما باختصار: 

کان رسول الله َة إذا آراد آن يخرح لسفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج 
سهمها خرج بها رسول الله بيه معه. فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها 


.لباب الرابع: بين الأحزاب والحديبية 


سهمي » وخرجت مع رسول الله ا وذلك بعدما نزل الحجاب. فأنا أحمل في 
هودجي وآنزل فيه » حتى إذا فرغ رسول الله يه من غزوته تلك وقفل» ودنونا 
2 ا ا ا ا ی ا و 
شاني» ی ا ی م اع قفار وا 
انقطع» فرجعت فالتمست عقدي» وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا 
هودجي.. وهم يحسبون أني فيه» وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يشقلهن اللحہ 
إنما يأكلن العلقة من الطعام» ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت 
منازلهم ولیس بها داع ولا ج ت رل ال ك و و 
القرم سيفقدونني فيرجعون لي» وغلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان بن المعطل 
الاي فد عرف فن ورا ا اجیق اداج فا ج عتل م ل رای سراد 
اتان ات فأتاني فعرفني - وقد كان رآني قبل الحجاب - فاستيقظت 
باسترجاعه» فخمرت وجهي بجلبابي» والله ما کلمني حين آناخ راحلته 
فركبتها» فانطلق يقود بي الراحلة» حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في 
نحر الظهيرة» فهلك من هلك في شأني» وكان الذي تولى كبره عبد الله بن 
ای بو سارل ا ال و و جروالا و 
r pg U e‏ 
من رسول اله َة اللطف الذي أرى منه حين أشتكي» إنما يدخل فيسلم ثم 
یقول: کیف تیکم؟.. حتی خرجت بعدما نقهت» وحَرَجث معي آم مسطح قبل 
المناصع وهو متبرزنا ولا نخرح إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف 
قریبا من بیوتنا.. وکنا نتأذى بالكنف أن تتخذها في بيوتنا. فانطلقيت آنا وأم 
مسطح.. وأمها خالة أبي بكر الصديق: فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت: 
تعس مسطح. فقلت لهاً: O E a‏ 
هنتاه ألم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك› 
فازددت مرضاأً إلى مرضي» فلما رجعت إلى بيتي دحل رسول الله ب فسلم ثم 
TG‏ ای ا أبوي؟ - وآنا حينئذ أريد أن 


فة توو س ها 
اتيف الخبي شن قبلهما - فأذن لى. فقلت اأ ساط ييدث الناس به؟ 
فقالت: آي بنية هوني عليك. فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل 
تجبهاء رلها ضراتر إل آكثرة علبها.. قلت : :مجان الله وقد تحدت اتان 
بها..؟! فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع› ولا أكتحل بنوم ثم 


فدعا رسول الله كيه علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي 
يسألهما» ويستشيرهما في فراق أهله. فما أسامة فأشار على سول ا ای 
يعلم من براءة آهله» وبالذي يعلم في نفسه لهم ف الو و م ع ال ي 
O E CE E E E O CST‏ 
رسول الله َيه بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ 
N N E CE‏ 
جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتاتي الداجن فتاكله. 

E e ge Ee 
وهو جلي لمر وا مور السلمين من يدري من رجل :قد بلع داي‎ 
e - آهلي؟ فوالله ما علمت‎ 
E E r N be 
وإن كان مين لوانتا‎ ٠ اعفرك مته پا وسیل اله إن كاك هن الأرس ربط ته‎ 
من الخزرح آمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة - سيد الخزرح وكان رجلا‎ 
الس ولك اسفما اة ففال: فجت الجر الله لا تقتله ولا تقدر على‎ 
قتله» ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام سيد بن حضير وهو ابن عم‎ 
یدو یاد ال کد ا ا ا ادل غ لمان‎ 
فتثاور الحيان: الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله ِي على‎ 
المنبر» فلم يزل ل يخفضهم حتى سكتوا.. فبينا نحن على ذلك (عائشة و‎ 


)١(‏ هنا وهم في الاسم لأن سعد بن معاذ كان قد استشهد بعد بني قريظة. 


0آ لبا الرابع: بال الأحزاب والحديبيه 


یا ا ا و ا فار کی ق کے ت ا و و 
زمرلا E‏ کل تھ چون ود کے ترا ا برج ایی شانی کی 
قالت : فتشهد بي حين جلس ثم قال: «أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك 
کذا وكذا فإن كت بزة رفك ا وان كنت الفتجت بذنب فاستخفري اله 
وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه»» فلما قضى 
رسول الله ية مقالته قلص دمعي» فقلت لأبي: أجب عني رسول الله فقال: 
وا ری ا تر رر ا ا ی اخ ف رسر ل د 
واا ادر ها اقرل لرل اه فلت واا اة دة الم 
کی م ا و و ی و ا ی ا 
تي ایک وعدم فلن ہلک ےر وات نجل ای ب 
لا تصدقونني» ولئن ا م والله یعلم ا منه بريئة لتصدفنني » فو الله 
CST E TD aC‏ 
عل ما تصفون) ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. وآنا أعلم أن الله مبرئي 
او ق ی وچ ا 
رسول الله بي مجلسه ولا خرح من آهل البيت أحد حتى أنزل الله تعالى على 
نبيه» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي» فسري عن رسول الله ملا 
رقو قحك و قال رااان عر وجل قت راا فقالت 
N‏ قومي الةة قققت: واكك لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل 
المبي أنزلن براءتي. وأنزل الله تعالى: ا الي خان بالك عة الآيات 
العشر كلها.. فقال آبو بكر - وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره -: 
ی ف ا وا ا ETE‏ ولا 
يات اول الفْضلٍ EEE‏ ف TT E CAE‏ 
يعوا وضعو آلا بون أن بعر اه لكر ول عر نَم [الدور: ۲۲/۲١‏ 
فقال آبو بكر: بلى واله» إني أحب أن يعفر الله ليء فرجع إلى مسطح 
ا و E‏ 


E 


۳1¥ فتنة توج‎ -٤ 


الڪ عسافخة کان رسول اله کک سال ر کے س و مادا چت 
ورآيت“؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. 
وهي التي كانت تساميني من آزواج ج النبي 5 ييو فعصمها الله بالورع» وطفقت آخحتها 
حمنة تحارب لها فهلكت فيمن هلك" . فلما نزلت هذه الآيات قام رسول الله كيا 
فذكر ذلك وتلا القرآن» فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. أي حد 
القذف. وهم كما تسميهم ووايات أخرى: جسان بن ثابت ومسطح بن آثاثة 
وحمنه بنت جحش. 

E 
: سورة النور)". ولا أحب أن أكرر تعليقاتي وسأكتفي بإشارات سريعة‎ 

- ابتداء تلمس حزن النبي بيا وشدة تأثره بما يلغط به الناس حتى إنه يبدو 
ساكناً واجماً عاجزاً عن الإيناس والتلطف.. ومع ذلك فإنه لا يفاتح عائشة 
الفر ضرع وى سادا غه هرا فا اع ردا رسرل اتا بول اط 
رجلا في العالم يطيق مثل هذا الصبر على مثل هذه المحنة وفي أحب الناس 
إليه» زر ا للناس ليتمم مكارم الأخلاق.. فكيف يدعو الناس إلى 
الخلق الكريم.. والناس تخوض في عرضه»ء ولا ينزل الوحي لإنقاذه 
وإسكاتهم؟!! ولو قام بزجر الناس وعقابهم دون بيان من الله» لقيل رجل يدافع 
عن عر ضه. لقد آثر أن ينفرد بتحمل هذا الألم ولم يخبر عائشة ET‏ 
کے اا 

ثم إنه أخذ يستشير بعض من حوله.. فكان جواب الأكثرية: والله ما علمنا 
عنها إلا خيرأًء وأما علي فكأنه أراد أن يهوّن الأمر على النبي يلل - وقد رآ 
gr ES‏ حسم الموضوع من جذوره بفراق السيدة 

ة.. تألم علي ن وه لألم النبي كيا وآراد آن تخفقف عته لَك التعبير خانه: 

i )۱( 


(۲) رواه الإمام أحمد 


۸ لباب الرابع: بين الأحزاب والحديبية 


ونطق بكلمات ليس فيها اتهام السيدة عائشة.. لكنها غير مدروسة» وتوحي بشيء 
من التحامل أو عدم الثقة. فكيف كان وقع هذه الكلمات على قلب البريئة 
عا تشه e,‏ ! 

لا أظنني أبالغ إن قلت إن هذه الكلمات كانت هي السبب العميق وراء 
موقف عائشة وا من على عندما تولى الخلافة.. وكانت هي السبب في معركة 
الجمل وسقوط المئات من الصحابة قتلى في ذلك اليوم. 

وكم نفرط قي وصية الله سبحانه وتعالى : ال تاها الذي اموا انضرا أله وفوا 
E E E‏ 
عواقبه » فكم من المعارك نشبت بسبب كلمات طائشة. وصدق من قال : 


- وأراد النبي ية أن يحسم الأمر فقام يخطب في الناس» وكأنه ينذر من 
يروح هذه الإشاعة بالعقاب ويستطلع مشاعر الناس واراءهم عما يدور وإذا به 
ا ا ن والخزرج حتی کادوا أن يقتتلوا وهو ما زال 
على المنبر..!! لقد أصبحت هيبة النبى به فى خطر.. وهنا أحس النبي كَل أنه 
لا بد من حسم الأمر عن طريق عائشة ووا فلا بد من مصارحتها لتقول في هذا 
الأمر كلمة الفصل. إذ إن الأمر فشا دون شهود ولا بينات. ولا بد من وضع حد 
ا 

- وهنا يبلغ الألم الذروة في نفس البريئة عائشة وبا إذ تحس أن كل من 
حولها لا يقدرون على الدفاع عنها. يرفض أبواها الكلام لن كلامهما سيفسر 
على أنه عصبية للبدت. ويوجعها سؤال النبى بيو - الذي كان لا بد منه - 
فلا تجد لنفسها مخرجا إلا بالركون إلى اله والرضا بعلمه وعدلهء وإن كانت 
ل مع ف ن رل ر ا ابات دل آل بوم لكين لکن عطاء اكان 
أعظم من كل توقع. 


E 


- فتنةٌ تۇج ۳۹ 


- ولهذا انسحت الآنات الخديتك :كن فقا امات اوه تس د E‏ 

ر لک € [النور:  ,.,.4‏ فالمحنة التي لا تقضي عليك E‏ 
مناعة فقد تلمك د وسا دة ركست شر الت يست الحخياة. 

- لقد أراد المنافقون بهذه الفرية : 

| - الطعن في عرض النبي بب وصاحبه؟ 

۲ - الحط من المكانة الأخلاقية للدعوة الإسلامية. 

۴ - إشعال نار الفتنة في المجتمع الإسلامي. 

CEE 

ا اة عانشة وا وطهارة الست الترى: 

۲ - وكشفت المنافقين وخططهم. 

۳ - وعلمت المجتمع المسلم كيف يواجه مثل هذه القضايا. 

٤‏ - ونزلت أوامر وتوجيهات تحمي المجتمع من الفاحشة. 

- وعلمتهم الآيات أن المشكلة في أخطاء المسلمين لا في كيد أعدائهم. 

- وأدرك المسلمون الخسائر الفادحة التي تنتج عن إطلاق اللسان 
والخوض في إشاعات بدون دليل أو علم. 

۷+ م سح اله القلوب وذاوى الجراح اتاخ تن هباصن مين افم 
CSI a a I a a‏ 
DA‏ 

- إنه درس في تقبل الآخر ولو أخطأً؛ لآن كل إنسان يخطئ» وكلنا بحاجة 
إلى من يغفر لنا لأننا نخطى.. إن تقبل الذات وتقبل الآخر يعطي صحة نفسية› 
وعندها يصبح الإنسان قادرا على العفو والإحسان. 

ETE MAE E 
: الحادثة. وتبقى بعض الإشارات الهامة التي أجدها تستحق التسجيل‎ 


۳۷۰ ص 0 بين الأحزاب والحدييية 


١‏ كدترى .خرص اللي & > ف أول الخديت > على جروج المر اة فى 
الأسفار لتشهد وتشارك فيما تقدر عليهء ومن المعروف أن وجود المرأة في 
مواضع الخطر يجعل الرجل أشد بسالة وأعلى همة حفاظاً على عرضه من 
جهةء وحفاظاً على مكانته في نفس المرأة فلا يسقط من عينها إن ضعف 
ادل 

۲ - عقد عائشة ويا يمثل موضوعاً طريفاً فهو سبب في هذه الحادئة» وفي 
مرة أخرى كان سبباً في نزول حكم التيمم. إذ عسكر الجيش في مكان لا ماء فيه 
بحثاً عن عقد عائشةء ولم تتلق عائشة ويا أي زجر في مسألة عقدها هذا! إن هذا 
e LS E‏ 
وعبات اله ال ل ودی ها جد 

Eg EE NE NET 
OS E EE OE 
O Ee E a, 
بالعكس فإن سنن الله لا تحابي أحدا.. والقانون لا يحمي المغفلين..‎ 

ولقد كان على عائشة ألا تذهب للببحث عن عقدها حتى تعلم أحدأ بالأمرء 
ولا َ sS CDG‏ 
ڪاو ممه ڪج أن ايع ر يذهو حى ية [النور : /۲٤‏ ۲]. 

٤‏ - نلاحظ قلة عدد الذين أقيم عليهم حد القذف في هذه القصة. فهم ثلاثة 
من المؤمنين» وأما المنافقون فيبدو أنهم كانوا يتكلمون في الخفاء ولم تثبت 
عليهم التهمة علنأء وما كان رسول الله ية ليعاقب بدون بينة» وكل من يعيش 
وسط مجتمع مسلم يتمتع بحماية وكرامة فلا يؤخذ بالتهم والظنون ولا بد من 
البيثة» بل إن كان هناك احجال وااو لليراءة يو خد به بحسب الماعدة (ادزؤوا 
ادود و لوا ت 
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٥‏ - على المؤمن ألا يطمئن لمكانته فمهما علا مقام الإنسان فإنه معرض 
اة عة الف 

- المؤقن يغلت الظ الخسن لاأنه ينظر للناس من خلال طهارة نفسه 
وما المجرم فإنه يظن السوء بالناس ولا يثق بهم أو إذ سيعتموه ظن المؤصون 
سرت وریږ ر ر عر ي ی رر رو ر س دا ر کے 
والمؤمشلت يانفس ېم حرا وقالوا هذا إفك مين 4 [النور: .]١١/۲١‏ 

۷ - إن كشف بعض أخطاء الصحابة لا يحط من قدرهم بل يزيل الحاجر 
بيننا وبينهم فهم بشر مشثلناء أخطؤوا وتابوا وارتفعوا إلى أعلى المستويات 
ا ا اقا نا اي العف والتسامح 
واا جال 


(۱( تراجع العبر والفوائد من هذه الحادثة في كتاب من هدي سورة النور» ص9۸ . 


0~ غارة علی المددابنة 


لم تمض أيام قليلة على عودة النبي بي إلى المدينة حتى أغار عيينة بن 
حصن الفزاري في خيل من غطفان على لقاح (إبل حوامل ذوات ألبان) 
لرسول الله َي بالغابة (موقع قرب المدينة من ناحية الشام) وفيها رجل من بني 
غقار وامرأًة له فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح» وكان آول من علم 
ن عرو ن ااك ال اش ارت ق اها ام ي جر 
واصبحاه (ينذر آهل المدينة) ثم خرج يشتد في آثار القوم» وكان مثل السبع› 
حتى لحق بالقوم» فجعل يردهم بالنبلء ويقول إذا رمى: خذها وآنا ابن 
الآكوع» اليوم يوم الرضّعء (جمع راضع وهو اللئيم. أي اليوم يهلك اللام). 
فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هاربا ثم عارضهم فإذا أمكنه الرمي رمى وهو 
يردد قوله.. وبلغ رسول الله ية صياح ابن الأكوع فصرخ بالمدينة: الفزع 
الفزع.. فترامت الخيول إلى رسول الله يي فأمر عليهم سعد بن زيد وقال: 
اخرح في طلب القوم حتى ألقاك بالناس.. 

وأقبل رسول الله يهو في المسلمين» وقد قتل - آي سلمة - ثلاثة من 
المغيرين واستنقذوا بعض اللقاح» وسار رسول الله ية حتى نزل بالجبل من ذي 
رد فأقام عليه يومأً وليلة. وقال سلمة بن الأكوع : يا رسول الله لو سرحتني في مئة 
رجل لاستنقذت بقية السرح» وأخذت بأعناق القوم. فقال ية : إنهم الأن ليغبقون 


کی ا و ی 


8 وة ل الاق و س 


ثم رجع ی قافلاً حتى قد المدينة. وآقبلت امرأة الغقاري على ناقة من 
إبل رسول الله ی حتی قدمت عليه فأخبرته الخبر وقالت: يا رسول الله إني قد 
نذرت لله أن آنحرها إن نجاني الله عليها. فتبسم رسول الله ميه ثم قال: «بئس 
ما جزيتها آن حملك الله عليهاء ونجاك بها ثم تنحرينها؟! إنه لا نذر في 
معصية الله ولا فيما لا تملكين إنما هي ناقة من إبلي» فارجعي إلى آهلك على 


Ns 


وقد ذكر ابن هشام هذه الغزوة - ذي قرد - قبل غزوة بني المصطلق. 
بينما يقول البخاري : إنها حدثت بعد قصة الحديبية وقبل خيبر. وعنده أن سلمة 
قال للنبي ية : قد حميت القوم الماء» وهم عطاش» فابعث إليهم الساعة. 
فقال ية : «يابن الأكوع ملكت فأسجح» ثم رجعنا وردفني رسول الله ية على 
ناقته حتى فدمنا المدينة. 


وفي رواية (فلما أصبحنا قال رسول الله ية: خير فرساننا أبو قتادة 
وخير رجالتنا سلمةء فأعطاني رسول الله ئل سهم اا و 
ثم أرەقلي على العضباء (ناقة النبى) راجعين إلى المدينة. فلما كان بيننا 
وبينها قريب من ضحوة» وفي القوم رجل من الأنصار كان لا يُسبق جعل 
ینادی: هل من. سمايق» أل برجل يسايق إلى المدينة؟ فأعاد ذلك مرارا 
فقلت له: أما تكرم كريماً ولا تهاب شريفا؟ قال: لاء إلا رسول الله يلا 
قلت : يا رسول الله بأبي أنت وآمي خلني فلأسابق الرجل. قال: إن شئت» 
فظفرت عن الثاقة ثم إني ريطت عليها شرفاً أو شرفين» يعني استبقيت من 
تفسى» ثم إلى عدوت حبى الحقه قأاضك بین کتقپه بیدئ قت: سبقعک 
والله» قال: فضحك وقال: إن أظن. فسبقته إلى المدينة”" فلم نلبث إلا ثلاثا 
حتى خرجنا إلى خيبر. 


(1( هلف رة ابن هشام» ھ۹ 
VOTE AD‏ 


الباب الرابع: بين الأحزاب والحديبيه 


E 


ها هو سيد بني فزارة عيينة لا يجد في نفسه غضاضة من أن يغير على 
إبل تسرح خارج المدينة وينهبهاء تلك هي حياة العرب قبل الإسلام: الإغارة 
والجاا والهبه صانق لملاجهة المتيرين علا المديت اة بن الاكيع 
بعد أن صاح بأهل المدينة منذراًء وفي النهاية يتمكن المسلمون من إنقاذ 
E ES al a‏ 
يأ رسول الله لقد منعتهم من الماء وهم الآن عطاش وهذه فرصة لملاحقتهم 
رااقا عا ر اا ا ا ا ق چ ا هي 
سماحة النبي وتعليمه لأصحابه. لقد كان بي يتتبع جذور الجاهلية في قلوب 
أصحابه ليقتلعهاء فلقد جاء الإسلام ليرفع الإنسان إلى أعلى مستوى ممكن: 
العفو مع العدو والرحمة به. 

- وندهش أثناء قراءة الخبر من سرعة الاستنفار في الصف المسلم.. فما هو 
GANI EIEN O‏ 
يعيشونها وعلى قوة الإيمان والاستعداد للبذل في سبيل الله. 

- وتأمل في قول رسول الله َو للمرآة عن الناقة : بئس ما جزيتها.. فما أعظم 
فا اللي الح خن لالجو ان 

ويجد في الحادث فرصة لتعليم شروط النذرء فالعبادة تكون بالمعقول 
وبما تملك.. والإسلام يرفض المعاصي لأنها طريق الأذى واللا معقول. 

- وانظر إلى تكريم النبي َيه لمن أجاد فهو يخص آبا قتادة وسلمة بشيء من 
المديح» ويعطي العداء سلمة رعاية خاصة» ويسمح له بالتسابق مع الأنصاري› 
لقد كان يعيش معهم حياة مليئة بالاستمتاع البريء ينطلق فيها الأصحاب على 
سجيتهم في تنافس آخوي مرح. 

ونلمس في الخبر روح البداوة حيث يقاس المكان بالزمان (حين وصف 
بعدهم عن المدينة بأنه ضحوة) ويعبر عن بعد المغيرين بأنهم يشربون لبن المساء 
E‏ 


ف اة على الفوزوة ج ه۷ 


ولا بد لقارئالسيرة أن سضر الظروف ويغيش ذاك الزمان وذاك المكان 
حتى يفهم حق الفهم» ويقدر بعد ذلك على التقاط روح المنهج والخلق النبوي 
لیغیشه فی عضر نا.. 

ولا نسي ما قاله العلامة حخسين فقيل اله رة ضحد الحديث عن الخبى 
وسيرته : (بما معناه) : (نحن لا نريد أن نعود إلى حياة النبى ية فى ذلك الزمان.. 
لکن ریا ان ا ی و ی اون ما چ 
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القوة العسكرية والشعر قوة ي الميدان 

RSE 

E 

إنها القوة العسكرية.. والشعر الذي كان العرب يعقدون له مواسم وأسواقا 
مثل سوق عكاظ» حيث يلقي الشعراء قصائدهم ويختار أفضلها لتكتب على أستار 

ولقد عني رسول الله َه بهاتين القونين : وشجع سمرة ورافعا ھائ أن 
يتصارعا أمامه.. وقال: ألا إن القوة الرمي.. 

ولقد شجع رسول الله َة الشعراء المسلمين على قول الشعر فى الإسلام 
ومعارك ا فکان خسات بے نابت و کب غين مالك و تبك الله بن رواحة 


یردون على | لمشركين ويقارعون شعراءهم بالبيان.. وكم سمعت المسلمين 
هدرن ل یدوا ھم وبأحادیث النبي ا السابقة ليبرهنوا على 


و ج ان ن لرا ن الا خراب والح 


صواب السعي وراء أفتك الأسلحة في هذا العصر وقد غاب عنا أن قوة 
عصرنا هي قوة العلم.. وأن الذين وصلوا إلى أفتك سلاح (السلاح الذري) 
محتارون الآن في كيفية التخلص منه.. إن روسيا لا تزال تتحطم وتتمزق 
اام اعا رغم آنا السا فى الاح الدرىة وذلكت لاتها مارت 
اا ارعن ا وق ر ا اع ا ا ی 
والأخلاق والقيم الإنسانية أصبحت الآن علوماً تدرس.. والجاهل فيها لا بد 
Gg Sha‏ 
هوى [طه: .]۸١/۲١‏ ومن لم يصدق فلينظر في الماضي والحاضر كيف 
E‏ 

إن الذين يستشهدون بالآية لا يخطر في بالهم أن يجهزوا الخيل للحرب 
مع أن الآية تقول: فون راط الل هبوت بو عدو أله وعذوڪم) 
[الأنفال: ۸/ ]٠١‏ لن الخيل لم يعد لها قيمة في الحروب العصرية.. فلماذا 
E ED I NC IEE‏ 
لاف ن لأنه يستطيع بما عنده من علم بالأمم وثقافاتها أن يحول السلاح 
إلى صدور حامليه» لقد أصبح السلاح الذي بين أيدي العرب وبالاً عليهم 
ومصدر ربح لاعدائهم. 

وها هي اليابان تقف في العالم قوة كبرى بسبب العلم والصناعة والدأب في 
العمل.. دون عسكري واحد ولا قطعة سلاح وأحدة.. 

ثم ما الأسلحة التي يفكر فيها المسلمون..؟! 

ف ر ف ا او ل او و ا یرن 
عليه..؟ يقولون: لا. نريد أن نصنع أسلحتنا بأيدينا.. فماذا تصتعون؟ كل الأسلحة 
التي دون الذرية لم يعد لها قيمة.. فهل تصنّعون سلاحا ذريا؟! وهل تظنون أن 
الاما ی ف هاا السلا انی ل تی و ارا 


۵- غارة على المديئة -_ ۷Y‏ 
كيف يتساهل المسلمون في هذه القضية» ولا يحسون حاجة إلى فتوى شرعية 
في هذا الأمر؟! 
وفي وقت تدعي فيه الأمم القوية بأنها تريد إنهاء الأسلحة الذرية وتحقيق 
السلام للعالم» يظن العالم الإسلامي أن سبب ضعفه وعجزه هو عدم امتلاك 
السلاح.. فماذا فعل المسلمون بالسلاح في حربي الخليج..؟! ألا بون أَنَمُد 


ي ٠‏ کر ر E‏ م ر ا ا 1 ر ا ر م ر ر ا 
دلو ف ڪل عام هره او مرد E‏ 5 توور ولا هم رزڪرون 4 
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ت خروج النبي َة للعمرة 


e © وو‎ 
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خريطة خروج النبي بَا إلى الحديبيه 


TAY‏ ت ږن اليخامس: صح الحذيبية 


حنين إلى البيت الجراح. 

في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة خرح E Ns‏ 
e NOE E E‏ 
العرب ومن حوله من آهل البوادي ليخرجوا معه» وهو يخشى من قريش أن 
يعرضو ا ا فاو و ا و ق 
وخرح 4 ية بمن معه من المهاجرين والأنصار» ومن لحق به من العرب»› 
ا e‏ وأحرم بالعمرة؛ ليعلم الناس أنه إنما خرج زائراً للبيت 
معظما له. 

يقول جابر: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مثة. حتى إذا كان بعسقان 
لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال: يا رسول الله ! هذه قريش قد سمعت بمسيرك 
فخرجوا معهم العوذ المطافيل (الحديثة النتاج من الإبل والمطافيل التي معها 
ET‏ وا لان و واوا ن یا ا ا 
جلود النمورء وقد نزلوا بذي طوى (موضع قرب مكة) يعاهدون الله لا تدخلها 
عام اداه وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموا إلى كراع الغميم (واد 
أمام عسفان). فقال رسول الله ية : «يا ويح قريش قد أكلتهم الحرب مادا 
عليهم لو خلوا بيني وبين سائثر العرب» فإن هم أصابوني كان ذلك الذي 
آرادوا» وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين وإن لم يفعلوا قاتلوا 
وبهم قوة..!! فما تظن قريش؟ فواله لا أآزال أجاهد على هذا الذي بعثني الله به 
حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة»"'. ثم قال: «من رجل يخرج بنا على 
طريق غير طريقهم التي هم بها»؟ فقال رجل من أسلم: آنا يا رسول اله ! فسلك 
بهم طريقاً وعراً أجرل (كثير الحجارة) بين شعاب. فلما خرجوا منه - وقد شق 
E‏ إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي قال 
E E N ET TO E KH‏ 
للحطة التي ی کیک رو TN AEN‏ 


)١(‏ السالقة: صفحة العنق. 


TAT خروج النبي للعمرة‎ -١ 
في طريق يخرجه على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكةء فلما رآت خيل‎ 
قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش. وخرج‎ 
رسول الله ب خقى إا سلك :ثثية المرار مركت ناققة فقال الناس  اشخلات.‎ 
فقال: ما خلآت وما هو لها بخلق ولكن عبسها حابس الفيل عن مكةء‎ 
لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياهاء‎ 
ثم قال للناس: انزلواء قیل له: يا رسول الله ما بالوادي ماء ینزل علیه» فاخرج‎ 
سهماً من كانه فأعطاة رجا سن أضهابه فنزل به في قليب من تلك المّلب‎ 
(الأبار) فغرزه في جوفه فجاش بالرواء» حتى ضرب الناس عنه بعطن (مبرك‎ 
الإبل حول الماء). فلما اطمأن رسول الله َة آتاه بديل بن ورقاء في رجال من‎ 
خزاعة فكلموه» وسألوه: ما الذي جاء به؟ فأخبرهم أنه لم يأت يريد حربا‎ 
وإنما جاء زائرأً للبيت ومعظماأً لحرمته» ثم قال لهم نحو ما قال لبشر بن‎ 
سفيان» فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش! إنكم تعجلون على محمد‎ 
وإنه لم يأت لقتال إنما جاء زائراً لهذا البيت. فاتهموهم وجبهوهم» وقالوا: وإن‎ 
E E O E 
وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله ب مسلمها ومشركها لا يخفون عنه شيا‎ 
ES 
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۲ قریش تأآبی 
د خوله 


ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن الأضيف» فلما رآه رسول الله َة مقبلاً 
قال: هذا رجل غادر. فلما انتهى إلى رسول الله هة وكلمه قال له يل نحواً 
مما قال لبديل وأصحابه» فرجع إلى قريش فأخبرهم» ثم بعثوا بخليس بن 
علقمة آو ابن زبان»ء وکان يومغدذ سيد الا حابیش.. فلما رآه رسول اله ل قال : 
إن هذا من قوم يتألهون» فابعٹوا الهدي في وجهه حتی یراه. فلما رای الهدي 
يبسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن 
محله» رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله ية إعظاماً لما رأى» فقال لهم 
ذلك. فقالوا له: اجلس فإنما أنت آعرابي لا علم لك» فغضب عند ذلك وقال: 
يا معشر قریش والله ما على هذا حالفناكم» ولا على هذا عاقدناكم. أَيْصَدٌ عن 
اک مو کا ا فة الى ا الان عو ل ی ع و 
یا جاه او لائر مالا عا ف جل واا فا ی مھ کے ع 
يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. ثم بعثوا إلى رسول الله َيه عروة بن 
مسعود الثقفي فخرج حتی أنی رسول الله َيه فجلس بین يديه ثم قال: یا محمد» 
أجمعت أوشاب الناس (أخلاطهم) ثم جئت بهم إلى بيضتك (عشيرتك) لتفضها 
بهم؟! إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور 
یعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبداً. وایم الله لكأني بهؤلاء قد انکشفوا 


۲- قریش تأبی دخوله ۸٣‏ 


عك غاا وار بكر الضيع لف رورا ك تاع فقال: احصض بظر 
اللآتہ: انحن کف ع قال من هذا يا امحمد؟ قال هذا أبن أبى قحافة 
فال أا ا ی اف وا وا ت د 
يعناول لحية زسرل اله ية وهو يكلمه والمغيرة بن شعبة واقف على راس 

رسول الله 5 ية في آل ليحديد» فجعا ل يقرع يده إذا تناول ا لحية رسول الله صبة 
ويقول: اكفف يدك عن وجه رسول الله قبل آلا تصل إليك! ™ عروة: 
ويحك ما أفظك وأغلظك!! فتبسم رسول الله َيه فقال له عروة: من هذا 
ا تجا قال عقا بن جف اة و هة قا آي فر رهل ضس 
سوءتك إلا بالأمس؟ (ويقصد تذكيره بما دفع من دية لثلاثة عشر قتيلاً من بني 
مالك من ثقيف قتلهم المغيرة قبل إسلامه. إصلاحاً بين حبين من ثقيف). فكلمه 
رسول الله ل بنحو مما كلم به أصحابه وأخبره أنه لم يأت يريد حرباً. فقام من 
عند رسول الله ية وقد رأى ما يصنع به أصحابهء لا كا آل وا 
وضو عه » ر سق باق ٢‏ ابتدروه» ولا تشفط مح شعوہ سے إا | و 
فرجع إلى قريش» فقال: يا معشر قريش. إني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر 
في ملکه والنجاشي في ملکه» وإني والله ما رايت ملكا في قرم قط مثل محمد 
في آصحابه! وقد رأیت قوماً لا يسلمونه لشيء أبداً. قروا رأيكم. 


وإن رسول الله ية دعا خراش بن آمية الخزاعي» فبعثه إلى قريش بمكة 
وحمله على بعیر له يقال له (العلب) لیبلغ آشرافهم عنه ما جاء له. فعقروا جمل 
رسول الله کیا ا ی خاو ا ف اه کی ایی 
رسول الله ياء ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش 
ما جاء له. فقال: يا رسول الله إنى أخاف قريشا على نفسي وليس بمكة من بني 
عدي بن كعب أحد يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها» 
ولكني آدلك على رجل عر بها مني : عثمان بن عفان» فدعا رسول اله َو عثمان 

فبعثه إلى أبى سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب» وآتة انشا جاء 


۳٦۹‏ لباب الخامس: صلح الحديبية 


زائراً لهذا البيت ومعظماً لحرمته. فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن 
العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلهاء فحمله بين يديه ثم أجاره حتى بلغ 
رسالة رسول الله ية. فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن 
رسول اله َة ما آرسله به» فقالوا لعثمان حين فرغ : إن شئت أن تطوف بالبيت 
فطف. فقال: اک ا ن فوت رول 0 ا ا 
عندهاء فبلغ رسول الله ية والمسلمين أن عثمان قد قتل.. 

نقف في الخبر هنا حتى نتأمل الأحداث وما توحي به: 

- نلاحظ منذ البداية حرص النبي ا على توضيح مقصده من الخروج فهر 
يستنفر العرب من حوله ليخرجوا معه للعمرة» من القبائل والبوادي» والخبر 
لا بوج ا ر الان م ف ل کل ن ر اة هن عر 
المحاربين له» وهو بذلك يجعل قريشاً في موقف حرج فقد استخدم أساليب 
الإعلام لذلك العصر في توضيح مقصده» وهو مقصد لا تملك قريش شرعية صده 
عنه. ثم إنه أحرم وساق سبعين بدنة هدياً للكعبة» وهذا يؤكد قصده. 

- لكن قريشا تعتبر ذلك تحدياً لإرادتها وسلطانها فتخرح لقتال المسلمين 
وقد عاهدت الله ألا تسمح لهم بدخول مكة.. لقد شعروا بأن سلطانهم على الحرم 
مهدد بالزوال إن دخل محمد وأصحابه معتمرين»› إنها الكبرياء الفارغة.. 


ERE )۹(‏ سبره این هشام» E‏ س 0 


| 
| 
| 


اا ا ی یا ت ا ا ا 
الإإنسان نفسه للحقد والبغخض حتى يصبح أداة دائمة للحرب.. 

ال لع الا ا ها وت کي ا ا لق اس رودت الت 
على تفكيرهم کله فما عادوا يرون ای حل آخر ر EE‏ 
فلوبهم تم وجودهم.. ولو کال فيهم درة بصيرة ا آمر محمد ا 

نتأمل قدرة النبى ية على وزن المواقف بعواقبها.. إنه يستعرض الحلول 
الممكنة ويضع نفسه في مكان الخصم ليقارن بين الخيارات لاختيار أقلها غرما.. 
لق کان امان فرش أت تراك محا للم بء فإك ااتتصر العرت فة ارتا جوا 
م إن انتصر هو دخلت في الإأسلام سالمة غانمة.. فإن لم ترد ذلك قاتلته وهي 
ما زالت بقوتها لم توهنها المعارك.. لكن قريشاً اختارت أسوأً الخيارات.. الحرب 
الدائمة لمحمد كهة.. 


ویکشف عن قدرة رائعة في التحليل والتخطيط والحديث مع الخصم ضمن 
مصالحه. 


۴۸ الاب الخامس: صل الخديدة 


لكن الخصم حين تأكل قلبه الكراهية يفقد القدرة على رؤية مصالحه.. ويغدو 
عدو نفسه» فيسلمها طعاماً لنار الحرب التي تأكل الأخضر واليابس. 

- لكن الصورة معكوسة الآن.. ويا ويح المسلمين لقد أكلتهم الحرب.. ولو 
ال تر كرا ر وسا لا كايا الداع ال واا ماو اف ايه 
وأراحتهم منها.. ولحافظوا على طاقاتهم لبناء أنفسهم. 

ا ای ی ا ی و ا 
وأموالهم وجل اهتماماتهم.. فمزقتهم إربا وجعلت حياتهم سرا 

- وانظر إلى تصميم النبي وثباته على الحق مهما عرضه ذلك للمخاطر.. 
«-حتى يظهره الله أو تنقرد هذه السالفة»..! 

- ويأمر أصحابه بتغيير الطريق حتى يتجنب الصدام مع قريش ويہعد شبح 
الجر وو لے ل دل ر اه وغو ا ن اا ا ا 
وعوره. 

- بركت الناقة بأمر الله لتحقيق خير كبير لكل الناس. فتأمل قول النبى ل : 
«حبسها حابس الفيل». إنه َيه يستحضر التاريخ ويقارن الأحداث بعضها مع 
بعض ويستخرح السنة والقانون.. فهذا بلد الله الحرام وما يجوز لأحد أن يدخله 
بالقوة والقهر.. ولا يجوز أن يحصل عنده نزاع؛ لأن الله جعله مثابة للناس وأمناً.. 
إنه منارة أمن للناس فى كل زمان ومكان كي يدركوا نعمة الأمن ويحاولوا الارتقاء 
لتحقیقه فی کل مکان وزمان. 

ولهذا يعلن النبي ييا قراره: «لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها 
صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها». 

- وتتدخحل خزاعة لاستجلاء الموقف وتسكين قريش وتطمينها أن محمدا كيا 
لا يريد حرباً.. لكن قريشأ تقول: وال لا يدخلها علينا عنوة.. 


۲- حرص النبي ي على السلام ٣۸۹‏ 


وبدأت الرسل تتنقل بين الطرفين. ونتأمل فراسة النبي يي في الرجال حيث 
یقول حین یری مکرز بن حقص مقلا : هذا رج غاقر..!! کبف :عرف ؟ لاك آن 
mm a‏ ا rT 0 a rh‏ 
فلما رآها رجع إلى قريش قبل أن يصل إلى النبي ية إعظاماً لما رأى. 

هذه e e‏ ا e‏ 0 قبيلة.. آعطت النبي ڪيا 
E O EC PE‏ 
المضي في درب الله» وأما حبه للآخر فقد أعطاه الرحمة والتصميم على 
إنقاذه. وأما علمه فهو الذي جعله يخاطب الناس غلى قدر عقولهم وبحسب 
اهتماماتهم. 

- فانظر إلى أ ر ی ق ن والذي نفس الحليس 
بيده اما پیج غبت ربن ما جاء له آر لانقرد بالاخایقی ظراازچل راخدا 

ج * عر وه 5 مسعو د الثقفي فسدو داهه کا یحاول زعزعه التلاحم لین 
النبى ية وأصحابه.. مما جعل أبا بكر يغلظ له فى القول.. *. 

ويعترف عروة بأن لأبي بكر فضلا عليه يجعله يترك الرّد بالمثل على أبي بكر. 
e‏ شهدت بره e‏ وهو 2 ذو أثر ا اتفھارالس انعو 


)١(‏ الهدي: ما خصص هديا للكعبة من المواشي وتوضع له القلائد علامة. 


ی ج ی الباب الخامس: صلح الحديبية 


اكد قل الا صل الك واخرو ن مارغو إلى اء و الى ا 
وما يسقط من شعره.. 

وفي اعتقادي آن رسول الله کي لم يعترض على حركاتهم تلك في هذا 
الموضع كي يشعر عروة - والمشركين من ورائه - بمقدار ما هو عليه من 
e‏ ر ا کی ا ر ی 
ل 

وفعلا يرجع عروة بالرسالة الضمنية التي راد لها النبي به أن تصل إلى 
المشركين: والله ما رأيت ملكأ في قوم قط مثل محمد في أصحابه! وقد رأيت 
ا e‏ ر 

دونع ذلك دن ریا ل هد ار ها وکادت أن فل محرت ال راشا 
بعد آن قتلت جملهء ويستمر النبى فى محاولة البيان وتسكين الغضب.. فيفكر 
بارال عالطا ل ف د ااي > مه ل روف ودرا 
لمق الي واف ر الى إلى اة لس الخض الاب لاه اله 
فقریش لا تحب آن تسمع له» آما عثمان فهو عزیز بقومه هين لين محبوب من 
قريش » ومع ذلك فقد منعته قريش من العودة.. 

- وتأمل حب عثمان لرسول اله بء وقد عرضوا عليه ان یطوف بالبیت 
[کراما له لکنه قول : ما كنت لاقمل س ة2 24 کي 

وهكذا تمضي الأحداث في محورين : 

محور يتحرك فيه المشركولن» يتأ جح فيه الغخضب»› ویستعصی على محاولات 
التسكين من القبائل المجاورة والعقلاء فيهم.. 

ومحور يتحرا؛ به النبي ييا بالسكينة والحكمة لإطفاء الحرب وإقرار السلام 
يمسك فيه زمام أصحابه حتى لا يستفزهم الغضب.. ويحاول تسكين غضب قريش 
کل ا ا ر وھ و ان فو ر چ 


٣۹ا حرص النبي بيو على السلاھ‎ -٣ 


فهل يمكن التقريب حتى يلتقي المحوران..؟! 
و کف پو اجه المسلمر ت الاشاعة بان فرشا قد قلت عفان 


بيعة الموت آم بيعة الرضوان؟! 

جا الق ججاوزت قريش كل الحدوه! لتد جاولت قتل ,يحوت النبى 
(خراش بن أمية).. ثم تفتل عثمان..؟! 

لقد صبر النبي بيه ولزم السكينة إلى أقصى حد.. وكبح زمام الغضب عند 
اا و ا E‏ 

التفت النبي بيا إلى المسلمين قاتلا : لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعاهم إلى 
العا و كانت بعال وان ت ال 
إن رسول الله ية لم يبايعنا على الموت ولكن بايعنا على ألا نفْر. 
إلا الج بن قيس أخو بني سلمة. وكان جابر يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقا 
بإب تاقته قد ضا (لصق بها) يسر هن التاس. 

وبایع رسول الله 4٤5‏ عن عثمان - ایا - فضرب بإحدی يديه على 
الأخرف. 

ثم أتى رسول الله َة أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل”'. 

نتأمل سلوك النبي بي أمام هذه الإشاعة: 


NMR GOS N OD 


۲~ ی اتات الخامسن فا ف 


- إنه يضع في حسابه اوا اا الت ويخطط لمواجهته.. ولا يتسرع 
فن التنفيذ حتى يتأكد من الخبر. وهو سلوك في منتهى الإحكام والدقة. فإن 
EP age, SE N‏ 
O A‏ 
يحركون عقولهم إلى أقصى حد» ويتقنون أعمالهم بحسن التخطيط والعمل» 
فهم جاهزون لکل احتمال»ء فکيف کک رحمة اله..؟! إنهم مستعدون 
لاقتناصها في الحرب والسلم.. حقًاً ل رمت آلو قرب تت الخيي) 
[ اغراف E‏ وحدهم.. 

- سميت هذه البيعة بيعة الرضوان لأن الله تعالى قال فيها E oN‏ 
TO RESO TGA‏ ا قال ST‏ 
وان تا سا) (الف : ۸ فهي في الحقيقة بيعة الرضوان والسكينة 
وفيها البشارة بالفتح القريب.. الذي هو صلح الحديبية - وهو ما أرجحه - الذي 
کان عظیم الأثر والب رکات كما سنری. وقد آحسن جابر طب التعبیر حين قال: لم 
نبايع على الموت بل بايعنا على ألا نفْرً.. بايعنا على الحياة الحقة.. بايعنا على 
E E CED Eo‏ و 
والتخاذل عن نصرة الحق» هؤلاء من وصفهم الله : sS iS‏ 
اَن e‏ [النحل : .]۲۱/١١‏ ولعمرى إنها لةه رائعة قد نالها أصخات هذه 
البيعة ؛ فقد علم الله ما في قلوبهم وأعطاهم على ذلك : الرضوان والسكينة والفتح 
القريب.. 

E E O CCE N TRE 
کو ك ان حرا في آل9 يبایع.. کن لكن المجتمع كله يستنكر مو قصهة.:‎ 
فانظر إلى أبعاد الحرية الفردية في ظل الإسلام.. وانظر إلى أثر المجتمع في‎ 
نفوس الأفراد.. فإذا كان المجتمع على حق فما أعظم أن تقمع النوازع‎ 
الشريرة بهذا الشكل. وآما إن كان على باطل فما أعظم جهاد الفرد في الجهر‎ 
بالمعارضة.‎ 


ا کے 


- حرص النبي ية على السلام ۹ 


- وانظر إلى حب النبي ب لأصحابه فلا يهمل أمر الغائب وصاحب العذر» 
فهو یبایع نيابة عن عثمان. ويعلن ذلك على الملا ليتعلم أصحابه. 


@ 8 @ 


ذكريات.. أم قداسة؟! 

ذکرت قول قيس في الدیار ودکرياتها : 
فر ى ايار مار لل فة انها وة ادارا 
وما حب الديار شَعَفْنَ قلبي ولك حب من سكل الديارا 

قلوب الشعراء والأدباء مرهفة في حنينها.. وكل إنسان تمر به ساعات تعصف 
اا ی یو ا ا یو د ا ا 
حديقته.. غبت عن بلدي دمشق مرة لمدة سنه وبعض سنة.. فلما عدت إليها كاد 
قلبي يطير مع غيومهاء وطفرت من عيني الدموع وأآنا ملأ صدري من هوائها 
الغليل» كدت أعانق أشتجار الباسمين المشغة على جنبات شوارعها:: ها هو 
بيتنا الذي ضمُ أفراحنا وأتراحنا. وها هو مسجد الحي الذي طالما تدارسنا فيه 
القرآن.. سقى الله تلك الأيام. الذكريات مشاعر مليئة بالصفاء والجمال لا يعترض 
عليها إلا من قد قلبه من حجر.. لكن تصعيد هذه المشاعر حتى تصل إلى تقديس 
الماك مر خجطير جدا يوق بالائسان إلى مهاوي الشرك. 

ولقد رآى عمر بن الخطاب المسلمين في زمن خلافته.. يطوفون بالشجرة 
التي بايع المسلمون تحتها بيعة الرضوان.. فخاف عليهم أن تتطور هذه المشاعر 
وتنحرف.. وتجرفهم إلى التقديس والشرك.. وهم حديثو عهد بالتوحيد» ولم 
يمض على إزالة الأصنام من الكعبة سوى بضع سنين.. فما كان منه إلا أن أمر 
بقطعها وإزالة كل أثر لها.. ولعمري إنه لعمل عبقري من عمر تلميذ محمد وليا.. 
فإن المسلمين حتى الآن وفي عصر العلم والتنور يكادون يسقطون أمام كل خرافة 
ويتبركون بآثار المشايخ.. 


£ الصالح ھو 
الفح | مار 


كتابة الصلح 

ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو إلى رسول الله ًة وقالوا له: ائت 
محمداً فصالحهء ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوال 
NAE CEN e lS E UO‏ 
رسول الله بيه مقبلاً قال: قد أراد القوم الصلح حيث بعثوا هذا الرجل. 
فلما انتهى سهيل إلى رسول الله بيو تكلم فأطال الكلام وتراجعا. ثم جرى 
بينهما الصلح. فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب» وثب عمر بن 
E E N TT TE OER ER TT El‏ 
A NG Cl. OO O OS‏ 
قال : فعلامَ نعطي الدنيّة في ديننا؟ قال أبو بكر : يا عمرء الزم غرزه (الغرز 
للرجل بمنزلة الركاب للسّرحء أي الزم أمره) فإني أشهد آنه رسول اله. قال 
Ug AE‏ 

ثم آتی رسول الله یا فقال: یا رسول الله آلسٹ:برسول اله؟ قال: بلى. 
UE CSA ONA GL‏ 
فعلامٌ نعطي الدنيّة في ديننا؟ قال: أنا عبد الله ورسولهء لن أخالف أمره ولن 
يضيعني. وكان عمر واه يقول: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي 


الصلح هو الفتح المبین _ ۹٥‏ 


صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تکلمته یومئذ حتی رجوت أن یکون خیرا. ثہ 
دعا رسول الله ية علي بن أبى طالب ولي فقال: اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم. فقال سهيل: لا أعرف هذاء ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال يل : 
اکتب باسمك اللھم. فکتبھا ثم قال: اکتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
سهيل بن عمرو. فقال سهيل: لو شهدت آنك رسول الله لم آقاتلك. ولكن 
اكتب اسمك واسم أبيك. فقال ية : اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله سهيل بن عمرو: اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين 
يأمن فيهن الناس ويكفت بعضهم عن بعض» على أنه من أتى محمدا من 
قريش بغير إذن وليه رڌه عليهم» ومن جاء قریشاً ممن مع محمد لم يرڏّوه 
عليه. وإن بيننا عيبة مكفوفة (العيبة وعاء من جلد يكون فيه المتاع» وضرب 
ذلك مثلاً للقلوب التي طويت على ما تعاقدوا عليه) وإنه لا إسلال ولا إغلال 
(الإسلال: السرقة الخفية والإغلال: الخيانة). وإنه من أحبٌ أن يدخل في 
عقد قريش وعهدهم دخل فيه. 

فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد محمد وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: 
نحن في عقد قريش وعهدهم» وإنك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكةء 
وإنه إذا كان عام قابل خرجنا عنها فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثأء معك 
سلاح الراكب : السيوف في القّرب» لا تدخلها بغيرها. 

فبينما رسول الله ية يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو جندل 
ابن سهيل بن عمرو يرسّف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله ويا. وقد كان 
أصحاب رسول الله ية خرجواء» وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها 
رسول الله بي فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع» وما تحمل عليه 
رسول الله ية في نفسه» دخل على الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا 
يهلكون. فلما رى سهيل آبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه (جمع عليه 
ثوبه عند صدره وقبض عليه يجره) ثم قال: يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك 


۳۹ لباب الخامس: صلح الحديبية 


قبل أن يأتيك هذا. قال 5ة : صدقت. فجعل ينره بتلبیبه ویجره ليرده إلى قريش ٠‏ 
وجعل ابو جندل يصرح قا ERN‏ الي 
يفتنوني في ديني؟! فزاد ذلك الناس إلى ما بهم فقال بة: يا أبا جندل اصبر 
e‏ لله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجا. إنا قد 


عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا 
لا نغدر بهم. 

فوثب عمر بن الخطاب مع آبي جندل يمشي إلى جنبه ويقول: اصبر 
يا آبا جندل فإنهم مشركون» راتما دم حدم دم کلب! ريدن عمر قائم اليف 
م رل فهر وجرت ان ن اا ر ةة اا ف ارجا د 
ونفدت الَفقضة. 


اق و اكات ادع افا جا ف اا وار ین 
أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سهيل بن 
عمرو وسعد بن أبي وقاص ومحمود بن مسلمة ومكرز بن حفص (وهو يومئذ 
مشرك) وعلي بن أبى طالب (با لإضافة إلى أنه كاتب الصحيفة)'. 

فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ية لأصحابه : «قوموا فانحروا ثم 
احلقوا» فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلمالم يقم منهم 
أحد دخل على آم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت: يا نبي الله تحب 
دلت ؟ اچ کن اا منوخن ااك اضر الان فب ذلا 
فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه» 
فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل 
خش غما. 


NIA CGA UNO) 


الاخ هی اقا ان د a‏ ۹۷ 


اتتا المراة يسور الممتحثة 

تم جاب انسر مانت فاتول انه شای E E E‏ 
وجرت نجوف نه آعم بيسنو إن ماشو یکنو کک کیو بل انکر کا م ڙه 
واه ار د اوشم ما شر ولا جتاح کا ن نوشن إا نوشن ارهن وا 
شیا بعصم الکراف وسوا ما افق ولسوا ما أفثرا € [المةة: .]٠١ ٠١‏ فطق خر 
يومئذ امرآتين كانتا له في الشرك. فتزوح إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى 
صفوان بن أمية. ثم رجع النبي إلى المدينة. 

أقف لأتأمل هذا الصلح ومعاناة الصحابة منه» فقد منعوا من العمرة 
a E O‏ 
وتاغل علام نعطي الدنية في ديننا..؟! 


ا و ف ا E‏ 


العواقب البعيدة للأمور. ولو كنا في مكانهم لتألمنا وغضبنا أكثر منهم لأننا لأ نرى 
أبعد من آنوفنا.. ولولا ما سجله التاريخ من عواقب لهذا الصلح العظيم لما آدركنا 
ولا یضر تاء. فاتعد إلى الخبر: 

- ھا ییول ان 5 بری ہیلا مایا پول ارادت قریش ش الصلح 
الصلح والسلام.. ورسول الله َة بارع في فراسته. 

۲ = نتامل, سکیا ابي بک آضام الادت. . فهو يعجز عن بيان الحكمة من هدا 
e‏ لکنه یسم له ورسوله ویرضی ن ريي ده ارچ ر وما أخدت 


VECENO 


۳A‏ لباب الخامس: صلح الحذيبية 


الاحتجاح والخفيت. كر هن الترافا يالاات حفر ن ةه هد 
الموقف. 

٤‏ - آما رسول الله ية فهو قمة في الثبات والرسوخ» إنه يدرك بيقين أن هذا 

٥‏ - ولقد كان سعي قريش إلى هذا الصلح إنجازاً عظيماً.. لآنها بذلك قد 
اعترفت بالمجتمع الجديد الذي بناه محمد وا وكان ذلك ثمرة صبر وجهاد 
ا وان کان سی ها رال کا ونه تن ال او لا رف 
الرحمن» لا نعترف بنبوتك» لکن رسول الله َة يستوعبه ویحترم رغبته ما دام لم 
يفرض عليه صيغة تدل على الكفر (كأن يقول: باسم هبل). 

٦‏ - أما شروط هذا الصلح فلا نستغرب منها إلا واحدا.. فقد قبلت قريش أن 
تلتزم بالاستقامة فى وعودها (لا إسلال ولا إغلال) لكنها فرضت شرطأً جائرا 
اه ن الي ال وف دوش ون ال وا فلي مخ 2 يره 
لكننا نرى الأمر يتحول لصالح المسلمين حين نتأمل العواقب.. فلقد آثبتت بنود 
الصلح والأحداث الواقعية أن المسلمين لا يستبيحون إكراه الإنسان في دينه.. 
نآرد عن الاسام فلا ھی یف اء ا انت الم رکون فک لك نه 
مصممون على إكراه الناس وفتنتهم في دينهم. ولقد كانت قريش بذلك تحقفر قبرها 
اهال ا الدى تزدهر في أعماقه نفخة من روح الله یکره الاکراه 


ويتمرد عليه. 


؛- الصلخ هو القتخ الفبي موه 


قريش تطلب إلغاء شرطها الظالم 

رجح النبي ية إلى المدينة فجاءه بو بصير - رجل من قريش - وهو مسلم 
فأرسلوا فى طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين 
فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد 
الرجلين: وال إنى لأرى يفك هذا يا فلان جيدا: فاستله الآخر فقال : أجل وال 
إنه لجید» لقد جربت ثم جربت. 

فال و ر ر ا لو و و 
ا و ر ی 
فلما انتهى إلى النبي ية قال: قتل والله صاحبى وإني لمقتول. فجاءه أبو بصير 
فقال: يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك» قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. 
فقال النبي ية : «ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد». فلما سمع ذلك عرف أنه 
سيرده إليهم» فخرج حتى تى سيف البحر. وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن 
بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى 
i ya EEE GEG jS‏ 
تناشده بالله والر- ا ال ان ر . فأرسل النبي بلا إليهم 
فأنزل الله تعالی : وهو آلڑی کت ایهم عن وایدیکہ O‏ 
دور الدوائر)» بينما يعطي محمد يياو الحرية للإنسان في اختيار دينه وفكره 
وبلده. فإذا بها تناشده آن يلغي شرطها اطا لا لم المشؤوم ذاك.. 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله كم كان موقفك راتعاً أثناء كتابة هذا الصلح في 
هدوئك ماك في ثقتك ول وسننه في الحياة وبالحق الذي تدعو اتقاس 


WUE og a O 


ووي لباب الخامس: صلح الحديبية 


ا و کا ا کے و ر کب لی 
وينحاز إليه.. ولن تستطيعوا منع الحق من اللأشراق والانتشار.. ولا حتى عن 
أنفسكم. 

¥ ك وال رر عن اا فجعل من دون ذللت فسا درا )€ [الفتح : 
۸ فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه (أي صلح الحديبية). 
والمنازعة. فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيا إلا دخل فيه. ولقد دحل في 
اين و هر دا د الا EES OE‏ 
هشام: والدليل على ما قاله الزهري أن رسول الله ية حرج إلى الحديبية في 
EEE‏ 
الموطن : 

SS NEA e a 
ما نتوضاً به ولا ما نشرب إلا ما في ركوتك» فوضع النبي بيه يده في الركوة‎ 
ل‎ 


كن المعجزة الكبرى أنه جاء بقران يعلم الناس سنن الحياة في زمن لم 
برف الاين هاعارم اا ا دون فل ا اوه د اا 
الا ف ق الذرض ي eS lT‏ عه يتحرك وفقى هده اا 
وينتصر بها.. 


۸ - وآتأمل صبر آبي جندل واستعجال عمر في ذلك الموقف.. لقد آسلم 


(1) النداية والنهاية. ٠۷١/٤‏ . 
)¥( رواه البخاري . 


-٤‏ الصلح هو الضتح المبين اه 


سهيل - والد أبي جندل - بعد ذلك يوم الفتح وحسن إسلامه.. ووقف في آهل 
مكة خطيباً عندما كادوا أن يرتدوا فببّتهم على الإسلام”" اليس هذا أفضل وأعظم 
بكثير من قتله يا عمر؟! ألم يقل رسول الله هة عنه: «إنه عسى أن يقوم مقاما 
تمده یا ز لها جميعا تغل .لأا ححررفوط من روت امهل اها فن 
عرف سنن الله وقوانينه في الحياة فهو القادر على التنبؤ بالمستقبل › وهو الراسحخ 
في الفكر والعمل. 

حقاً إن نتائج الحب والرحمة مع الآخر مذهلة..!! 

٩‏ - ولأول مرة في الخبر نعلم أن مع رسول الله بيه زوجته أم سلمة في ذلك 
اليوم..!! معنى ذلك أنه كان هناك نساء مؤمنات خرجن للعمرة مع النبي ي 
يومها.. فهل بايعن بيعة الرضوان؟ أم كانت بيعة للرجال فقط؟ 

آم جد ار ج ال ین بی ا عن عدا الا مر ااا وعلنی اى 
شيء يدل هذا؟ يكاد مؤرخونا يقصرون صناعة التاريخ على الرجال..!! 

١‏ - ونعجب من جرأة أم سلمة وحكمتها وهي تشير بالحل الصائب 
على رسول الله بيا ونعجب بموقف رسول الله ييا الذي يشرك المرأة في 
موم الأمة» بل ياعد پرايها غين بکوة صوابا ولو کان يرى المرأة 
ناقصة عقل ودين لما تعامل معها بهذا الشكل.. إنني أجد سلوك النبي يي 
وأسلوتب تعامله مع النساء يتعارض کلیا مع ذاك الحديث الدي يتشبث به 
ال ان۲ 

١‏ - نجد في الخبر أن الله تعالى قد استشنى النساء من شرط قريش.. فالتي 
تفارق قومها وتأتي مؤمنة مهاجرة لا ترد إليهم.. ويفرق بينها وبين زوجها الكافرء 
بعد أن تمتحن وتبايع الله ورسوله. وفي ذلك تكريم خاص بالمرأة ورحمة بأنوثتها 


(۱) راجع صفحة (۲۱۹) من هذا الكتاب. 


e Gl O E E 
بالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما خرجت رغبة عن آرض إلى أرض»› وبال‎ 
E ما خر جت التماس دنيا» وبالله ما‎ 


PT PT E E O 


Eg OT 
وفي ذلك أيضاً صيانة لمؤسسة الأسرة من أن تنقسم على نفسهاء وتعجر‎ - 
عن التعايش الودود اللازم لرعاية الأجيال الجديدة» ومنحها السواء النفسي. وفي‎ 
اة أن هره العلاقة الحميمة - الزواج - لا يمكن أن تستقيم وتزدهر إلا إذا‎ 

ضم الطرفين مثل أعلى موحد فلا تتضارب الأهداف والأساليب. 

- وحین حکم الله تافر بر الو والكافر» ونين الموف والكافرة» 
ن ارج ان رده دل من هوان الان قال م العدل ان دة 
الزوجة والمال.. بل يسترد المال وييحث عن قرينة تتفق معه.. 

والمرأة ستجد من يخطبها ويقدم لها المهرء مؤمنة كانت أم كافرة» وفي ذلك 
تبرئة للمؤمنة المهاجرة من أن تكون هجرتها طمعا في المال.. وزواج بمهر 
جدید.. 

عن زید بن آسلم عن آبیه أن رسول اله َه کان يسير في بعض أسفاره وكان 
ا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه با ثم ساله فلم 
يعحبه › ثم ساله فلم يجبه› فقفال عمر: ق و 
A OT TO CT A IR E‏ 


E)‏ تفسير ابن کر کن ا 


-٤>‏ الصلح هو الفتح المبهين ل 


E e O 
الشمس» ثم قرآً: إا ما لف ا ميا © عفر لك أله ما َم من ديك وم‎ 
ا قول اتی کد ج اه سر آلا يالى لدان‎ 
Ss SN 
يبدو من الحديث‎ ..]۲۷ /٤6۸ تعلموا َل من دون ذللت فتحا فرسًا) [الفتح:‎ 
أنه حصل آثناء العودة من الحديبية.. فنزل عليه الوحي بالسورة وعمر لا يحس‎ 
بانشغال النبي ية بالوحي. ونفهم من الآيات أن رسول الله ئي كان قد أخبر‎ 
أصحابه قبل ذلك پأنه رأى رؤيا وفيها آنهم يدخلون المسجد الحرام معتمرين..‎ 
فظن الصحابة أن ذلك سيكون في خروجهم للحديبية.. وصدموا عندما لم‎ 
يتحقق لهم ذلك. لکن الله يؤكد لهم أن هذا سيحدث - وقد حدث هذا في‎ 
عمرة القضاء قبل فتح مكة - وإن الله يقول: إنه جعل قبل ذلك (إفتحا‎ 
قرسًا).. فكان الفتح هو صلح الحديبية الذي فتح قلوب الناس فصاروا‎ 
يدخلون في دين الله أفواجاً.‎ 

ذاك هو الصلح الذي قال عنه الله فإفتحا مِيًا) والذي فرح به المشركون 
CT I SO DC O ET‏ 
وظهر أن الصلح كان كسباً رائعاً للإسلام والمسلمين. 

إنني أحس بأنني ما أعطيت هذا الموضوع حقه من البيان والتأمل.. 

فما أعظم هذا التساهل الجميل الصادر عن علم ورسوخ من النبي بياة..!! 

وما أرقى حرصه على السلام وسط هذا الجو المشحون بالغضب من 
الطرفين ! 


. روأه البخاري‎ )١( 


غالباب الخامس: صلح الحديبية 


وما أعظم ذاك الوفاء الذي بلغ قمة لم تتطلع إليها الإنسانية بعد.. إذ بدا ~ في 
ذلك الحين - معاكساً لمصالح المسلمين. وما أشد خداع العاجلة. إن من لم 
تغرف ست اه ف الخاد ل ری اعدم ان فک دی ال اف الد 
ولا يتحرر الإنسان من الاستعجال إلا بدراسة التاريخ. 

- إن الله قد قال بأن السيئة لا تمحى بسيئة مثلها.. ولكن أتبع السيثة الحسنة 

أین من يؤمن بأن قول الله تعالی : ولا سسَوى الحسته وا سنه ادع بالق 
I‏ 


ا 


ولا ان ت امل بعص ما انف من انات ات فی الفاق والا نم فا 
وقعت اليابان بعد خسارتها في الحرب العالمية الثانية اتفاقاً مع الدول العظمى 
ينص على تسريح جيشها وحرمانها من القيام بأي مجهود حربي أو تطوير 
EE E OT‏ 
ما تملك من طاقات لتطوير التعليم وبناء الاقتصاد.. وهي الآن عملاق لا يستهان 
نه تتحد ی ای بعلمها واو وها ي ا أن العلم والسلم هما القوة 
أالحقمقة..؟ ! وخاصة فى عصرنا هذا.. 


- خطوة اعلامية 


£ 


حان اوانها 


- في ذي الحجة من هذه السنة السادسة أرسل النبي سفراء إلى حكام خمس 
اا و 
OES ٤‏ 1 1 
- وأرسل دحية'" بن خليفة الكلبي إلى قيصر وهو هرقل ملك الروم. 
- وعمرو بن أمية الضمري إلى التجاشى ملك النصارى بالحبشة. 


هذه نوجل الحديث عنها PS‏ 
u E0‏ ا ن ا وهی ا لاسلا قد صار لها 


كيان معترف به فيمن حولها.. وأصبحت تراسل الدول من حولها وتدعوها إلى 


NASE 
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الحق والعدل والقسط.. لقد أن للإسلام أن يخرح من الجزيرة ويرسل 
إشعاعاته فيما حولها لتشهد وتتدخل في أحداث العالم.. وها هو رسول الله ويار 
يرسل النذر لحكام العالم كي يتواضعوا لله ويخضعوا لهديه ويكفوا عن ظلم 
الناس واستعبادهم ويرفعوا الإكراه عنهم كي يسمعوا كلمة الحق ويختاروا 
ما ارون اما ها ك اله رك هر ن وان افا ام ال رین 
2 


ما بعد الحديبية 


الخروج إلى خيبر. تأملات 

قبائل أخرى حول المدينة. 

صدق الله رسوله الرؤيا (عمرة القضاء) 
محمد (يلة) مع المرأة. 

من بركات صلح الحدييبيهة. 

توجه إلى أطراف الشام (مؤتة). 


الدعوة ترسل أشعتها إلى ما حولها. 


. تل الْملاة 
الخرصة 


ضفرل مرحي 
وقضصره 


| 
فتح خيبر (المحرم ۷ه) 
قعل من دون دلدد هنحا قريبا) 
( الفتم )٠۷/٤۸‏ 


ج اقات السافسة رة فا بهد اتخديية 


وماذا عن اليهود؟ 

لقد وفر صلح الحديبية للمسلمين قدراً طيبا من الطمأنينةء فقد وادعتهم 
قريش ومن حولها من القبائل.. وهي فرصة لالتقاط الأنفاس والالتفات إلى شؤون 
حياتهم اليومية. ولكن هل كف اليهود عن الكيد؟! صحيح آنه لم يبق لهم في 
المدينة وجود سياسي وعسكري.. وإن بقي منهم أفراد وأسر تعيش في المدينة امنة 
في ظل الوفاء بالعهود مع النبي وي e‏ يجتمعون في خیبر متربصين 
بالمسلمين فرصة.. وقد غرتهم حصونهم المنيعة يعة وقوتهم الاقتصادية والعسكرية.. 
فقد كانت لهم مزارع واسعة تؤمن لهم المؤن E EDT‏ مقاتل 
أشداء.. ومن حولهم موال وحلفاء.. من مثل قبيلة غطفان التي ترابط شرقهم وهي 
مستعدة للدخول معهم في حرب ضد محمد 4لا:. 


في محاولتي لتقصي أسباب خروح النبي يي لغزو خيبر.. لم أجد عند ابن 
کر و ر ا ا 
(فقه السيرة) عرض لتصوير الظروف التاريخية التي اقتضت الغزوة.. ووجدت 
الدكتور عماد الدين خليل في كتابه (دراسة في السيرة) يتتبع جذور الغزوة بدقة 
N e e)‏ 


الكتابت. و ا م چ احتهاداته. 


ت 


Try‏ ا ووادي الق ولا شی جد می اقرب اة 
رأيتم في غزوة الخندق ما صنعت بكم العرب. ثم نسير إليه في عقر داره. ات 
اليهود: هذا الرأي”". ولكن بعض الزعماء عارضه في الإقدام على مجازفة كهذه 
غير مأمونة النتيجة. وفضلاً عن هذا كله فإن يهود خيبر كانوا السبب في خروج 
سرية يقودها علي بن أبي طالب وهه في أواخر العام السادس الهجري كانت 


o1 — o* |۲ الواقدي›‎ )۱( 


gg E E, SC E NE 


وجهتها فَدَك حيث يقطن حي من بني سعد بن بكر كانوا قد سعوا إلى مد أيديهم 
AON Age aS‏ 
غطفان في محاولة جديدة ضد المدينة. وقد علم الرسول 5 بما يدور في خلدهم 
ET‏ لقتالهم» ويمهد لذلك بإرسال مجموعات من فدائيي الأنصار اعا 
بعض قادة اليهود هناك كسلام بن أبي الحقيق (وهو أبو رافع) وأسير بن رزام 
الذي كان يجتمع ببني غطفان ليعقد معهم العقود ليكونوا مع اليهود في حالة 
دخول أهل خيبر في حرب مع المسلمين"". 

وما لبث النبي ية بعد أسابيع من عودته إلى المدينة أن انطلق (مطلع السنة 
السابعة) صوب خيبر على رأس حملة استنفر لها الراغبين في الجهاد فحسب دون 
الغنائم. ذلك أن يهود خيبر كانوا أقوى الطوائف اليهودية بأساً وأعظمها دربة على 
EE Rl E‏ 
المسلمين الذين توجهوا إلى خيبر كانوا آلفاً وأربع مئة مقاتل يصحبهم مغتا 
فرس... كما أسهم في الخروح عدد من النسوة ليداوين الجرحى وينسجن 
الاد وه الطعام. 

0 ی ای ای غ ی ا ا 
لقاء نصف ثمار خيبر لذلك العام. فاضطرهم الرسول بل للعودة إلى ديارهم بعد 
أن أوهمهم أن هجومه متّجه إليه”“. 

الان اماق .وکال ية حين خرح من المدينة إلى خيبر سلا على عصر 
ا ثم على الصهباء (موضع بينه 
وبين خيبر روحة) ثم أقبل ية بجيشه حتى نزل بواد يقال له الرجيع. فنزل بينهم 
وبين غطفان ليحول بينهم وبين أن يمدّوا أهل خيبر 


(1) تاريخ الطبري» ۲/ +1٤۲‏ ابن سعد» 1٥/١/۲‏ . 
(۲) ولفنسون: تاریخ الیهود» ص۷٥۱‏ - ۱١۸‏ . 
7ا AO a‏ 

(٤(‏ 5 ص 


ع الباب السادس: مرحلة ما بعد الحديبية 


فخر جوا ليظاهروا يهود ا حت ادا ساروا منقلة (مرحلة) سمعوا 
خلفهم في أموالهم وأهليهم حِسَأًء ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم» فرجعوا 
على أعقابهم» فأقاموا ذ في أهليهم ق موالهم وخا نين رسول الله ى وبين 
)۱( 
حیبر . 
O N‏ 
شاعرا - فنزل يحدو بالقوم يقول: 
0 ا E‏ 
ا وا ا ا ا ت ل 
وثبت الأقدامإنلاتقينا إناإذاصيحبتنااأبينا 
فقال رسول الله 6 ا ية : «من هدا E E BE‏ 
کا ی ا وا ا ا اا a‏ فقتل بعد 
TS‏ 
(المسحاة: المجرفة من حديد. والمکتل : ففة كبيرة). فلما بصروا بالنبی ا 
قالوا: محمد والله!! محمد والخميس (الخميس : الجيش لانتظامه خمس فرق : 
ا وف را و و ی ا وول ا کر وت 


خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. 


(1( تھذیب سيره ابن هشام : عبد السللام هارون› ص 
(Y)‏ رواه البخاري . 


RR CT E 


فأصبنا من لحوم الحمر (الأهلية) فنادى منادي النبي ية : «إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها ر جس“ 

وکان ی بن آبی طالب قد تلف عن رسول ان اک فی شیر وکان 
رمدأ» فقال: أنا أتخلف عن النبى يي؟ فلحق به... يقول أبو هريرة: فقال 
E‏ ا ی ا رو هک س ا 
ورسوله يفتعح الله علیه). 

E ESSN SS o 
ET «ادھ فقاتل حتی یمتح اله غلك ول تلتفت»'. وفي‎ 
: دعا له قيری تحت كان الم يكن به وج فاعطاه الراية. فقال على‎ 
ار ا أقاتلهم حتى يکونوا مثلنا؟ فقال : «انفذ على رسلك حتى‎ 
تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما ف و‎ 
O تعالى فيه. فوالله لأن يهدى ار را وا ي ك‎ 
جو الا‎ 

وبرز من اليهود مَرْحَّب فجعل يرتجز مفتخرأ بنفسه ويطلب المبارزة. فبرز 
له عامر بن الأكوع» فوقع سيف مرحب في ترس عامر فذهب يسعل له (لعل 
القصد آنه أراد أن يضرب خصمه) فرجع على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها 
نفسه. قال سلمة ؛ بن الاكوع - ويبدو آت اين اشن عامر ٠=‏ فخرجت فإذا نفر 
من اھا و ھول ات کو یفرلون: بطل مھا ایی چیا يفبهة:: فاتیت 
رسول الله ية وأنا أبكي فقال: ما لك؟ فقلت: قالوا إن عامراً بطل عمله. 
فقال: E‏ نفر من أصحابك. فقال يية: «بل له الأجر 
مرتین»“... ثم إن علیاً واب قتل مرحب. 
EN‏ 


و 


. روأه البخاري‎ (TT) 


عع س ص اا ان س ر جلع بجت العبة 


ويقول أبو هريرة: شهدنا خيبر فقال رسول الله ييه لرجل ممن معه 
يدعي الإسلام: «هذا من أهل النار». فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد 
القتال حت کرت به آلجراعغة حت گاد بغقض الناس يرتاب. فوجد الرجل 
ألم جراحه فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرح منها أسهماً فنحر بها نفسه... 
فقالوا: يا رسول اله صدق الله جديقك: انتجر لان خقعل. نفجه. فقال كلا : 
قم يا فلان فأذن آنه لا يدخل الجنة إلا مؤمنء وأن الله يؤيد الدين بالرجل 


)۱( 
الفاجر» 


- أعود لألخص نتيجة هذه الغزوة: راحت حصون خيبر الممتدة في 
المنطقة على شكل سلاسل والمنقسمة إلى ثلاث مناطق... يدافع عنها زهاء 
ا ق O‏ 
سلاسل حصون: ناعم والقموص... وكان آخر الحصون مقاومة للمسلمين 
سلاسل الوطيح والسّلالم وقلعة الزبير» حيث عصى اليهودء وظلوا يقاومون 
بضعاً وعشرين ليلة... وسقط فيها ما يقرب من مئة قتيل يهودي وخمسة عشر 
ی ا ا ق 
المنطقة وأن يحقن دماءهم فأجابهم إلى طلبهم. فلما نزلوا إليه عرضوا عليه أن 
يبقيهم في أرضهم لقاء أن يدفعوا للمسلمين نصف حاصلاتهم. فوافق النبي 4لا 
غي الخرض... رغهة مه فى الإفادة من آي طاقة في إعسنار الأراضي 
واستشمارها. إلا أنه بيّن لهم أن موافقته هذه غير ملزمة إلى الأبد. «فإنا إن شئنا 
أن نخرجكم أخرجناكم» لما يعرفه عن طبع اليهود من عدم الوفاء بالحهد ومن 
انتهاز أي فرصة تسنح للغدر والخيانة"". 

نقف لنتأمل هذه الأخبار المنوعة المقتطفة من عدة مراجع.. والتي جرت 
خلال هذه الغزوة التي استغرقت قرابة شهر. 
ووا اا 
(۲) دراسة في السيرة» ص۳٥۳‏ و٤ه".‏ 


١‏ الخروج إلى خيبر (تأملات( ا 


- رسول اله 4ة يتتبع أخبار تحركات القبائل من حوله فهو يقظ لما يحاك 
ويأخذ زمام المبادرة في التوجه إلى يهود خيبر قبل أن يتمكنوا من جمع اليهود في 
المرئ اا ماورة ووضع خحطة موحدة لمجابهة النبى 4 

- نلا حظ كيف تتخاذل النفوس عندما تكون على باطل فهم متهيبون من 
التهدرك ضد النبى ك رغم قوتهم العسكرية.. بينما يختار النبي جنوده من الذين 
يريدون الجهاد في سبيل الله دون التطلع إلى المغانم.. فللحق قوته في النفس 
الا اد عا الشات واكان 

إن صواب المثل الأعلى وقوة التعلق بالل تمنح الإنسان معنويات عالية تجعله 
E OT‏ 

- سمح للنساء بالخروج مع الجيش لتشارك بما تقدر عليه من الجهاد - وإن 
كان القتال لم يفرض عليهن - لكن وجودهن يحرض الرجال ويدعمهم.. ولا تنكر 
مهارتهن في التمريض والتموين وغير ذلك مما يحتاح إليه الجيش. 

- وتأمل في دقة التخطيط لمنع غطفان من مناصرة اليهود.. فهو بياذ ينزل 
بمكان يقطع فيه الاتصال بين غطفان واليهود. ولعله أرسل نقراً من خلف غطفان 
ليوهمهم أنه غزا ديارهم.. فأحدثوا صوتاً وحركة.. كانت كافية لجعل غطفان ترجع 
إلى ديارها لحمايتها من هجوم النبي ية ولقد تحاشى النبي ية بذلك القتال مع 
غطفان.. وفوت القرصة على اليهود في الاستعانة بهم. 

- ونعيش مع الجيش ساعات المسير في الليل.. إيمانهم يضيء الظلمات 
من حولهم.. وقلوبهم عامرة باليقين وإن خالطه شيء من التوجس» ويهتف 
أحدهم بالشاعر عامر كي يحدو بهم.. فالصمت ثقيل والليل طريل.. فينطلق 
صوت الشاعر معبراً عما فى النفوس.. وضانعا مشرا جالشضل الروت هذه 
الوت 
لاهم لولاأنت نااهتدينا فقثبت الأقدام إنلاقينا 


٦1ع‏ لباب السادس: مرحلة ما بعد الحديبية 


فيسال عر صباحبه.. فیدغو له بالر حمة: فتكون نبو ءة له بالشهادة.. 

- (كان إذا آتى قوما بليل لم يغر بهم حتى يصبح) تلك هي سنة النبي وة 
رثلك بحض آمجلاقه.. ما كان ليتر على الناس ليلا ليروع وينكل.. بل بتاظر 

کو برو ا المسلمين - ومنهم عمر - كيف يتطلعون إلى الإمارة يومها.. 
ولم يكن هذا من أخلاقهم.. لكن رسول الله ب قال : لأعطين الراية غداً رجلا 
علي ويه يصبر على الرمد ولا يطيق التخلف عن رسول الله ياء فيلحق بالجيش 
ويكون هو القائد.. لقد كان علي أحد الأبطال المغاوير حتى نسح المسلمون حوله 
الأساطير.. وفي الحقيقة إن القوة النفسية النابعة من عمق الصلة مع الله تفعل 
الٴعاجیت. 

- لكننا فخن نغخلف أحداث السيرة بالمعغجزات والخوارق.. فنتجعل بيننا وبين 
لينا مقا إا فقجهر لي افتحامه:. 

نحن نلتقط : ان النبي ئ مسح على عيني علي ودعا له فشفي.. 

وأن علياً کان خرافياً في بطولته لا يقف له شيء.. 

لكن العلم الآن بدا يتتحدث عن أثر شحن القوة النفسية في علاج الأمراض.. 


-١‏ الخروج إلى خير (تأملات( لا 


E E o ae E ENO sg 
مهم وجمیل : اقاتلهم حتی یکونوا مثلنا؟‎ 

وول ا ا لے ان کون داعا کل ن کون 
عاقبة من قتل العدو وأخحذ الغنائم.. لو تقدر يا علي أن تقتل الشر فيهم لكان 
ر E NaN E ANU‏ 
ا ی ا ار و ا و 
وسن الدنيا وما فيها. 

- ونتأمل التمييز بين من قتل نفسه خطأ.. وهو عامر بن الأكوع فهو شهيد وله 
أجران - كما قال ية - وبين من انتحر عامدا فهو مقطوع عن ربّه في الأصل.. 

- والقاعدة أن الأعمال لا تنجح في الدنيا ولا تقبل في الأخرة إلا إذا توفر 
د ا لا لاضن راصو اا ج الاين الا اة فد كل عاف 
فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولا يقبل إلا ما كان خالصاً له 
بے غ و ا و د 
تخسر کل شیء.. 
ولا يملكون مهارة اليهود في ذلك.. ويهود خيبر قد ضمنوا البقاء في أرضهم 
وأموالهم.. مقابل مشاركة المسلمين في الثمار.. ثم إن النبي ية وضع في حسابه 
غدرهم وخيانتهم فبيّن لهم أن الاتفاق مؤقت غير دائم وآن المسلمين يستطيعون 


1۸ الباب السادس: مرحلة ما بعد الحديبيه 


إخراجهم في أي .وقت شاؤوا.. وفي ذلك بيان ووضوح حتى لا يقال: کت 
رسول الله ي بوعده.. كما أن فيه تحذيراً لهم من الغدر.. 

بالمسلمين إلا من کان له عهد خاص من النبي فقد مر عمر بان ياتوه به ليفي 
لهم به. 


د 8 @ 


ما يفعل المسلمون بالتورادة؟! 

كان بين الغنائم التي غنمها المسلمون في غزوة خيبر صحائف متعددة من 
التوراةء فلما جاء اليهود يطلبونها أمر النبي بيه بتسليمها لهم. ويدل هذا على 
ما كان لهذه الصحائف في نفس الرسول بي من المكانة العالية. مما جعل 
اليهود يشيرون إلى النبي بالبنان حيث لم يتعرض بسوء لصحفهم المقدسة. 
وتدگ رون تازا ذلك ها فة الروسان خن فايرا على اورشلي جوا س 
۷١(‏ ب.م) إذ أحرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم. وما فعله المتعصبون 
من النصارى فى خرو اضطهاد. اليهرد في الأندلس حين أحرقوا أبضا 
صحف التوراة. هذا هو البون الشاسع بين الفاتحين ممن دكرناهم ور رول 
a‏ 

ما أعظم احترام الآخر عند النبي بياة.. لقد علم أصحابه احترام مقدسات 
الآخرين وعدم انتهاكها ولو كان بها أخطاء.. فإن الخطأً يعالج بالدعوة والحوار 
والإقناع ولا يعالج بالتمزيق والإكراه.. لقد كان ية يقنع الناس بالحق فيكسرون 
آصنامهم بأيديهم.. ويتخلون عن الخطا والباطل من آنفسهم.. ثم إن محمدا كيا 
يحترم الكتب السابقة التي نزلت على الأنبیاء من قبله.. کیف لا وربه يأمره [فلّ 
أا ل قاتلوسًا إن دق )€ NS SN AE EO‏ 


کے 


(۱)( دراسه ر التر ةة ص٤١۲۹‏ . 


روغ خم (تاملا س ۹ 


ورا ا ارلا الورتة فیا هذى ا اا ور الین اسا ران 


.]٤٤ /١ هادوا 4 [المائدة:‎ 


ما إن انتهت المعركة وتم الاتفاق بين الطرفين.. حتى جاءت امرأة منهم وهي 
دى و شاه مله ( مب ا فقو ا چ اي 
A SS‏ ا 

ا ii OR‏ 
فأساغها. وأما رسول الله بي فلفظها ثم قال: إن هذا ا 
ثم دعا بها فاعترفت. فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: باغخت من قومي ما لم 
POE‏ و 

اما کف کان 2 اا کی ای را یی جت ہی پیج ناو ت 

وتأمل في قدرته ية الهائلة على العفو والتجاوز.. إن سماحته وعفوه قد فتحا 

إن الانتصارات العسكرية تخلف الأخقاد والقروح النفسية.. 

تھا ب يخلف التفوق الأخلاقي انتصارا نة ا يمو الأضغان ويشيع ا لے 
بين الطرفين.. بل إنه يشع عبر التاريح ليطهر أعماقنا ويمسح قلوبنا. 


pug 


وی رواب آنا خا فاضا لراك ر 


١ع‏ س )الناف الساقسس هريخ مانعك الخدنيية 


إنهاء الكيان السياسي لليهود ي الجزيرة 

لما سمع يهود فَدَك - القرية اليهودية المجاورة - بما حل برفاقهم في 
خيبر من معاملة طيبة بعثوا إلى الرسول ييه يعلنون رغبتهم في المصالحة على 
مناصفة أراضيهم. آما وادي القرى فقد ظلت عاصية فتوجه إليها الرسول باز 
وفرض الحصار عليها. ودعا أهاليها إلى الإسلام وأخبرهم أنهم ا 
أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على اللّه» ولكنهم أبوا وأصرّوا على 
القتال» وجرت بينهم مناوشات... والرسول ب يعرض عليهم الإسلام وهم 
يآبون... وتمكن بعد قليل من فتح بلدهم عنوة. وبقي هناك أربعة أيام قسم فيها 
الغنائم على أصحابه وترك المزارع بيد اليهود مناصفة عليها. ولما بلغت يهود 
تيماء أنباء الانتصارات الإسلامية صالحوا الرسول ية على الجزية وأقاموا في 
e‏ 


بقايا التجمعات اليهودية في أقصى الشمال.. فبعث إلى بني جنبة بمقنا القريبة من 
أيلة على خليح العقبة: «آما بعد فقد نزل علي رسلكم» راجعين إلى قريتكم فإذا 
جاءكم كتابي هذا فإنكم آمنون لكم ذمة الله وذمة رسولهء وأن رسول الله غافر لكم 
سیاتکم وکل ذنوبکم لا ظلم عایگم ولا عدی» وإن رسول الله جارکم مما منع 
(مراكبكم) وربع ما اغتزل نساؤكم وإنكم برئتم - بعد - من كل جزية أو سخرة. 
ليس عليكم آمير إلا من أنفسكم أو من آهل رسول الله». وكتت لجماغة اشرق من 
اليهود تدعى بني غاديا «أن لهم الذمة وعليهم الجزية ولا عداء». 

کما کتب لبنی عریض کتاباً آخر یحدد فيه ما عليهم دفعه للمسلمیم لق 
حمایتهم لهم. و کتب لآهل جرباء وأذرح من اليهود «أنهم آمنون بأمان أل وام 


(۱) دراسة ف اا ص٣٦٣۲‏ 1 


١ الخروح إلى خيبر (تأملات)‎ -١ 


محمد وأن عليهم مئة دينار في كل رجب وافية طيبة» والله كفيل عليهم بالنصح 
والإإحسان للمسلمين ومن لجأ إليهم من المسلمين». وبذلك تمكن الرسول وء من 
تحويل هذه التجمعات اليهودية في أقصى الشمال إلى جماعات من المواطنين في 
الدولة الإسلاميةء يدفعون لها ما تفرضه عليهم من ضرائب ويحتمون بقرتها 
وسلطانها ويتمتعون بعدلها وسماحتها'. 


كانت هذه العهود التى كتبها رسول الله َة لليهود مليئة بالعدل والتسامح.. 
وإدا يست بما كان يفعله المنتصرون بالمغلوبين في عصره لبدت قمة لم يكن 
العالم يحلم بمثلها فى تلك العصور المظلمة. 

لكن اليهود يريدون التسلط على الناس وفى قلوبهم غصة من انتزاع النبوة 
والريادة منهم. ولو أنهم استقاموا على سنة الله لنالوا ما آرادوا وقد تما في 
الزبور عن بعد لكر أت الأرض نها عكادى الصَصَلن) [الأنبياء: .]٠٠١/۴١‏ لكنهم 
لجؤوا إلى الغدر والخيانة والظلم والاستكبار.. وهيهات أن تفتح القلوب بمثل 
ههال عمال 


بهذا فامت السموات والأرض 

وكلف النبي ية عبد الله بن رواحة أن يأتي خيبر كل عام فكان يأتيهم 
عام فير جها عليهم الا والمحاصيل) س يصمنهم ال فشکوا ا 
سوا ك شدة خرس وأراهواان توه فقال: يا أعداء الله تطعمونى 
السنخت؟! والله لقد تكم من عند أخب الناس إلى ولأنتم أبغض إلي من 
عدتكم من القردة والخنازير» ولا يحملني بخضي إياكم وحبي إياه على 
ألا أعدل عليكم.. 


(1( المصدر الستانو 0 0A‏ 
( ۲( أي إحصائه ونهديره. 


غالباب السادس: مرحلة ما دحد الحديبيهة 


a ا‎ 

بر فصر ولک دلا لاته کرة وغظة 
الى 5Y‏ رڪ کان رر عل a‏ ارلا مر اق لک ا 
e‏ الله E‏ االانلة : n [A /o‏ . ويدفق في 
والتجرد من العاطفة والهوى في التعامل مع الآخر. 

کر الصحابي نفسه حتى أصبح قادرا على العدل مع الجميع.. 
هلا؟ 

۳ - ليس للرشوة مكان في مجتمع الصحابة لأنهم مستيقنون أنها سحت. 

٤‏ - كيف لا يهتف اليهود بتأثر أمام هذا الموقف: بهذا قامت السموات 
والأرض ؟! 

لقد قامت على الحق والعدل وعدم التأثر بالهوى.. فأين نحن من هذا 
aS‏ 


صدفت يا بلال.. 

انصرف رسول الله ية من خيبر فلما كان ببعض الطريق قال من اخر 
الليل: «من رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام»؟ قال بلال: آنا يا رسول الله. 
فنزل َة ونزل الناس فناموا. وقام بلال يصلي. فصلى ما شاء الله عز وجل أن 
يصلي ثم استند إلى بعيره واستقبل الفجر يرمقه» فغلبته عينه فنام. فلم يوقظهم 


(1) البداية والنهایة» ۱۹۹/٤‏ . 


٣ _ الخروج إلى خيبر (تاملات(‎ ١ 
N CE RA O r EG OT 
صنت بنا يا بلال؟ قال: يا رسول الله أخذ بتفسى الذى أخذ بنغسك. قال:‎ 
اصدقث». ثم اقتاد رسول الله ية بعيره غير كثيرء ثم آناخ فتوضاً وتوضاً‎ 
الا ت ر ا دقام اة ل رر اه الا ا س‎ 
O E EES EEN أقبل على الناس فقال: «إذا نسيتم‎ 
4 تبارك وتعالی يقول: وقي الوه لزڪرۍ‎ 

UES NEA OS bl 

جواتب ج الدب اله وقوة ألحعحة.. فقول ال ا فنا اة 
وقناعة: - صدقت. مثل هذا النبى المربي يمكن أن يخرج أجيالاً مثل 
ا 

- ونجد رسول الله َة يتنحى عن هذا المكان الذي غلبهم فيه النوم عن 
الأصا<ة.. وکا کره اليقاء فة ولو E‏ يۆدى اأصلحة. 

- ونرى التيسير في نهج النبي بيا.. فا لإنسان ليس كاملا ولا مثاليا.. فإن نام 


[ 8 & 


خيبر. فلما اقتحم المسلمون الحصن وقتل كنانة.. أخذت نساء الحصن 
ا وفيهن صفية وابنة عم لها.. وكان بلال يقودهما نحو معسكر المسلمين فمر 


()( ا سيرة ابن هشام › ا 


٤ع‏ لباب السادس: مرحلة ما بعحد الحديبية 


بهما على ساحة امتلآت بالقتلى من يهود.. فصاحت ابنة عم صفية وصكت 
وها وجخت: العراب على راأسهاء. وبقيت ضصفية واجچمة إضامحة. 
فلما رآهما رسول الله ي أشاح عن النائحة قائلاً: «اعزبوا عني هذه الشيطانة» 
والتفت إلى بلال معاتبا : «أنزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بامرأتين على 
قتلى رجالهما؟»'. ثم إنه ًة ألقى رداءء على صفية فكان ذلك إعلاماً بأنه كلا 
قد اصطفاها لنفسه. 


وفي رواية عن أنس: جمع السبي بخيبر فجاء دحية الكلبي فقال: 
يا رسول الله أعطني جارية من السبي. قال بيه : اذهب فخذ جارية. فأخذ 
صفية بنت حيي. فجاء رجل إلى رسول الله بيا فقال: يا نبي الله أعطيت دحية 
صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك؟! قال مَية: ادعوا بها 
فلما نظر إليها النبي بي قال: خذ جارية من السبي غيرها. ثم إن رسول الله كل 
أعتقها وتزوجها". فخرج بي بها حتى بلغ سد الصهباء حلت (أي طهُرّت) 
فبنی بها رسول الله ية ثم صنع حيسا”" في نِظع صغير ثم قال لي (لأنس): آذن 
من حولك. فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت 
النبي َة يحوي لها وراءه بعباءة. ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية 
رجلها علۍ رکبته بی تركب . 

وفي سيرة أبن هشام: فبات بها رسول اله َيه في قبة له (خيمة) وبات 
أبو أيوب خالد بن زيد متوشحاً سيفه يحرس رسول الله َة ويطيف بالقبة» حتى 
أصبح رسول الله یاو فلما ری مکانه قال: ما لك یا آبا آیوب؟ قال: یا رسول الله 
حت غفيك من شف اترات وكانت امرأة فة حيلف آباها وزوجها وقرمهاء 
(1) تاريخ الطبري» ١/٤۹؛‏ والسيرة» ۳/٠١٠؛‏ والإصابة» ۱۲١/۸‏ . 
Sg)‏ 


(۳) وهو تمر يخلط بسمن وأقط (وهو لبن مجفف). 


أ ا و س ص و ن جد ` 0 


وات ا عا ر ووا ي اعا اوا ا وع ن 
رسول الله اة قال: اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحقظني”" . إن أبا يوب لم 
ينس حادثة المرأة اليهودية انى أهدت الشاة المسمومة للنبي بية.. فخاف من 

إل هتا اوخن تسرت ورقف فة وا كفا تر عت عن الخمد والعداء 
الع الى و دت عن ر ااا لها ص لا ترا هاا ارت 
r‏ طفولتها فى (يثرب) التي گان الود دون سلطانهم 
فيها ويتفاخحرون على اهلها بقرب ظهور نبي منهم تدين له الدنيا.. وهي تتذكر 
CEE O A N OLE‏ 
O E‏ 
إلا مع غروب الح 0ا ا اا ا 
إليهما كما كنت أصنع› فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم. 
ا وتشبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ آجاب: عداوته وال 


eT 


لم تنس صفية وا هذا الموقف.. وفي ظني أنها منذ تلك اللحظة وهي على 
يقن من نبوة محمد 42 لکنها تس ا وثراقب الأحداث وک کر ان در مها على 
المنام أن قمرا وقع في حجرها. فذكرت رؤياها لزوجها فغضب وقال: - ما هذا 
)١(‏ بدت سيره ان هشام» ٢‏ 


E EE 


(۳) السيرة ۲/ ١۱۹؛‏ تراجم سيدات بيت النبوة: د. عائشة عبد الرحمن» ص۹٦".‏ 


٦‏ الباب السادس: مرحلة ما بعد الحديبية 


إلا أنك تمنين ملك الحجاز محمداً. ولطم وجهها لطمة خضر عينها منها. فأتي بها 
وول اله کل رها آثر جه فسالها: ما ملا؟ قأغ # الخم " وتف لماءل: 
هل كان جواب كنانة عن علم بتفسير الأحلام؟ أم أنه سمع من صفية كلمات 
إعجاب بمحمد يي؟! آم هو تنبؤ نابع مما عندهم من علم بالكتب السابقة؟! أم 
هي الهزيمة النفسية والهم الدائم من تفوق محمد بية؟! وما الذي حصل في نفس 
صفية بعد هذه الرؤيا؟ وبعد هذا التأويل؟ وبعد هذه اللطمة وهي عروس من 
زوجها؟! 

ورأت محمدا ية بعد ذلك وجلال النبوة يغشاه.. والرحمة تشع من عينيه 
وهو يلوم ل eG EE aS‏ 


وها هو يلقي رداءه عليها فيسكن روعها ويطمئن قلبها.. إنها الآن في حماية 
نبي کریم.. فلا علر ول لوم بعد اليوم.. ولا إهانة ولا ظلم مع هذا الال 

وها هو يحررها من الرّق ويتزوجها فيجعل منها إحدى أمهات المؤمنين..!! 
ويعمل لها وليمة لزفافها.. ويكرمها ويهيئ لها مكان ركوبها خلفه فيضع لها 
عبأءة.. ويجلس عند البعير ويضع ركبته لتصعد عليها..!! 
فسنترها» وغه أشرفت التساء فقلن : أب اله البهرهية) " فانظر إلى قركهن 

لقد عانى المسلمون من كيد اليهود وغدرهم الک ج هسوا لا يطيقون 
كلمة (يهودي).. ونحن نقدر هذا اللإحساس لأننا تذوقنا المعاناة مع اليهود. 
فما كان منهم عندما وقعت صفية إلا أن فسروا الحادث على أنه انتقام اللّه.. لكن 


LOT TA 


-١‏ الخروج إلى خيبر (تأمللات( _ __ ل۷ 


السلبية.. وألا يعمم المؤمن الأحكام على الأقوام.. إن شعلة الخير المقدسة 
موجودة في أعماق كل إنسان.. فمنهم من يطفتها ومنهم من يفسح لها المجال 
اا روطو له ساغا ا حاو ا لاان تاا و 
المؤمنين.. إنهن يفخرن عليها بأنهن قرشيات أو عربيات.. والغيرة تدفع المرآة إلى 
«آ ل aT‏ وکیف تکونان خيراً مني وزوجي محمد وأبي هارون"“ وعمي 
EOE E‏ 

وأتعجب كيف كان رسول الله ب يجد الوقت لعلاح مثل هذه المشكلات 
البيتية التي كانت تثار بسبب غيرة زوجاته وشدة حبهن له يَية حتى إن كل واحدة 
NG‏ وقيادة الجيوش وتلقى الرحى وتعليم الصحابة 
طاق #لى سجيتهن.. فإذا جاوزن الحى أو العدل.. كانت كلمات التوجيه.. 
والتغير في وجه النبي بية.. كافيين لرذ الأمر إلى نصابه. 

أخيرا آقول: إن الرجل لا يتزوج من قوم ليذلهم بل ليكرمهم.. ورسوله الله 4لا 
کان يتألف الاأقوام ویکرمهم ویجمعهم ویکسر عداوتهم بزواجه منهم.. فلقد کانت 
مصاهرته شرفا تتطاول له القبائل. 
عداوتهم لليهود ويخفف من غضبهم ضد اليهود لما لاقوه من کیدهم.. وکان 
علاجاً لقلوب اليهود.. فهلموا يا معشر اليهود إلى محمد ية فقد أصبح صهراً 


(1( و كانت ا من نسل هارون. 
AWAN‏ 


۸ع الباب السادس: مرحله ما بعد الحديبية 


لكم.. إنه يفتح الجسور ويمد يديه.. وهي فرصتكم لتستعيدوا كرامتكم كأمة نزل 
عليها كتاب الله في الماضي وهي أولى الناس بالانضمام إلى الرسالة الجديدة.. 
ومناصرة النبي الذي تعرف صفاته حق المعرفة.. ولكن إلى أي مدى تأثر اليهود 
بهذا السلوك النبوي..؟! نحن نعلم أن حروب اليهود مع النبي توقفت بعد خيبر.. 
لكن هل توقف كيدهم للمسلمين عبر التاريخ..؟! 


® ® 8 


نصيب الرسول َي من الغنائم 

عرفنا ما فعل النبي ية بنصيبه من السبي.. أعتق صفية وتزوجها.. فماذا فعل 
رسول الله 5 بنصيبه من الغنائم..؟ 

كان سهم النبي بي الذي أصاب مع المسلمين مما قسم بخيبر» وفدك 
تكمالها وى طائفة كيرة من ارض كبر نرلوا من رة رغه مده 
صلوات الله وسلامه عليه فصالحوه» وأموال بني النضير المتقدم ذكرها مما لم 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت هذه الأموال لرسول الله كلا 
خاصة. (راجع الآية .السابقة من سورة اللعشر) وكان يعرزل بها نفقة أهله لسنة 
ثم يجعل ما بقي مجعل مال الله يصرفه في الكراع والسلاح ومصالح 
المسلمين» فلما مات صلوات الله وسلامه عليه اتقوت خاطمة وآزواج 
النبي بيه - أو أكثرهن - أن هذه الأراضي تكون موروثة عنه» ولم يبلغهن 
سا الت غه ل من قوله : اقعن مجر الآنبيةك لا اتؤزث ما تركظاة فهو 
صدقة». ولما طلبت فاطمة وأزواج النبي ييه والعباس نصيبهم من ذلك وسالوا 
الصديق أن يسلمه إليهم؛ ذكر لهم قول رسول الله يي وقال: آنا أعول من 
كان يعول رسول الله يل والله لقرابة رسول الله اة أحب إلي أن أصل من 


۰ EE 


( اة الها ٢/٤‏ 


-١‏ الخروج إلى خيبر (تاملات(  -‏ هج 


تأمل اسلوب إنفاقه : 

١‏ يعزل ف ا ك وه أشد الناس إيمانا بأن الله هز 
الرزاق الكريم.. لكر الإنسان مكلف بالتخظيط. 
TT EDT‏ 

۳ - الأمة كلها ترث أموال الأنبياء.. ما أعظم هذه القيم التي عاشوا عليها 


هجرد.. وهجرتان.. 

سآن كرا أن ومول آ0 2 ت عمرو ن أف الق#رى الى اجان 
يطلب منه من بقي من أصحابه بالحبشة. فقدموا صحبة جعفر» وقد فتح النبي يا 
حيبر.. عن جابر قال: لما قدم رسول الله مي من حيبر قدم جعفر من الحبشة» 
فتلقاه هة وقَبّل جبهته وقال: «والله ما أدري بأيهما آفرح» بفتح خيبر ام بقدوم 
جعفر»”"". فما أعظم هذا الإيناس! وكان الذين تأخروا مع جعفر من أهل مكة إلى 
ا لار معا ا ور ها عر را ج ا ف ا ان اف 
Ty‏ 

وعن أبي موسى (الأشعري) قال: بلغنا مخرج النبي ية ونخن باليمن 
فخرجنا مهاجرين إليه آنا وأخوان لي أنا أصغرهم.. إما قال في بضع وإما قال في 
ثلاثة وخمسين أو انين وخمسين رجلا من قومي» فركبنا سفينة فالقتنا سفينتنا إلى 
النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً. 
(1) الپیهقی . 


E E 


A‏ — الباب السادس: مرحلة ما نحل الحدذديبية 


فوافقنا النبي يي حين افتتح خيبر. فكان أناس من الناس يقولون لنا - يعني 
لأعل السفبنة ٠‏ سيفخاك بالهجرة ودعت اسما بدت ميس" = وهي 
ممن قدم معنا - على حفصة زوج النبى ية زائرة» وقد كانت هاجرت إلى 
النجاشي فيمن هاجرء فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال: من هذه؟ 
فا لک اسات کت ميس اك عمو المجبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قات 
أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله بيه منكم. فغضبت 
وقالت: كلا والله.. کنتم مع رسول الله یہ يطعم جائعکم ویعظ جاهلکم وکنا 
ا ر فى ارقن 2 الا وا اء ااا وولا فی انه وقي 
رسول الله َء وايم الله لا أطعم طعاماًء» ولا اشرب شراباً حتى أذكر ما قلت 
للنبي اة وأسألهء وال لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي ييا 
E EO RT‏ 
كذا وكذا. قال: «ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم 
آهل ال هجر اا ال فوفد رايت اا موسي واعل الف انرون 
أرسالاً يسألوني عن هذا الحديث» ما من الدنيا شيء هم أفرح به ولا أعظم 
في أنفسهي مما قال لهم الث" . 

فانظر إلى قوة شخصية المرآة المسلمة وقدرتها على البيان وتقديم الحجج.. 
وإدراكها لروح التكليف ولمكانتها وما لها من أجر عند الله.. 

وانظر إلى غضبها: لا أطعم طعاماً حتى أسأل النبي ية لانتقاصه من 
فضلها.. وأحس بأن عمر كان يمازحها ولا يعني حقأً ما يقول. وفي ذلك عبرة لتا 
بأن نخفف من غلوائنا في الفصل بين الجنسين.. فلقد كان الصحابة يتحدثون مع 
الصطمات وأعاا ركو نه 


(1) وهي زوجة جعقر بن أبي طالب في ذلك الوقت. 
)۲( رواأه البخاري . 


-١‏ الخروج إلى خيبر (تاملات) الح 


وانظر إلى رسول الله َة يشجع أسماء على أن يكون لها رد على كلام عمر.. 
فما قلت له“؟ ويستمع إليها.. ويوافقها.. بل ويقول: لكم هجرتان.. لقد كان 
دينهم أغلى عليهم من كل شيء.. لا يقر لأحدهم قرار إذا انتقصوا من دينه.. ولقد 
أصبح هذا الحديث أغلى عليهم من الدنيا وما فيها يتنافسون على سماعه وحفظه. 
هذا وقد قسم النبي بيه لجعفر وأصحابه من غنائم خيبر اعترافاً وتقديراً منه 


لجهادهم وهجردهم. 


هم مني.. وأنا منهم 
اغروت و اوهو ياماات ع ها 
أنه ية قال عنهم : إني E CD eT OE‏ 
واو ا وا و ن اضرا 0 0 و ي 
CY .‏ 
منازلهم حين نزلوا بالنهار» .. 
UR EE E‏ 
aS I as‏ 
(افتقروا) في الغزوء أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب 


واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية› فهم مني وا e‏ 


فتأمل معرفة النبي بأحوال أصحابه وتأمل أسلوبه في تزكية النفوس وترسيخ 
1 مخ فىها.. إنه بعظ بالقدوة ويتحدث عن نمادج أالخبر ليشيعه.. إنه يقول للمحسن 
أحسنت. ها الممسيء فقلك ابه وقد يعحرض عنه.. - الأشعريون نموذج ئ 


(۲) تفرد به الېخاري دون مسلم . 


. رواه مسلم‎ (T) 


إا ی ر مان اتج ية 


اڑإيمان.:. ليلهم تهجد بالقران.. ونهارهم هجرة ثم صحبة للنبي ا. فقرهم مليء 
بالعرة والرعمة.. فهم لا يسألون المساعدة من !الآخرين.. بل يجمغوت كل 


# ® ® 


درس 3 الآمانة 

يقول أبو هريرة: افتتحنا خيبر فلم تختم ذهباً ولا فضة» وإنما غتمنا الإبل 
عبد له يقال له مدعم أهداه له بعض بني الضبيب. فبينما هو يحط رحل 
رسول الله ب إذ جاءه سهم عائر"“ حتى أصاب ذلك العبدء فقال الناس: هنيا 
a ENO a EG IE O NS‏ 
N O ET‏ 

وهذا نموذج آخر من التربية النبوية على الدقة في الأمانة.. إن من يمد يده 
للصغير يمكن أن يمدها بعد ذلك لما هو أكبر.. وحتى سَيْر النعل ينبغي التحرح 
منه.. وهنا يلجا النبى به إلى الترهيب.. فالمال الحرام سحت مهما كان قليلا.. 
والنار أولی به.. لاأّنه يشعل النار في المجتمع.. 

انام تنهار حين تفقد الأمانة وتنعدم الثقة.. إن الأمن معدوم فى أمة 
ن قل الاما واه ل امان لمن لا أمانة ك 


(۲( رواه البخاري . 


1¬ الخروج إلى خير (تأملات) _ - TE‏ 


N E‏ بنور الهداية بعد ذلك إلى ر و و جاء 
جنودهم بكنوز كسرى وحليّه إلى عمر ليضمها إلى بيت مال المسلمين لتوضع بعد 
N TT‏ 


فال له عل و مرا ولو رت 3 ا 


1- قبائل أ خرى 
حول المدينة 


سرية أسامة: ماذا تفعل بلا إله إلا الئه؟!. 

عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله بيا إلى الحرقة من جهينة. 
فصبحناهم » وكان فيهم رجل إذا أقبل القوم كان من أشدهم علينا وإذا أدبروا كان 
حاميتهم» فغشيته آنا ورجل من الأنصار فلما تغشيناه قال: لا إله إلا اللهء فكف 
عنه الأنصاري وقتلته» فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: «يا أسامة أقتلته بعدما قال 
aS CSE aa la E OS‏ 
کک ی و اکن ست ال ومد ` 

وفي رواية أن رسول الله كَةٍ قال لآسامة: ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك 
تحاجك يوم القيامة..؟! 

هذا الخبر يملا النفس بالتحرج والتقوى.. فحذار من التسرع في القتل وحذار 
من التسرع في التكفير وحتى أثناء المعركة إن من يستسلم لا يجوز قتله.. فانظر كم 
ابتعدنا عن هدی محمد کید؟ 

- إن كلمة التوحيد ثقيلة في ميزان الله.. ولا يعلم القلوب إلا الله.. فلا يحل 
لأحد أن يكفر من قال: لا إله إلا الله. فنحن لا نتعامل إلا مع ظاهر الإنسان 
ونترك باطنه لربه. 


()۱() روأه البخاري ومسلم . 


- قبائل أخرى حول المدينة س ا 


یھ المسلمون اتركوا الناس لربٌ الناس فهو أعلم بهم .إن لينا إيابم 
0 م e Ra AE EO ls‏ 


الناس؟! 


اللهم لا تغفر له..!! 
وأرسل رسول الله ية بعثاً إلى أضم في نفر من المسلمين منهم: أبو قتادة 
العا نن ر وا ن ا ن ن ر ی ا ا ر رة 
فخرجنا حتى إذا كنا ببطن أضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له 
معه متيع له ووطب من لبن» فساّم علينا بتحية الإسلام فأمسكنا عنه» وحمل 
عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه (أي عداوة سابقة) وأخذ بعيره 
OF E AN O a aa‏ 
اا LR O ED N TN‏ إلڪم اسم 


و ر E‏ ا 
لسا وا تتو ع م ال EEE‏ ڪڪ رة کا 


کے ي 


ڪنتم ين مل قمر اله علیڪم فوا لیک اله کات يما مورت 
EE‏ 

ا و و ا ا ا 
فعرض عليه النبى بي الدية فقال عيينة: وا لا اده تی أذيق نساءه من 
الحزن مثلما ذاق نسائي. فقال رسول اله بي : «هل لكم أن تأخذوا خمسين 
و وخمسين إذا رجعنا إلى المدينة؟» فلم يزل بهم حتى رضوا بالدية. 
فقال قوم محلم بن جثامة: ایتوا به حتی پستغفر له رسول الله یی فجاء رجل 
NE E my‏ بين يدي النبي ئ فقال 
ل عا : «اللهم 5 تغفر لمحلما قالها ا فقام وأنة تلق اأمزعة طرف 


CN 
. وبه‎ 


TOE EO ANON 


٦‏ کے الباب السادس: مرحلهة ما بعد الحديبيهة 


محلم هذا نموذج للرجل الجاهلي الدي سری في دمه غدر الجاهلية 
واستسهال القتل وسفك الدماء لعداوة أو رغبة في سلب. ورسول الله ويا 
يجاهد اثار الجاهلية في النفوس.. يريد أن يحررها من الوحشية لتصبح 
خالصة لله منضبطة بأمره.. فتأمل كيف يبذل جهده في إقناع آهل القتيل 
ليصلح بين حيين فلا يقتتلا فتزهق الأرواح وتسيل الدماء.. انظر إليه كيف 
يحاكم جنده.. فهو الذي وصفه ربه في القرآن: «إَلمُوَييَ رو كي 
[التوبة : ۱۲۸/۹[ يؤتى بالمسلم الجاني ليستغفر له.. فيقول: اللهم لا تخفر له.. 
لقد قتل رجلا ألقى السلام على المسلمين ولم تظهر منه بادرة عدوان.. 
اللهم لا تغفر له.. 

اللهم لا تغفر لمن يعتدي ويروع الناس.. اللهم لا تغفر لمن يستهين بالأرواح 
والدماء.. ولا يقيم وزناً للموادعة وللعهود والذمم.. وينصرف الرجل يائساً من 
مجلس رسول الله یتلقی دموعه ببردیه.. فما مضت له سابعة حتی مات فدفنوه 
فلفظته الأرض» فجاؤوا النبي ييل فذكروا ذلك له فقال : «إن الأرض لتقبل من هو 
شر من صاحبکم ولکن الله اراد آن یعظکم من حرمتکم»"'. 

لقد أراد الله أن يعظ عباده ويعلّم المسلمين معنى الحرمات وفظاعة انتهاك 
الحرمات حتى إن الأرض ترفض من ينتهكها. 

و کذللت ڪنتم ن قل فى ال يكم [النساء: ]44/٤‏ كنقم 
تغخدرون وتغيرون وتنهبون.. كنتم تسفكون الدماء من أجل المغانم.. فمن اله 
عليكم بالهداية والارتقاء فأصبحتم رواد النور والكرامة والحرية.. ولا مكان لغادر 


NES 


۷ ھائل آخری سول لی پس پس ی‎ ٦ 


لا تطعه.. واسجد وافترب 
O a a o‏ 
أوقدوا نارأء فآوقدوا. ثم قال: ال افر ور ا ی ي 
إنما فررنا إلى رسول الله ية من النار. فسكن غضبه وأطفئت النار. فلما قدموا 
على النبي َة ذكروا ذلك له فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة 
EEN‏ 

A O NG 
O a aS 
فضيلة هي الوسط بين انحرافين.. فالطاعة المطلقة لولى الأمر إلغاء للذات‎ 
وعبودية للمستكبر.. والتمرد على ولي الأمر بحجة الحرية الفردية هو تمزيق‎ 
- للأمة وانقلات بلا ضوابط. أما الطاعة المشروطة بأوامر الله - بالمعروف‎ 
a ané E Sg E le ES 
ا ق ال روا وا و ا د ا و‎ 
شهداء للحق وبالحق» ومتی يقولون: نعم» ومتی يقولون: لاء دون أن پرفعوا‎ 
وأین ننتهي حدود حريتهم.. ا ا‎ E ا 8 سفوا‎ 
الاخر فلا یطغی.. إل دنا ھن ھل | النوع رة العالم أاجمع.. لیحکم النظام‎ 
العالمى الجديد.‎ 


0ے اشن 


۴۳۸ لباب السادس: مرحلة ما بعد الحديبية 


یا سلمهة.. ےا ل المرأة! 

يقول سلمة خرجنا مع آبي بكر» وآمره رسول الله َي عليناء فغزونا بني 
فزارة. فلما دنونا من الماء أمرنا ا کر فعر سنا ر( لله واا فلما صا 
الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة.. 

ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه من الذرية والنساء نحو الجبل وأن ادو 
آاثارهم (وكان عدَاءً) فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم فوقع بينهم وبين 
الجبل» فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر حتى أتيته على الماء وفيهم امرأة من 
فزارة عليها قشع من أدم ومعها ابنة لها من أحسن العرب. فنفلني (أعطاني) 
N E O E N‏ 
فلقيني رسول الله َة في السوق فقال لي : «يا سلمة هب لي المرآة» قلت : والله 
يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباً. فسكت رسول الله ية وتركني› 
خی اذا کان من العد لفت کک ف الوق قال انا سلمة هت لى المرآة فقلت 
ما قلته بالآمس» حتى إذا كان من الغد لقينى عة فى السوق فقال: «يا سلمة هب 
لي المرآة له أبوك' قعت: يا رسول الله والله ما كشفت لها وبا وهي لك 
يا رسول الله. 
ففداهم رسول الله اة بتلك المرأة". 

وقفت أمام الخبر وقد انتابني نوع من الأسى والاستياء.. كيف ترسل المرأة 
وكأنها مال آو متاع إلى أهل مكة لتكون فداء الأسرى..؟! 

إن من حقي وآنا أعيش عصراً ألغي فيه الرّق وارتقى فيه الإنسان حتى أصبح 
يطمح إلى إلغاء الحروب وتعميم السلام.. من حقي أن أستاء من كل إشارة تلحق 
الان ول وا سان ا 


.۲۲١٣ - ۲۲۰/۲ البداية والنهاية‎ )١( 


۲- قبائل أخرى ول الاج ب ۹ 


ر ا ا جاتن 

= هل تتررت المرأة في عصري فعلاً من أن تكون سلعة تباع 
Ey A Eg gas Rg E Oa‏ 
كيف تستغل المرأة لترويج السلع والأزياء» وكيف تباع وتشترى جارية لكل 
الاظ ر 

أً- العودة إلى الظروف التاريخية التي كان يعيشها محمد بيه ومجتمعه 
الوليد.. لقد كان الأسرى في ذلك الزمان غنائم تباع وتشترى وتسترق.. لقد كان 
هذا قانوناً عالمياً لا يمكن كسره دفعة واحدة.. لكن القرآن يزحزح الموضوع شيا 
فشا عة الكراعة الإنسانة للرقق وبرج المسلمين إلى الال فى التعامل مع 
O O E O‏ 
[محمد: .]٤/٤١‏ فإما متا : أي إطلاق السراح دون مقابل أو العتق. وإما فداء: أي 
ری فر ا ا 

وقد مر معنا أن فداء بعض الأسرى بعد غزوة بدر كان تعليم صبيان المسلمين 
Oe EEE Ca Eo‏ 

فإذا عدنا إلى الحادث لنتأمله بروح عصره رأينا فيه ومضات تستحق التقدير : 

| - أصحاب النبي بهاذ هم تلاميذ محمد با لا يشنون الحرب بليل حتى 
لا بوا اا لي جين غرة ويهلك الخر اوا لسل. 

١‏ - براعة العداء سلمة كفو تخي اوتنا لاطعا وات اتف أا 
منهم بل إنه يرمي بسهم يسبقهم ليؤخر هروبهم ويجعلهم يستسلمون. 

۳ - تلك المرأًة الوضيئة آصبحث من تصيبه.. فهو معجب بها لكنه لا يمسها.. 
كيف نفسز هذا السلوك..؟! أحس أن سلمة قد أحبها وأكرمها فى نقسه»ء فلم 
تطاوعه نفسه أن يتعامل معها كأسيرة مملوكة.. 


عع لباب السادس: مرحلة ما بعد الحديبيه 


٤‏ - لقد كان بإمكان رسول الله ية أن يصدر أمرأً لسلمة بالتخلي عن 
أسيرته.. لكنه ية كان يحترم أصحابه ويعرف حقوقهم وآقدارهم ويرغب في 
شحنهم ودفعهم لفعل الخير عن طواعية ورضا قلبي. 

ه - ما كان اليس ليعرف طريقاً إلى قلب النبي بي فهو يكرر الطلب ويعرف 
أن الجعوس لا تستجيب دفعة واخدة ولا بد من الصبر عليها والاستمرار في 
التذكير» حتى إنه في النهاية يستحلف سلمة (لله أبوك).. 


٦‏ - إن قارئ الخبر يفاجَاً بالنتيجة.. فلربما تصور القارئ أن النبي َد آراد 
أن يصطفي المرأة لنفسه.. فإذا به يفاج بأن النبي ية جعلها فداء لبعض أسرى 
E‏ 

- لقد آثبت سلمة ارتقاءه وإيثاره عندما تخلى للنبي بي عن أسيرته. 

- ولقد اختار النبي ميو أهون الشرَيْن بجعلها فداء لأسرى المسلمين. 
ومما لا شك فيه أن تحرير جماعة أفضل من تحرير نفس واحدة. أحسبني قد 
كتبت انطباعاتي بتجرد حول هذا الحادث بصفتي إنسانة لا بصفتي مسلمة. 

ت ا ر ا ت کی ن لل 
عبارة عن (تبادل أسرى) تقال فيها المرأة حريتها مقابل وير العطمين والامر 
عندها طبيعي وکريم. 


ضكفة الله روه 
الرويا بالحق 
فة قاي 


ثم خرج رسول الله َه ومعه المسلمون - ممن كان صد معه في عمرة 
الل ك ا هة مع هرا عمرة القضاء فدخلها في دي القعدة سنه سبع. عن أبن 
رھ خی با نا مره ای کد ان وزرا ا راط ا وان را ھا ین 
eT O E a os oa‏ و 
سل ابن عباس : يزعم قومك أن رسول اله بي قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة؟ 
ER NG Sagas‏ 
يموتوا موت النغف فلما صالحوه على أن يجيئوا من العام المقبل فيقيموا بمكة 
لأصحابه : «ارملوا بالبيت ثلاثا؛ قال: وليس بستة". 


(۲( رواه مسلم . 


(۳) البداية والنهایة» .۲۲۸/٤‏ 


س س ےی کی کا سی و 


فطافالبيت على ناقته واستلم الركن ججح ا(كاتسرلان) قال ابن 
فشا 7 من غير عة (أع ظاف راكهاً واسخام الجر بالحضا وهو معافى غير 
مريضي) بوالساو ق يدوق حول" . 

وتغيب رجال من أشراف المشركين أن ينظروا إلى رسول الله ية غيظاً وحنقا 
ونفاسة وحسدا. وخرجوا إلى الخندمة. فقام ية وأقام ثلاث ليال.. فلما آتى 
الصبح من اليوم الرابع تاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ورسول الله بيا 
في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة فصاح حويطب : نناشدك الله والعقد 
ااا و E‏ 
E REDE‏ والله لا يخرج. ثم نادی رسول الله ا سهیلا 
وحويطباً: إني قد نكحت فيكم امرأة فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها 
ونصنع الطعام فنأكل وتأكلون معنا»؟! فقالوا: نناشدك الله والعقد إلا خرجت 
عناء فآمر رسول الله ي آبا رافع فاذڏّن بالرحیل ورکب رسول الله ی حتی نزل 
بهن سرو تاع الارن رشا رول اه ي ارام لحل مجر واناه 
و 

وفي رواية أنه َيه لما دخل المسجد - وقد صفوا له عند دار الندوة لينظروا 
إليه وإلى أصحابه - اضطبع بردائه (أآي آدخل رداءء من تحت إبطه الأيمن» وجعل 
طرفه على منكبه الأيسر فبدا بذلك أحد ضبعيه» والضبعٌ وسط العضد بلحمه) 
وأ خريوعضصده اليمتى شي قال وخم اله امراً أراهم اليوم شق تظسه قوة» ثم استلم 
الركن وخرج يهرول'". 

اة عدا سداق شارت اله وتال + لف صد اه رسو 


رصم لر ت وح لر ام سیک ا کر کے 


ور طا سرچ ی ی ی ی E‏ مر ر ص ر 
بالحق لتدحلن المجد الحرم إن شا أله ءاميت ملين روسك وضرب لا ن 


سے کے 


: ل ا کا‎ a ee E REE MM o FE 
.]۲۷ /٤۸ : فعلم ما لم تعلموا فَجَعَل من دون ذللت فَتحا ريسا ) [الفتح‎ 
. ۲۲۹/٤ البداية والنهایة»‎ )۲( 

)۳( تھذیب سيره ا هشام» ص۲۲۷ . 


TA 


ضدق اله زشولة الروت بالحى (غمرة اكه 


ها هو رسول الله ية يعود إلى مكة الحبيبة زائراً معتمراً بعد فراق دام سبع 
سنوات.. البلد الحرام والبيت العتيق تلك البلاد المباركة التى كانت أحب بلاد الله 
SNE ELO I E‏ 
إبراهيم.. ولكن ثلاثة أيام من اللإقامة فقط!! لا بأس فإن البون شاسع بين يوم 
الهجرة.. وهذا اليوم.. 
رأقصى ما قدر عليه المشركون أن يناشدوه بعد ثلاثة أيام أن يخرح من مكة.. 
نعود إلى عمرة القضاء لنعيش أحداثها ا حر کات النبى اة وأقواله 
فيها : 

- ها هم المشركون يصطفون ليراقبوا موكب النور الذي جاء معظماً لبيت الله 
وحرمته ملتزماً بما نص عليه العهد (ما معكم من السلاح إلا السيوف في القرب) 
قريش فقد هربوا من هذا المنظر.. فقد كان فوق طاقتهم واحتمالهم.. 
وما زالت تخامرهم الأوهام والأمانى بهلاك محمد ية وأصحابه من كثرة 
اخروت والمعاناأة.. إنهم تر اقول مر تصن أ جخطلة سما ته تتم رۇبه اأضعف 
ن غل اجام لمان فا رال عا رة ال عافن ن وة 
1 2 م 
اصحابه اررحم الله امرا اراهم اليوم من نفسه فوة).. يوجههم باسلوب الدعاء لهم.. 
ق ا ا 
عن عصده وو 
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- ونتأمل فقه ابن عباس حين يفهم عمل النبي هة ضمن ظروفهء فإن زالت 
تلك الظروف فلا داعي للكشف والهرولة.. وما أحوجنا إلى أمثال ابن عباس 
ليخرجونا من الجمود على النص.. 

- وللشعر مکانه في هذا الخو ل.. فما شد تعلق العرت بالشمر :وما أعظم 
تكريمهم للشعراء.. ولم يتوان شعراء المسلمين عن خوض المعركة. 

- ورسول الله يطوف على ناقته.. ويستلم الحجر بعصاه.. دون ا 
ق وفي ذلك بيان للمسلمين بجواز ذلك ولا حرج. 

- ونرى حمية سعد بن عبادة في رذه الشديد على سهيل وحويطب. لكن 
رسول الله ية يناديهم ويرفق بهم ويستأذن في إتمام زواجه في مكة.. ويدعوهم 
الل واه ال قاف ال ا ا 

صلوات اله وسلامه عليك يا رسول الله.. تريد كسر العداوة في القلوب بكل 
أسلوب.. والمؤاكلة من أجمل الأساليب في توثيق المودة وتليين القلوب.. فماذا 
a O‏ 

ولكن.. يا ويح قريش.. لقد آكلتهم الحرب.. أكلت قلوبهم وتكاد تقضي على 
بقايا الإنسان منهم.. فهم نافرون رافضون لکل تودد؟؟ 

- عند ذلك كان الحل الأمثل هو أن ينادي بي بالرحيل حتى تفهم وتؤمن 
قريش بصدى التزام محمد ا بعهوده وصفاء سريرته .اهر ڪلمه الَو 
کارا لَحیَ پا اهلها [الفتع : .]۲١/٤۸‏ 


8 8 & 


) محمد ( کیج‎ -٤ 
مع المراة‎ 


من يكفل هذه الصبية؟ 

وخرح النبي ية من مكة فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم» يا عم... فتناولها 
على فاخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فحملتها. فاختصم فيها علي 
وزيد وجعفر» فقال علي : أنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر : ابنة عمي 
وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي (وذلك بناء على مؤاخاة النبي بينه وبين 
حمزة بعد الهجرة). فقضى بها النبى ية لخالتها وقال: «الخالة بمنزلة الأم» وقال 
لعلي : «أنت مني وأنا منك" وقال لجعمر : «(أشبهيت خلقى وخلفي» وقال لزيد : 
«آنت أخونا ومولانا». قال علي : ألا تتزوح ابنة حمزة؟ قال ية : «إنها ابنة أخي 
TRE‏ وفي رواية زوجها رسول الله ية سلمة بن أبي سلمة. فكان 
النبي ية يقول: «هل جزيت أبا سلمة»”"؟ وذلك أن سلمة هو الذي زوج 
رسول الله هة من أمه أم سلمة. ) 

تأمل هذا التنافس على كفالة هذه الصبية..!! ثلاثة من كبار الصحابة: زيد 
وجعفر وعلي يتسابقون لنيل فضل كفالة هذه الفتاة التي استشهد آبوها.. 
فما أعظم هذا الإسلام الذي غير القلوب:والأفكان: هن وآد البنات.. إلى 


)۲( اليداية والنهاية» N:‏ 
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التنافس على كفالتهن ورعايتهن..!! وما أعظم إكرام الشهيد في رعاية أهله من 
دعده.. ورسول الله اة يرعى CEO‏ ا الشهيد أبي سلمة ويزوجه مس ال 
حمزه ويشساءل هل کافأت آبا سلمة على بلائه فى اللإسلام؟! وهل ANE‏ لا بنه 
سلمة؟! وانظر إلى اسلوب النبي بيا في إرضاء كل الأطراف بعد أن حكم أن 
العتاة لخالٹها پا کلی.: ات منى واا ما جن أسرة وأاحدة وا ست وقیالك 
آهل ہیی بویا چسفر: آشبهیت خلقی بوخلقی.. فماذا تريد أعظم من هذه 
EE‏ ويا رتك انت أخونا ومولانا بحسب حکم أل فبخونڪم ف ادبن 
وموّليكة) [الأحزاب: .]/۳۳١‏ صحيح أن ابنة حمزة هي ابنة أخيك.. لكنها ابنة 
بكفالتها لأن الخالة مثل الام فى حنانها وفي قربها من شخصية الام وطباعها 
فلا تشعر البنت بالغربة.. فهل رأيت جمال الحكم وكيف يكون مليئاً بالعدل 
OSs‏ 

وهم يعرضون على | لنبى الزواج من أبنة حمزة.. زيادة في الرعاية 
والتكريم لها.. وأي امرأة من المؤمنين لا تتمنى هذه الحظوة والمكانة؟! لكن 
رسول الله ية ينبه إلى الحكم الشرعي.. إنها ابنة آخي.. 

وينبه جعفرا أيضا حتى لا يفكر في الزواح منها (كما جاء في رواية آخرى): 
«ولا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمتها». 


ليس لنا إلا القراءة اليقظة المتمعنة لسيرة هذا النبي العظيم العطرة. 


® ® 8 


A 


¥ 


~٤‏ فمك (E)‏ فع المرآة 


أحر الروجات ميمونهة 

E EE E 
a E ی ا رو‎ 
جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل - زوجة العباس عم النبي ميو - فجعلت‎ 
أم الفضل أمرها إلى زوجها العباس. فزوجها رسول الله ييو وأصدقها عنه‎ 
أربع مثة درهم» وذكر السهيلي أنه لما انتهت إليها حطبة رسول الله لا لها‎ 
وهي راكبة بعيراً قالت : الجمل وما عليه لرسول الله ية قال: وفيها نزلت‎ 
لآ رئ وة إن وبك كفا بلي ! بن اد اَی آن سیک خا آ‎ 
Cn og sg OSM 
تزوج ميمونة وهو محرم. فقال سعيد بن المسيب: وهم ابن عباس وإن كانت‎ 
خالته» ما تزوجها إلا بعد ما أحل”“. (في مكة بعد أن اعتمر وتحلل فكان‎ 
ال وا ا ا ایک ار کی ا ی‎ 
الا تفل ك ان بودن الم ا ار ع اهل هح‎ 
النصوص التي تصل إليه. فهذا حديث صحيح يرويه حبر الأمة: ابن عباس..!‎ 
لكن سعيداً يقول وهم ابن عباس وشبّه عليه الأمر! لأن تحلل النبي ية جاء‎ 
تريباً من عقده على ميمونة.. إنه تحرر فكري مدهش ذاك الذي كان يتحلى به‎ 
ابن المسيب وعدد من التابعين.. إنهم لم يلغوا عقولهم أمام اراء الصحابة‎ 
ورواياتهع عن النبى. وهو أآمر لا نكاد نجده عند كثيرين من العلماء‎ 
ال ار = ثم إننا تلمس م اخ اف ميمونة وا هى التي رعبت في‎ 
الزواح من النبي ب ولعلها أفضت بذلك إلى أختها.. وأختها أم الفضل‎ 
أوحت إلى العباس بالفكرة وهو بدوره عرض الأمر على النبي. وهو ما جعل‎ 


)١(‏ ورسول الله عي هو الذي سماها ميمونة استبشارآً بالظرف الجيد الذي تم فيه الزواح 
منها. 

O E I a 

EIS EN e) 

(€) رواه البخاري. 


۸> البأب السادس: مرحلة ما بعد الحديبية 


EE E TB OT eT 
فسا للتَيٍ). وهو ما اختارته الدكتورة عائشة عبد الرحمن في كتابها عن‎ 
سيدات بيت النبوة. وهذه الزيجات المتعددة خحصض بها النبي م اون سائر‎ 
المؤمنين لحكم كثيرة منها إكرام عدد من المؤمنات اللواتي أبلين في الإسلام‎ 
بلاء جسطء. وتوئيق العجقات بين القاتلن اوكسي عداء كثير مشهم.. وإعداد‎ 

مراكز للتعليم :والقققه في الدين تنعل فى خجرات آمهات المؤمنين. ولقد 
كان العرب بحاجة ماسة لأن يتعلموا كيف يكون التعامل مع المرأة وكيف 

تراعى مشاعرها وحاجاتها. ولقد كانت بيوت النبي نموذجاأً حيَّاً للحياة 
او ور اا ا ا ا ق 
ومهما باعدت الغيرة بينهن.. فهن مشتركات في خا الله و رسو له زا ضات 
ا ال ی ل ن تخر اكرات واا خر اى اير فن 
مشاعرهن ورغباتهن.. 

لقد كان ية معهن محباً صابراً يتجاوز عن أخطائهن ويغضي الطرف عن 
وھا هو له كنا ونه الها كه عواطفه ن مر وغه و اجا هن 
محترمة وغيرتهن طبيعية.. 
لكنه َيه قد اختار لنفسه حياة الزهد والإيثار.. ولم يكرههن على ذلك»ء بل 

ا SI‏ 
یک ا ا کا [الاحزاب: ۳١‏ ۸ء هی ار :الحا 
س ا كون رآنرن الكسامي والارتقاء قوق الترف وال متمجاع راشيات 
بالكفاف المليء بالكرامة والإعزاز. 


استندان.. 


قف ا س لتعامله مع المرأة صاوات الله 


کی و ووو ١‏ سے م رو ر 


ا هو رول اله ک؟ فبكکت وقالت: ا ey‏ 
اک ا جلدي ٿم قال : «دريني ات لربي عز وجل». 
قلت : واله إني لأحب قربك وإنى أحب أن تعبد ربك. فقام إلى القربة فتوضاً 
خا ال ر ثم اضطجع على جنبه فبکی› ج ادا اتی بال يؤدنه 
وو ال اوها نا لال وھا کے ان ایک وفك ارلا 
علي في هذه الليلة : إت ف لق ألسَموّت وَالأرْض وأَخيف الل والبار ليت 
E E E‏ 
EET E‏ أ اموق وا E E RE E‏ 
سموها.. إنها ليلة واحدة من سيرة المصطفى َة المدهشة فى عطرها وطيبها.. 

ورل ال ا ادن من غا و ا أن ترف لعا ةة ره اا لها : 
وللزوجة آنوثتها وحقوقها.. وهي ملهوفة للقائه.. وهي أحب الخلق إليه.. لكن 
شوقه للقاء ربه أعظم ووجده بعبادته أعظم.. فهو يستأذن بو.. معترفا بأنوثتها مرا 
ag gl E CIE‏ 
او ع 

فهل يدرك الرجال معنى هذا؟! وهل فى الدنيا رجل يتعامل مع زوجته بمشل 
هذا الأدت؟! 
وتجلس بنت الصديق ساهرة تراقب عبادة الحبيب.. حتى ترى عجباً.. يقوم باكياً. 
ویسجد باکیاً ويضطجع باكياً. ویتساءل بلال ما يبكيك يا رسول الله وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! 


() رو آه ابن مر دوه و عك برت حميك. 
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ما الذي جعل رسول الله يه يبکي طول ليله حتی یصبح؟! 

إن أكثر هذا البكاء بكاء فرح بلقاء الله والحظوة بمناجاته.. 

إنه بكاء العرفان والتقدير لنعم الله.. «أفلا أكون عبداً شكورا»؟! 

إنه بكاء الإحساس بالمسؤولية وثقل التكليف أمام اية من آيات القرأآن 
نولت جیه یت ن علق الوت والأرض واختكف اليل والار ليت اولي 
لالب OT Ul‏ فأين الا و و قرا 
ولم يتدبر. 

يا أولي الألباب ويا أصحاب العقول النابهة.. هل شبعتم من تأمل آيات الله 
في خلقه.. من النظر في سمواته وأرضه..؟! 

E A r O 

لقد ذقنا الويل لأننا قرأنا ولم نتدبر.. ولأننا لم نقرأً ولم نتدبر.. لكننا ما عرفنا 
I I O‏ 

لكن رسول الله ية مدرك لكل ذلك.. ولعله كان يبكي على أمته.. وعلى 
الناس جميعا.. له درك يا أم المؤمنين.. فلقد كان أمره كله عجباً.. 

ولقد سئلت مرة عما يعمل في البيت فقالت: كان في مهنة أهله» يقم بيته 
ویرفو ثیابهء ویخصفنغله» ویخلب شاته . 

هكذا وبكل بساطة يكون في البيت معاوناً لأهله.. وهو النبي والحاكم 


(1) رواأه الببخاري TT‏ 


O e E E TE EET 


لا آذن.. شم لا آذن.. 
a a a Ê u‏ 
I EE E‏ 
قال المسور (راوي الحديث) فقام النبي بيو فسمعته حين تشهد ثم قال: 
«أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني. وإن فاطمة بنت 
Da E e E a‏ 
عدو الله عند رجل واحد أبدا». فترك علي وه الخطبة". 
وفي روایه TT‏ إل بني هشام : E E‏ 
استاذنوني ال جوا DS e N‏ 
e‏ اللهم إلا ال اي بي طالب ان يطلق ابنتي وينكح 
أبنتهم.. فان ا ق ی و ا راا ويؤذيني ما آذاها واي ا 
آن فتن کی دته 
كر رة ا العا ا هاه ق اعرف آنا اخ الاه 
وقال : احانني فص اني ووعديي فأوفی لي» وار و لول 


N واحد‎ 


من الواضح هنا أن رسول الله كا غضب إكراماً لابنته فاطمة.. لكن الأمر 
يبدو وكأنه ليس مجرد مشكلة شخصية تتعلق بابنته ناطمة وتا.. وإنما هو أمر 
مان ان ر ار هن ج دي و الا ا ج ال 


)۹( روأه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه الستة والامام أحمد. 


ع ا الباب السادس: مرحلة ما بعد الحديبية 


| - فاطمة وا تقول: إن قومك يتحدثون أنك لا تغخضب لبناتك.. وهى 
شهادة للنبي ية بالموضوعية.. فهو يغخضب للحق ولا يغضب لأهله (عصبية). 
والدليل على ذلك أنه بي رفض أن يخص ابنته بعطاء من الغنائم وكان يؤثر 
حاجات المسلمين على حاجاته وحاجات آهل بيته. 

لكن فاطمة ويا هنا تقولها بألم.. وكأنها تقول: آنا لا أصدق ألا يحس 
ا 
لها وزنها في الموضوع فقد شحلت :ا ستمزاز في الةد وک کا کی 

٤‏ - ذكر النبي َيه صهره أبا العاص وأنه وعده فصدقه - وذلك حين أرسل 
زينب إلى أبيها في المدينة - وإن كان كلام النبي ية عاماً يشير إلى بر أيي العاص 
بزوجته زينب.. وهي إشارة واضحة لعلي بأنه بعمله هذا يخرح عن سنة أصهاره في 
وفائهم لبنات النبي وعدم الزواح عليهن. وتلك حقيقة تاريخية.. أن بنات النبي ييا 

ه - يرفض النبي ية زواج علي من آخرى إلا إذا طلق فاطمة روبًا. 

٦‏ - يقول اة : آنا لا أحرم حلالاًء ولکن اخحشى على فاطمة آت تفتن قى 
دینها.. فهو یعرف حساسستها ورفه شعورها. 

بعد هذا التفكيك.. أصبح جلياً أن رسول الله ية كره التعدد لبناته وأعلن 


ك 
| 


دلك على الماح و كانه یرید آن يعلم الناس َ أمر مکروه إن لم يکن له داع 


A 


-٤‏ محمد (45) مع المرأة 


من مرض في الزوجة أو عقم أو غير ذلك من دواعي التعدد الفردية 
رالا جتماعة.. وان من خن المر اة (رقن حى وها أن ترفض النعدة ولو ادق 
دلت ال اها 

وقد یسال سائل : کف یغدد رسول الله ک ا رهر یکره لناته هذا الامر؟! 

(لقد كان لزواح المصطفى َة من كل واحدة من نسائه مبرراته الخاصة 
وظروفه الملجئة.. وإلا فما باله هة قد اكتفى بخديجة وها خمساً وعشرين سنة لم 
روع غاها ج مانت وهر فى الین فن رة وح كانت الا خدات 
الكبار تشغل بالهء والجهاد في سبيل الدين الجديد يملا وقته) . 

IRs‏ ووت ا ین ا ن 
تسع زوجات عبء لا يقدر عليه إلا محمد ية فهو تكليف أكثر من أن يكون 
امتيازآ.. ما الامتياز فكان من نصيب زوجاته اللواتي أصبحن أمهات المؤمنين 
واستمتعن بتكريم لا مثيل له من محمد ية الزوح المحب الحاني ومن 
المؤمنين إلى يوم الدين.. ولهذا اخترن الله ورسوله عندما خيرهن رسول الله 
EEE NESTE a‏ 
يصلن إلى هده المرتبة. 

أعود فأقول إن رسول الله مه قد جعل من شكوى فاطمة ووا قضية 
تعرض على ضمائر المسلمين.. حيث قام فيهم خطيباً ليدافع عن كرامة ابنته 
ومشاعرها.. وهو في ذلك الرسول الهادي المعلم.. فاعرفوا للمرأة حقها.. 
وارفقوا بعواطفها.. ولعلي أقف في موضع اخر عند وصية النبي ييل بالرفق 
اوا 


0 ترا جم سيدات بيت النبوة: د. عائشة عبد الرحمن» ص١١1‏ . 
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أعتقت أم المؤمنين جاريتها بريرة وكانت متزوجة من عبد اسمه مغيث. فصار 
الخيار لها في البقاء معه أو تركه» فتركته فجزع لذلك مغيث» وأشفق عليه 
النبي بي فقال لبريرة: «لو راجعته»ء قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال : 
إنما أشفع»ء قالت: لا حاجة لى فيه" 

يا له من خبر قصير عجيب.. يحمل إلينا إيقاعاً لعواطف متباينة.. يعترف بها 
الرسول ويحترمها.. فهو مشفق على مغيث لما يرى من حبه لبريرة وجزعه على 
فراقها.. ويحاول أن يعينه ويتوسط له.. ورسول الله َة كان المثل الأعلى في 
القيام في حوائج المسلمين.. 

وبريرة كارهة لمخيث راغبة عنه.. لکن رسول الله اة يطلب منها أن ترجع 
إليه.. یما کان لمن وا مَمَةٍ إا فى الله ورسولت آم أن ي هم ك 
O RR N‏ كان كلام النبي اا أمراً ا وإن ضغطت على 
مشاعرها.. ولهذا توجهت للنبي بالسؤال: تأمرني؟ فيقول بي : «إنما أشفع» 
E N‏ 
فلا إكراه في الدين ولا إكراه في الحب والزواح.. 

فما يكون من بريرة إلا أن ترفض شفاعة النبي في هغيث.. فهي تعرف 
ما يفرضه لها دينها من حقوق وواجبات. وتعرف حدود الطاعة لتبيها.. 
ورسول الله َة يتقبل هذا الرفض منها لشفاعته ببساطة.. ودون لوم أو عتاب.. إنه 
يحترم إرادتها ومشاعرها ويتركها وشأنها..!! 
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OTE 


رد المقوقس 

كان النبي اة قد أرسل كتاباً إلى المقوقس مع حاطب بن أبي بلتعة يقول 
فيه : «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط. 
سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم 
يؤتك اله أجرك مرتين. فإن توليت فإنما عليك إثم القبط. يا أهل الكتاب تعالوا 
الي كلما سوا با ويك الا د ا اه را ركه ا ولا ا عض 
TO N O TET‏ 

وقرأً المقوقس الكتاب ثم طواه في عناية وتوقير» ووضعه في حق من عاج 
دفعه إلى واحدة من جواريه. والتفت إلى حاطب يسأله عن النبى بها ون يصفه 
E O O RC‏ 
أظن أنه يخرج بالشام» وهناك كان مخرح الأنبياءء فأراه قد خرج من أرض 
العرب.. ولکن القبط لا تطاوعني.. (وضّ بملکه أن يفارقه). ٹم دعا بکاتبه فأملی 
عله الد اغا ا ا ا و و و 
علمت أن نبا قد قى ٠»‏ وكخت أظن أنه يخرج بالشام.. وقد أكرمت رسولك› 
وبعشت لك بجاريتين لهما مكان من القبط عظيم وبكسوة ومطية لتركبها. والسلام 
عليك). ودفع المقوقس كتابه إلى حاطب معتذراً بما يعلم من تمسك القبط بدينهم 
وموصياً إياه بأن يكتم ما دار بينهما.. وانطلق حاطب عائدآ إلى النبي بيه ومعه 
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مصر وبخلة غ i‏ ا کا ت ا ا 

وصل رذ المقوقس مع حاطب في السنة السابعة للهجرة.. وهو رد كريم حافل 
قاف أن پک مک = وھ وق هرقل تفه ایشا کا سنری فما بعد = وهو 
a E N E A‏ 

ولو عرفوا أن الملوك تخاف من شعوبها وتحسب لأفكار الناس ومعتقداتهم 
ا E‏ یر آلا ت . لو عرفوا ذلك لرفعوا 
رؤوسهم وأثبتوا ذواتهم.. ولأشفقوا على الملوك والحكام بدلا من أن يحقدوا 
عليهم.. لأنهم في الحقيقة أتباع للرأي العام.. 

والويل للأمة حين ينافق الناس ويزيفون (الرآي العام).. لأنهم بذلك يضللون 
الحاكم والمحكومين.. وهم أول من يتجرع عاقبة التزييف.. ألا يكفي أنهم 
يكابدون الازدواجية في الفكر والقول والعمل.. ويغرقون في لجح التزييف الذي 
اتوه وول ت المد اس س EE‏ 
الاسلام 2 عبأرة. 

سلام على من اتبع الهدى.. أسلم تسلم من عواقب معاكسة سنن الله. 

يؤتك الله أجرك مرتين؛ لإيمانك بدينك ثم لإيمانك بخاتم الأنبياء. 

إن توليت عليك إثم القبط ؛ لآنك ر تحول بينهم وبين الهداية والحق والعدل. 

تعالوا إلى كلمة سواء؛ أن يكون لكل منا مثل ما للآخرء ولا أحدفوق القانون. 


(۱) تراجم كانت :ست النبوة : 2 عائشة عبد الرحمن› N‏ و۸ . 


۵- من بركات صلح الحديرية ل0۷ 


فان تولوا فقولزا اشهدوا بانا مسلمون.. هذا هى الموقف الذى تسد فيه 
كرامة الإنسان عن سائر المخلوقات.. فهو ليس نعجة في القطيع.. ولا أداة بيد 
e E TO‏ 

والمقوقس حين تقراً عليه الرسالة يدرك قيمتها وأبعادها.. فيتعامل معها 
بتوقير.. ويكرم حاملها.. ويرسل الهدايا لمرسلها.. هدايا تدل على إعجاب وليس 
e‏ والخضوع.. فلم يكن أحد من حكام البلدان المحيطة بجزيرة 
العرب یحسب للعرب عسابا أو یظن انهم یمکن آن مسوا ملکه بأذئ.. 

ويقتل زسول اله ك هدية المقوقس. ورسالتة الملة بالتلطف والاعتذار 
فهي خطوة على الطريق.. وهي أفضل بكثير من ردود بعض الملوك.. ولم يتفوق 
عليه في ذلك إلا نجاشي الحبشة الذي آمن وكان إيجابيا في إيمانه.. 

ويضصم رسول الله ية مارية إلى أهل بيته.. ويعطى سيرين لحسان بن ثابت› 
وتصبح مارية بعد ذلك (أم ولد) حين تنجب له إبراهيم» وإن لم يطلق عليها أم 
E E‏ 

وتتطلع عينا رسول الله ية إلى المستقبل وكأنه يرى أصحابه وقد وصلوا إلى 
مصر فيذكرهم بالماضي ويوصيهم بالرحمة «استوصوا بالقبط خير فإن لهم ذمة 
ورحما». تذكروا أمكم هاجر.. والجذور التي تجمعكم بهم. وهم آهل كتاب 
وذمة أيضا.. لقد كان رسول الله ية في كل قول أو عمل مجمَّعاً للناس مقرباً بين 
المتباعدين.. وما أحوجنا إلى هدي محمد ية ونحن على مشارف (النظام العالمي 
الجديد). فلا يمكن أن ينجح التعايش العالمي إلا باحترام الأخر والرحمة به 
والتعاون معه على الخير. 


إسلام عمرو بن الحاص 


0 رو ملم 


۵۸ع سلاف السادسىة هرزحلة ما تعد الخديبية 


الضمرې یدخل على النجاشی بکتاب من رسول الله مهه يطلب فيه أن يزوجه من 
ليقتله.. فغخضب النجاشي وقال: (يا عمرو تسألني أن آعطيك رسول من يأتيه 
الناموس الا پر الذئ, کان پاتی موس والذي کان ياتي عبس لتفتله؟!). قال 
عند الله يا عمرو فأطعني واتبعه فوالله إنه لعلى الحق وليظهرن على من خالفه 
کما ظهر موسی على فرعون وجنوده» ل آتبایعني له على الإسلام؟ قال : دعم. 

ثم خرجت على أصحابي.. ففارقتهم وكأني أعمد إلى حاجة.. فعمدت إلى 
TR ST CT IR ER E‏ 
مررت على مر الظهران ثم مضيت حتى إذا كنت بالهدة فإذا رجلان قد سبقاني 
E I BT‏ 


I eY 
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أين خالد؟! مثله جهل الإسلام؟:! 

وأما خبر خالد فيقول عن نفسه: شهدت هذه المواطن كلها على محمد علا 
فليس فى موطن أشهده إلا أنصرف وأنا آرى في نفسي اني موضع في غير شيء› 
المشرکین فلقیت رسول الله ی فی أصحابه بعسفان» فقمت بإزائه وتعرضت له. 
فصلى بأصحابه الظهر أمامناء» فهممنا أن نغير عليهم ثم لم يُعزم لنا.. فاطلع على 
ما في أنفسنا من الهم به فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف. فوقع ذلك 


(1) البداية والنهايةء ۲۳۷/٤‏ . 


۵- من بركحات صلح الحديبية t0۹‏ 


اليمين. فلما صالح قریشا بالعدییةب قلت فی نفسی: آي شی بچی؟ آین 
آذھی؟ إلى النجاشي؟ فقد اتبع مدا وأصحابه عنده آمنون!! فأخرح إلى 
مرل فا خر هن د ال اف ا ورو دا ی ع ا ی 
دار تمن بقی. فانا فی دلك اذ دحل رسول اله ا مكة فى غعمرة القضية 
فتغيبت ولم أشهد دخوله. وكان آخي الوليد بن الوليد قد دحل مع النبي يهاه في 
عمرة القضية » فطلبني فلم يجدني»ء فكتب إلي كتاباً فإذا فيه : بسم اله الرحمن 
الو جي ما ا ا ل آر اع فن د هات رانك عن ال لاه وفك 
خالد؟ فقلت : ياتى الله به. فقال: «مثله جهل الإسلام؟ ولو کان جعل نکایته 
وجده مع المسلمين گان ج EE e E‏ أ خي ما قد 
فاتك من مواطن صالحة. 


فلما جاءني كتابه نشطت للخروح وزادني رغبة في اللإسلام وسرّني سؤال 
رسول الله ية عني» وأرى في النوم كأني في بلاد ضيقة مجدبة فخرجت في بلاد 
خحضراء واسعة فقلت إن هذه لرؤبا. 

فلما أجمعت الخروح إليه به فلت : من أصاحب؟ فلقيت صفوان بن أمية 
فقلت : يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه.. وقد ظهر محمد على العرب والعجم» 
MI E E e a‏ 
فقال: لو لم يبق غيري ما اتبعته أبدأ. فافترقنا وقلت: هذا رجل قتل أخوه وأبوه 
ببدر. فلقيت عكرمة بن أبي جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان فقال مثل ما قال 
وان ی و فی الل اکرو ف مرک و اعا کچھ بها إل ان 
لقيت عثمان بن طلحة فقلت: إن هذا لى صديق فلو ذكرت له ما أرجوء ثم 
ag EGE a mes‏ 
ساعتي.. فذكرت له الأمر.. فقلت : إنما نحن بمنزلة ثعلب فى حجر لو صب فيه 
ذنوب (آي دلو) من ماء لخرج.. فأسرع الإجابة.. فاتعدت أنا وهو يأجج إن 
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سبقني أقام وإن سبقته أقمت عليه. فأدلجنا سحراً فلم يطلع الفجر حتى التقينا.. 
حتى انتهينا إلى الهدة فنجد عمرو بن العاضص.. فقال: إلى أين مسيركم؟ فقلنا : 
وما أخرجك؟ فقال: وما آخرجكم؟ قلنا: الدخول في الإسلام واتباع 
محمد اة قال: وذاك الذي أقدمني. فاصطحبنا جميعاً حتى دخلنا المدينة 
فأنخنا بظهر الحرة ركابنا. فأخبر بنا رسول الله بي فسر بنا.. فلبست من صالح 
ثيابي (وعمرو يقول: لبسنا) ثم عمدت إلى رسول اله بلا فلقيني أخي (الوليد) 
فقال: أسرع فإن رسول الله ئه قد آخبر بك فسرٌ بقدومك وهو ينتظركم. 
فأسرعنا المشي فاطلعت عليه فما زال يتبسم إلي حتى وقفت عليه فسلمت عليه 
الوه فر الملا وجه طق تاناهد ان ل اله ال ا رانك 
رسول الله. فقال: «تعال» ثم قال يه : «الحمد ثل الذي هداك» قد كنت أرى 
E Ng E E a‏ 
ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معانداً للحق فادع الله أن يغفرها لي. 
فقال اة : لإسلام يجب ما I ES‏ على ذلك. قال: «اللهم 
اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيل الله» وتقدم عثمان 
وعمرو فبايعا رسول الله ڪلا.. وکان قدومنا في صفر هة تان وان ما کان 
رسول الله بي يعدل بي أحداً من أصحابه فيما حزبه"'. وكذلك روی عمرو بن 
العاص دخولهم على النبي بي وحفاوته بهم. 


في هذا الخبر نرى خالداً يدور في دوامة من الحيرة.. فهو غير مقتنع بما عليه 
فومه من دین.. مدهوش من انتصارات مح کل واتار آمر سماخو نما ری 
من آنه ي محمي وممنوع من کید آعدائه. وهو يستعرصس الخيارات التى آمامه 
بو افعيه ومن خلال أرضيته العربية التي لا تقبل الخضوع للعجم. 

إنه جس بان محمدا ية سيكتسح مكة فماذا يفعل عندها..؟! فیس قن 


مكة يوم عمرة القضاء هربا من مواجهة همه وغمه وهو يرى انتصار المسلمين. 


(1) البداية والخهانة ۴۴%6 ¬ 8 


۵- من بركات صلع الحدية  _‏ _ سسا 


وتأتي رسالة أخيه الوليد لتحسم هذه الحيرة.. وما أعظم ثمار الكلمة الطيبة.. 
وما أعظم محمداً بيو الذي يزرعها في كل مكان.. بكل ثقة ويقين.. ويتعلم منه 
أصحابه.. مسك خالد الرسالة فما راعه إلا سؤال النبى ية عنه : «أين خالد..؟! 
متله جهل الإسلام؟ ٠!‏ فيتملكه الخجل.. ما ينبغي لعاقل مثله أن يخفى عليه آمر 
ا ا ا 
يرفض..؟! لقد انفتح قلبه لاهتمام النبي اة به ووعده بالتقديم. 

- ثم نجد خالدا يحاول مع أصدقائه - وهو في ذلك أفضل من عمرو بن 
العاص الذي انسل من أصحابه في الحبشة ولم يفكر في دعوتهم - فيأبى اثنان 
a ye E a a‏ 
وبين الهجرة.. 

وقي المذة شر الى 1 بقدومهم. فتهيؤون للفائه تا خسن فلا سه 
ويهش النبي ية ويبش لهم.. ناسياً ما كان منهم من كيد وعداوة.. وحین يذكر خالد 
وعمرو ما كان منهما في الماضي يبتسم النبي بي قائلا : ل سلام یجب ما قبله). 

ولقد كان النبي به يعرف آقدار أصحابه ومواهب كل منهم.. صحيح أن 
خالداً وعمراً قد تأخرا في إسلامهما.. لكن مواهب كل منهما ينبغي أن ينتفع بها 
المسلمون في التدبير والتخطيط.. ولهذا أصبحا من (مستشاري) النبي يا 

وفي رواية عمرو بن العاص أنهم عندما وصلوا المدينة (فما أنس قول رجل 
لقیناه ببئر آبي عتبة يصیح : يا رباح يا رباح يا رباح.. فتفاءلنا بقوله وسرناء ثم نظر 
الا فامع رل فد عط م الها بد هين وت ان بي ويي 
E E a‏ 

حقا لقد أعطت مكة المقادة بعد هذين.. ولم يبق لها شوكة ولا جلد.. فلقد 
تحركت عقرل كبرائها وفرسانها وتحولوا إلى الإسلام. فكيف تكابر بعد الآن.. ! 


TTA SCAN OP 


-٦‏ توجه الى أطراف 
الشام (موتة) 


م ارو و0ر 
* » ۵ جه 
( جيش الأمراء ) 


زيد بن حارثة ؛ جعضر ابن أبي طالب » عبد الله بن رواحة 


1- توجه إلى أطراف الشام (موتة) ٣‏ 


توه إلى أطراف الشام 

بعث رسول الله ية كعب بن عمير الغفاري" في خمسة عشر رجلا منتى 
E OO O E‏ 
الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنبل» فلما رآى ذلك أصحاب رسول الله ويا 
O N E e Epa‏ 
ا ا با . فهمُ بالبعثة إليهم فبلغه أنهم ساروا إلى 
موضع آخر 

فوا ال ف ا ج ور ا و E‏ ا 
ئی ارا ل جنا ا مرا ال موا وق کے رو لاء ردن قا من 
البخر الت ودلك فى نهر جمادق الا رل من اة الا ف 0ا0 لاف 
وقد أمر عليهم رسول الله َة زيد بن حارثة وقال: ١فإن‏ قتل زيد فجعفر بن 
ا فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحةء فإن قتل فليرتض المسلمون 
ينهم رجلا فليجعلوه عليهم". فتخْلّف ابن رواحة فجمّع مع النبي 44 (أي 
صلى الجمعة معه) فراه يي فقال: «ما EA‏ أجمع معك. قال : 
Mel, e Gl‏ الله اة قد خرح 
يشيعهم ويودعهم. 

ثم مضوا حتى نزلوا معان من أرض الشام فبلغ الناس آن هرقل قد نزل 
ماپا من ارصن الاقاء نى م ال فر الرومة و اقم الةم ل وجدام و 
e E pS‏ 
أقاموا على معان ليلتين ينظرون في أمرهم» وقالوا: نكتب إلى رسول اله بي 
وو ن چا و ا رو ص اه 
0 ای عرو ب کا ری : 


7( لا الا 
TETER LGA‏ 


الاب السادس: مرحلة ما بعد الحديبية 


فشجع الناس عبد الله بن رواحة وقال: يا قوم والله إن التي تكرهون للتي 
خرجتم تطلبون: الشهادة. وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة. ما نقاتلهم 
إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين.. 

فقال الناس : قد - والله - صدق .ابن رواعحة: فمضى القاس. وان رواخة ينشة 
الأشعار.. حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب بقرية 
را و انار الان ال دان لام ول وهر ات م 
فلما دنا منا المشركون رأينا ما لا قبل لأحد به من العدة والسلاح والكراع والديباج 
والحرير والذهب.. فبرق بصري» فقال لي ثابت بن أرقم: يا أبا هريرة كأنك ترى 
جموعاً كثيرة؟ قلت : نعم قال: إنك لم تشهد بدراً معناء إنا لم ننصر بالكثرة''. 


وقاتل المسلمون وقتل أمراؤهم الثلاثة واحدأً بعد الآخر وهم يحملون 
الراية. ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل 
منكم. قالوا: آنت. قال: ما آنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد. 
فلما أخذ الراية دافع القوم وحاش بهم (انحاز بهم خوفاً عليهم) ثم انحارً وانحيرً 
و کے ا ف ا 

ولما أصيب القوم قال رسول الله َة (وكأن الله كشف له المشهد عن بعد): 
«أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيداً. ثم أخذها جعفر فقاتل بها 
حتی قتل شھیدأا ثم صمت رسول الله 4ة حتى تغيرت وجوه الأنصار وظنوا أنه قد 
كان في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون ". ثم قال: أخذها عبد الله بن رواحة 
فقاتل بها حتى قتل شهيداء ثم قال : «لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على 
سرر من ذهب فرأيت فى سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً عن سريري صاحبيه: 


فقلت : عم هذا؟ فقيل لي : مضيا وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى» ". 


¥ روا اليهقى . 
LOT‏ 

O E 
. ۲٢ تهھدیب سيرة ابن هشام»‎ ()٤( 


توحة إل أطراف الفا ووو س ب 1۵ 


E GG a 

قبل أن يأتيهم خبر. فقال: «أخذ الراية زيد فآصيب ثم آخذها جعفر فأصيب ثم 

أخذها ابن رواحة فأصيبت» وعغيناه تذرفان» حتى أخذ الراية سيف من شيو ف الله 

و ع ا رین ای ا 

فوجدناه في القتلی ووجدنا فی جسده بضعا وتسعین من ر 
عمر إذا حيًا ابن جعفر قال: السلام عليك يابن ذي الجناحين”'. 

E 


ص 


يدي إلا صفحة يمانية. 

يقول ابن كثير : ويمكن الجمع بين قول ابن إسحاق وقول الباقين : أن خالدا 
لما أخذ الراية حاش بالقوم المسلمين حتى خلصهم من أيدي الكافرين من الروم 
والمستعربة. فلما أصبح وحول الجيش ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة كما ذكره 
الواقدي (بدل خالد أماكن الفرق فأنكر الروم الرايات الجديدة) وتوهموا أن ذلك 
عن مدد جاء إلى المسلمين» فلما حمل عليهم خالد هزموهم بإذن الله والله أعلم. 

نقف عند أمور في خبر هذه الخزوة: 

١‏ - رسول الله اة يدفع بالمسلمين إلى الشمال - وذلك بعد أن أرسل إلى هرقل 
يدعوه» فا لاإأسلام رسالة إنقاد للناس جميعا ولا بد من إزاحة الجبابرة من وجهه. 

۲ - يؤمر النبي َة على الجيش زيد بن حارثة - قبل غيره من آشراف قريش 
- وهو مولى.. وغير قرشي.. وفي الجيش جعقر وخالد.. 

إن سبقه للإسلام وكونه قد تربى في بيت النبي ية على القيم القرآنية يعطيه 
الأولوية في قيادة الجيش ولو كان في الأصل عبداً. 

وهذا الاختيار من الرسول ية فيه تعليم للمسلمين وترسيخ للقيم. 

۳ - دقة التقدير الإإلهي في وزن أعمال المجاهدين» فهذا عبد الله بن رواحة 
یتردد قلیلاً قبل أن یندفع فتنخفض مکانته قلیلا عن صاحبیه. 
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اوو ي إا ا موا وت دة 


٤‏ - حين انطلق الجيش من المدينة عاد عبد اله بن رواعة ليكشتب الجمعة 
ای ال اکن رسرل آل کر غل خلت وله ان الخررج ف سیل اف یر 
من الدنيا وما فيها.. وهو آمر ينبغي للمسلمين أن ينتبهوا له.. إذ إنهم يبالغون في 
التركيز على العبادات الفردية على حساب العبادات الاجتماعية. 

إن السعي في إنقاذ الإنسان.. وخدمة مصالح الأمة المسلمة أعظم أجراً من 
صلاة ركعات - من غير الفرائض - ذلك هو الجهاد ذروة سنام الإسلام. 

۵ - نجد دفعة الإخلاص في جيش الأمراء هذا عالية جدا.. كيف يتصدى 
LONE ag ENS‏ 
قا الر نت طط دكي مع إلى احلاص الضراب اوجن الد 
وهذا الذي جعله جديراً باللقب الذي أطلقه عليه رسول الله ية : سيف الله. إن 
سيف الله لا يكتفي بالإقدام والشجاعة وصدق النية. فكم من مريد للخير لا يصيبه.. 
والشجاعة من غير تخطيط تصبح تهوراً.. إن سيف الله يعمل عقله وذكاءه وخبرته.. 

خطة أفضل لإنقاذ الأمة. 


E N 
ذكرت بعض الروايات أن أهل المدينة استقبلوا الجيش العائد فجعلوا يحثون‎ 
عليهم بالتراب ويقولون: يا فرّار فررتم في سبيل اله. فقال ية : اليسوا بالفرار‎ 
ولكنهم الكرار إن شاء الله عز وجل». لكن ابن كثير ينقد الخبر ويقول: (إنما كان‎ 
للذين فرّوا حين التقى الجمعان» وأما بقيتهم فلم يفْرّوا بل نصروا كما أخبر بذلك‎ 
رسول الله ي. (أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه). وإنما كان‎ 
التأآنيب للذين فرّوا وفيهم عبد الله بن عمر. فقد ورد آن ابن عمر قال: كنت في‎ 
سرية من سرايا رسول الله َة فحاص الناس حيصة وكنت فيمن حاص» فقلنا:‎ 
و رر من الزحف وبؤنا بالغضب؟! نم قلنا: لو دخانا المدينة‎ 
قلناء ثم قلا : لو عرضتا آنقستا على رسول الله ية فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبتا.‎ 
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ا قبل صلاة الغداة. فخرح فقال: من القوم؟ قلنا: تن فرارون. قال: لا بل 
اشم الكر ارون آنا فك ورانا ف المسلمين .فاتاة ن قا يده 

- نفهم من الخبر أن عدداً من ذلك الجيش هرب أثناء المعركة من شدة هولها.. 

وتجك نارين وقد اق فلم رض وضاقت بهم أنفسهم.. فما يدرون 
ما يفعلون. وأهل المدينة قد نبذوهم وتبرؤوا منهم. فيلوذون برسول الله معترفين 
بذنبهم.. فيتلقاهم ية بصدره الحنون مقدراً معاناتهم فيرفع معنوياتهم من جديد 
ويرد لهم اعتبارهم.. (بل آنتم الكرّارون). العائدون إلى الجهاد بتنظيم أكثر. ويفسر 
الموقف على أنهم لم يفرّوا من الله ورسوله بل إنهم انحازوا إلى الرسول ليعيد 


تشکیلهم في بعث جدید. 


أدب مع القائد 

وهذا عوف بن مالك الأشجعي يحدئنا عن لقطات آخرى من الغزوة: قال: 
خرجت مع من خرح مع زيد بن حارتة من المسلمين في عغزوة مؤتة ومدوي من 
اليمن ليس معه غير سيفه. فنحر رجل من المسلمين جزورا فسأله المدوي طابقة 
من جلده فأعطاه إياه فاتخذه كهيئة الدرقة (شيء كالترس). ومضينا فلقينا جموع 
الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب» فجعل 
الرومي يفري بالمسلمين» وقعد له المدوي خلف صخرة فمرً به الرومي فعرقبه 
خر وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه» فلما فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن 
الوليد ياخذ مته السلب> قال ف يه ويخ يا خالد أما علمت أن 
رسول الله ی قضی بالسلب للقاتل؟ قال: بلی ولکني استکثرته له. فقلت : لتردنه 
أله أو ل غ فكها عند رسو ل ات قائ ان رة قله قال عو ف : فا جتمعنا عند 
رسول الله مَةٍ فقصصت عليه قصة المدوي وما فعل خالد. فقال از : «يا خالد رد 


A a SS ا تعالی : ون لهم‎ (1) 
OA O SS E 
ا‎ Ns (۲) 


قلمة فا اخ مته 1 قال عوف فقلت : دونك يا خالد ألم أف لك؟ فقال ية : 
وما ذاك)؟ فأخبرته» فغضب بي وقال: «يا خالد لا ترد عليه» هل آنتم تاركو 
ع ۴ (١) ak‏ 
امرائي؟ لكم صفوة أمرهم» وعليهم كدره» 

أتأمل مدق الموضوعية غقد رارق الخديث غوف بن فالك إذابرؤي الخير 

ما الذي دفع عوفاً إلى معارضة خالد حين صادر ما غنمه الرجل المدوي؟ 
هل هو مجرد إعادة الحق إلى نصابه..؟! 

ربما کان عوف هنا یستخف بخالد فهو حدیث عهد بالا سلام.. 

وربما ظن أن خالدا داخله الغرور حين قاد الجيش إلى نصر غير متوقع فأراد 
أن ينقص من اعتداده.. وربما داحَل عوفاً نوع من الغيرة الخفية فأراد أن ينقص من 
ا 

لد ی ن خالا نجاور هكو هادا و a‏ 
( و ا ور 

إن في الأمر دوافع خفية لغير الله جعلت من عوف يقول لخالد بتشفٌ: 
(دونك يا خالد ألم ا 
د (كلمة حق أريد بها باطل).. ويلتفت النبي إلى أصحابه مؤدباً : 

- هل أنتم تاركو أمرائي؟ ما بالكم لا تعرفون حقهم؟! 

ايكون لكم صفوة أمرهم.. يبذلون جهدهم في تحمل أعباء القيادة ويحملون 
(وعليهم کدره) فصوابهم وإحسانهم لکم.. وخطؤهم عليهم وحدهم..؟! ما سدا 
با لانصاف..! ولیس هدا ادب المؤمن مح قا تده.. 

صحيح أن النبي كيو علمكم حدود الطاعة للأمير: إنما الطاعة بالمعروف.. 
وصحيح أن الإسلام لا يقبل من الفرد أن يكتم الحق.. ولا يقبل منه (نفى الذدات) 


. رواه الإمام اتی ومسلم‎ )١( 


توجه إلى أطراف الشام (مؤتة) _ _ 4 


E TT N RD TC ES 
ولا خير في الجهر بالحق إن خلا منه الإخلاص والرفق والأآدب.‎ 


® ® 8 


أبناء الشهداء 

ولما أقبل أصحاب مؤتة تلقاهم رسول الله ييو والمسلمون معه» ولقيهم 
الصبيان يشتدون.. ورسول الله ية مقبل مع القوم على دابةء فقال: خذوا الصبيان 
فاحملوهم » وأعطوني ابن جعفر. فأتي بعبد الله فأخذه فحمله بين يديه" . 

وعن عبد الله بن جعفر : كان رسول الله ي إذا قدم من سفر تلقى الصبيان من 
آهل بيته» وأنه قدم من سفر فسبق بي إليه» فحملنى بين يديه ثم قال: «جيء 
بأحد ابني فاطمة» إما حسن وإما حسين» فأردفه خلفه. فدخلنا المدينة ثلاثة على 


TD 
. دأبة‎ 


ها هم الصبيان يشتدون مسرعين للقاء ابائهم العائدين من الحرب.. 
ورسول الله ية ينظر إليهم فيشفق عليهم من أن تخيب أمالهم بلقاء أبائهم.. فيقول 
لأصحابه: خذوهم واحملوهم.. ويأخذ ابن جعفر فيضمه إليه.. ويساوي بينه وبين 
أحفاده في الرعاية والحفاوة.. 

E N ER A 


8 # @® 


اصنعوا لهم طعاما.. 
وتقول أسماء بنت عميس - زوجة جعفر -: دخل علي رسول اله ويه وقد 
در E‏ ار لمم" ا حت E‏ وغعسلت بني ود SS‏ ور نظفتهم. فقال 


TEAC OIE O) 
رواه الإمام أحمد.‎ )۲( 


۷ع الباب السادش: مرحلة فاابعد الحديبية 


رسول الله ية : «ائتني بابني جعفر! فأتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه. فقلت : 
يارسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ ابلغك عن جر پاس شىء؟ قال : 
انعم» أصيبوا هذا اليوم» قالت: فقمت أصيح.. وا- جتمع إلي النسباء؛ وخرج 
رسول الله ية إلى آهله فقال: «لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما 
فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبھ»' 

زوجة جعفر - صاحبة الهجرتين - تقوم على شؤون بيتها وأولادها وکأنها 
تسارع في آ ع اواد و الاه 


وإذا بها تفاجاً بالخبر حين يزورهم رسول الله بي فيضم الأولاد ويشمهم 
ويبكي.. فلا تتمالك نفسها من أن تعول وتصيح حتى يجتمع عليها النساء. 
ورسول الله َيه إنسان مرهف يتحسس آلام الآخرين ويقدر مشاعرهم. فيامر بصنع 
طعام لآل جعفر مواساة لهم ومشاركة لهم فيما أهمهم. ثم مهل آل جعفر ثلاثاً أن 
يأتيهم» ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا على خي بعد اليوم» ادعوا لي ابتي أخي» قال 
عبد الله بن جعقفر : فجيء بنا ا أفرخ» فقال : «ادعوا لي الحلاق» فجيء 
بالحلاق فحلق رؤوسناء ثم قال: «أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب وأما عبد الله 
فشبيه لقي وحُلقى» ثم أخذ بيدي فأشالها وقال : «اللهم اخلف جعفرا في آهله» 
وبارك لعبد الله في صفقة يمينه» قالها ثلاث مر ات قات آمنا فن کرڅ له پتمنا.. 
فقال : «العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟» '. 

وهنا نجد الرسول َيه ينهى عن الحداد والبكاء على الميت بعد ثلاثة أيام. 
ووطلق لقو لاو جش ارا باتهاء لدا 

صحيح أن الموت مؤلم ومحزن.. ولكن الإسلام دين الحياة والانطلاق إلى 
العمل بحيوية.. وينبغي إزالة كل ما يثبط الإنسان عن ممارسة نشاطه وأداء واه 
في الحياة.. 


| روأه امام‎ )(١( 
رواه الإمام أحمد.‎ )۲( 
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ويمضي رسول الله َيه في إيناس الأيتام ولمسهم وشمهم.. والحديث إليهم 
ہما يسعدهم : E EE‏ وتأتي أرملة الشهيد 
E‏ 

E o E ات النبي‎ OT 
أرهق الناس - في عصرنا - المعتدة بقيود ما أنزل الله بها من سلطان.. فجعلوها‎ 
e O ج ا ت‎ 
او ا چ ا ا و‎ 
EE ON o as 
الدنيا والأخرة..‎ 

ا و 


8 ا %8 


لجاجه.. 

وتحدثنا عائشة وا عن غضبها من رجل آلح على النبي َيه في شكاية 
الباكيات.. تقول: لما فقتل زيد وجعفر وابن رواحة» جلس رسول الله َة يعرف 
في وجهه الحزن» وأنا أطلع من صاير الباب - شق - فأتاه رجل فقال: آي 
رسول الله إن نساء جعفر.. وذكر بكاءهن. فأمره َة أن ينهاهن. فذهب الرجل ثم 
تى فقال: والله لقد غلبننا. فزعمت أن رسول الله ية قال: «فاحث في آفواههن 
التراب»» فقلت (وكأنها تخاطب نفسها): أرغم الله أنفك فراش ما آنت تفعل 
NS a aS‏ 


يرحمك الله يا أم المؤمنين.. كيف أدركت جلافة هذا الرجل في إلحاحه على 
النبي بية.. والنبي في حال من الحزن يحتاح فيها إلى السكينة.. ثم كيف سبب له 


(1) رواه مسلم. 


ع لباب السادس: مرحلة ما بعد الحديبية 


إلحاحه في أن يؤمر بحثو التراب في أفواههن.. وهو أمر لا يقدر عليه.. وكأن 
الرسول بلا قالها للرجل مغتاظاً منه مكلفاً له بما لا يقدر عليه.. ويحك يا هذا هل 
ندر على إسكاتهن..؟! كت عن هته (اللجاجة) فى هذا الموقف العصيب.: 
راترك كل إنسان يغير عن ألمه: وقد يطغي الحزن على المرء فلا يقدر على 
كفكفته.. صبراً يا أم المؤمنين.. فكم عانى محمد ية من جلافة العرب.. وكم صبر 
على خشونتهم وضيق أفقهم.. حتى صنع منهم ناسا آخرین يعرفون كيف 
يستأذنون.. وكيف يتحسسون الام الناس ويتحملونهم. أين عمر (الجاهلية) من 


ا 


شهادة من طالب علم لجعفر 

يقول أبو هريرة: إن الناس كانوا يقولون: أكثر أبو هريرة - أي أكثر من رواية 
الحديث - وإني كنت ألزم رسول الله ية بشبع بطني خبزاً لا كل الخمير ولا لبس 
للمساکین جعفر ہن آپی ظالب > وکان ینقلب بنا فیطعمنا ما کان فی بیته» حتی إن 
كان ليخرج إلينا العكة (وعاء جلدي يضعون فيه السمن وما شابه) التي ليس فيها 
O. a‏ 
شيء فنشقها فنلعق ما فيها 


ويقرلأبضا ها احعتن الحعاك ولا ايقعل > ولا ركب المطاياً ولا لبس 
8 اانه ٣ه‏ . 1 (Y)‏ م ٠‏ 
الثياب من رجل بعد رسول الله ب4 افضل من جعفر بن آبي طالب . ويفصد في 


)۲( رواه امام امد 


- توجه إلى أطراف الشام (مؤتة) ”لح 


فها هو أبو هريرة الذي أوقف نفسه على طلب العلم.. ولزم رسول الله اة 
یراقب حرکاته وسکناته ویتلقی کلماته.. یکتفی من الزاد بما يمسك عليه حیاته.. 
ويرضی بالجوع على أن يملا قلبه وسمعه وبصره من رسول اله ٤ة‏ وهديه 
وأخلاقه.. ها هو يشهد لجعفر بالكرم وكثرة العطاء.. 

E Tom AT Cg 
عنه رزق ولا سعي في الأسواق.. ولا بد لكل أمة من شباب يتفرغون لطلب العدم‎ 
وعلى الأمة أن تتكفل بشؤونهم.‎ 


دعنا منك يا أبا الحسن..!! 

e N aS 
أسماء بنت عميس أطفالاً صخاراً.. وقد هاجرت معه إلى الحبشة وكان فيها إمام‎ 
الها جرين و التحات بلا غد التجاى و فك ون حرا ولر عا‎ 
aE 

واشتد جزع أسماء.. بكت زوجها طويلاً ورثته بقصيدة قالت فيها : 
ا وج ف ج ج ف جه ایر 


ر 


فللوعينأامن رأى مهفتي أك وأحمى في الهياج وأصبرا 

فلما انقضت عدتها خطبها أو بكر الضديق ويا فتزوجها فأولم. وجاء 
التاسن للرلية فكان مه على بن آي طالب فلما ذهب الناس استاذن على 
أبا بكر ييه في أن يكلم أسماء من وراء الستر» فأذن له. فلما اقترب من 
الستر نفحه ريح طيبهاء فقال لها علي : - على وجه البسط - من القائلة في 


شعرها: 


٤ع‏ حص الاب السادسشي: مرخلة ها بعد العديبية 


قال ¥ تقك ب ية ملك ولا ينغك جلد أضخبرا 

قالت: دعا متك يا ابا الخسن فاتك آمو فيكف دعاية.. 

فرلدت للضديق مخمدا بالشجرة - بين سكة والمنديية - ورسول الله لا 
ذاهب إلى حجة الوداع» فأمرها أن تغتسل وتهل. ثم لما توفي الصديق تزوجها 
عل فغ آ فال 

أقف آمام طرافة الخبر وكلى عجب من قوة تدفق الحياة وشدة إيقاع نبضها 
أفراده للعزلة والانزواء.. بل إنه يلاحق الأرامل والأيتام ليعيد إليهم نبض الحياة 
ويضطرهم إلى هجر المآسي والأحزان.. فآي روح تأججت في تلك الأمة..؟! 


*# &% @&® 


. ۲۵١۷/٤ البداية والنهاية»‎ )١( 


۷- الداع وة 
ترسل أشعتها 
إلى ما حولها 


نتابع هنا ما كنت بدأته في صفحة ٤٠٥‏ تحت عنوان: (خطوة إعلامية 
حان آوانها) وأنصح القارئ بالعودة إلى: أطلس التاريخ العربي الإسلامي 
للدكتور شوقي أبو خليل. ففي الصفحة (۳۳) منه رسم مخططاً للكتب 
والرسائل التي أرسلها النبي بي إلى الملوك من حوله. ومعظم الباحثين 
يقررون أن هذه الرسائل إنما بدآت بعد صلح الحديبية. وكما يقول أنس بن 
مالك فإن رسول الله م كتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل 
جبار يدعوهم إلى الله عز وجل - وليس بالنجاشي الذي صلى عليه" -. 
وقد سبق لي أن تحدثت عن رسالته كي مع عمرو بن أمية الضمري إلى 
النجاشي (المؤمن). ورسالته إلى مقوقس مصر مع حاطب بن أبي بلتعة.. 
وكيف رد المقوقس بإرسال الهدايا والاعتذار عن عدم قدرته على متابعة 


(۱) رواأه مسلم . 


( المدائن ) ۾ 
راه 


bk‏ مسقو 
ريي 
: ي 2 


a‏ اراب 
رچ / 


E 

۲- إلى المندر بن ساوى 

۴ إلى کسری الفرس 

- إلى هرقل قيصر الروم 

۵ إلى المقرقس عظيم مصر 
- إلى جير وعبد ابني الجلندى 
۷- إلى هوذة بن علي 


۷ الدعوة ترسل أشعتها إلى ما حولها —— ۷۷ 


والآن نتابع ما حصل مع باقي الرسل.. بحسب ما يتيسر لنا من أخبار مروية 


موثقة في المراجع التاريخية. 


هرقل وأبو سفيان 
ارسل النبي وة كتابه إلى هرقل الروم مع دحية بن خليفة الكلبي فدخل عليه 


أرسل إليه هرقل في رکپ امن ریش وکانوا تجارا بالشام في المدة التي 
کان رسول الله یه ماد فيها ابا سفيان وكفار قريش. فأتوه وهم بإيلياء (أي بيت 
المقدس) فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بالترجمان. 
فقال: أيكم أفرت تيا بهذا الرجل الذي برعم أنه نبي؟ هال آبو سغيان: 
فقلت : أنا أقربهم نسبأً. قال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. 
ثم قال لترجماته: قل الهم إئى ساشل هذا عن هذا االرجل فإن كذبني فكذبوه. 
فوالله لولا أن يوروا عني کذباً لکذبت عنه. ثم کان اول ما سألني عنه أن قال: 
کیف نسبه فیکم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد 
قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال : أيزيدون آم ينقصون؟ 
قلت : بل یزیدون. قال: فهل یرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل ف 
قلت: لا. قال: فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل آن يقول ما قال؟ قلت: لا. 
قال: فهل يغدر؟ قلت: لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. - ولم 
تمكئي كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. 


EYA‏ س--- الباب السادس: مرحلة مأ يحد الحدذيبيه 


قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال 
ال مادا امرك له مول اعدو ا E‏ 
واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعقاف والصلة. فقال 
الجا ل اال ع و کو ی وا هل 
تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن 
لاء فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبلهء 
aaa a aS ll‏ 
فلك رجل يطلا ملك أيه وسالتك هل. كحم همون بالكدي قبل أن بقول 
فا فال کرت آنا د اعرف آل كن لر الكت على الاس وباب 
على الله » وسألتك: أشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم 
اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك: ایزیدون أم ينقصون؟ فذكرت آنهم يزيدون 
وكدلك ا ای و منهم.. وكذلك الإيمان حين 
Ng ENE RE o EES‏ 
E TT‏ 
عبادة الأوثانء ويأمركم N CT A‏ 
i LE SE E‏ 

فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عند قدميه. ثم 
دعا بكتاب رسول الله َة الذي بعث به مع دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى 
هرقل ۰ فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى 
هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله E‏ 
اوو و ا 
a CET‏ کی کے پا اا تی مین ا کن کرک غ 
Ol E a‏ 
الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجناء فقلت لأصحابي حين 


۷- الدعوة ترسل أشعتها إلى ما حولها ۷۹ 
خرجنا: لقد أير أَمْرٌ ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر؟! فما زلت موقنا 
أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلاء"'. 
متسائلا : أو لم يؤمن هرقل؟! 

ها هو آبو سفیان - على ما عرف عنه من حسن تدبير ودهاء - يجد 
نفسه محاصراً عاجزاً عن التلاعب أمام أسئلة هرقل.. فيقول عن هرقل بعد 
ذلك: (فوال ما رآيت من رجل قظ أزعم ا ق و 
الأغلف)". 

- وأبو سفیان رغم جاهلیته ینف من آن يقال عنه کاذب. 

- وهو يبحث جاهداً عن مطعن فى أخلاق النبى وصفاته فلا يجد.. إلا أن 


هذا المستوى الأخلاقي السامق هو سر نجاح محمد بي واكتساحه للعقبات 


ا ورا 


على خلق عظيم [القلم : .]٤/٦۸‏ 

وتأمل علم هرقل بأحوال الأنبياء وأوصافهم..!! 

وانظر في دقة الأسئلة التي ينتقيها للكشف عن حقيقة محمد ييا..! ! 

وبعد السماع والتحليل ينطلق هرقل إلى الاستنتاح والتنبؤ: (سيملك موضع 
قدميً هاتين).. تحليل علمي دقيق ومعرفة بالتاريخ والعواقب. 

ثم يطلق التمنيات والحسرات: لو أعلم أني أخلص إليه.. لو كنت عنده.. 
لكنها أماني رجل يؤثر السلامة ولا يملك الشجاعة لخوض العقبات. 


)١(‏ رواه البخاري. 
A EA E CNN OS)‏ 


الباب السادس: مرحلة ما بعد الخديبية 


ويذكر ابن جرير فى تاريخه أن هرقل قال لدحية: واه إني لأعلم أن 
صاحبك نب مرسل وأنه E E‏ أ خاف الروم 
عل تسى ولو ا دل اع اذه إلى عاط ال قوقاد كر رك اهر 
صاحبكم فهو والله في الروم أعظم مني وأجود قولا عندهم مني فانظر ماذا 
يقول لك. فآمن صفاطر ولس ثياباً بيضأً.. فخرج على الروم في الكنيسة فقال: 
يا معشر الروم إنه قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا فيه إلى الله وإني أشهد أن 
لا إله إلا الله وآن أحمد عبده ورسوله. فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فضربوه 
حتى قتلوه. فلما عاد دحية إلى هرقل أخبره.. فقال: قد قلت لك إنا نخافهم 
TE‏ 


وفي رواية أن هرقل جمع الروم في دسكرة له بحمص وأمر بأبوابها فغلقت. 
ثم قال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت لكم ملككم؟ 
فتتابعوا لهذا النبي.. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد 
E E‏ 
إنما قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا 


e 
. تلك‎ 


ay ga N E OE OA ao ES 
رسول الله َء لکنه ضنٌ بملکه.. واحتفظ بقناعته لنفسه..‎ 

A ANN a Eg ECE 
أصحاب الرأي والنفوذ في الأمة.. فمتى تدرك الجماهير سلطانها..؟ ومتى‎ 
E gg E a N Cg 
هرفل رعم علمه وسلطانه لم يقدر أن يعلن إسلامه متحدياً التيار الجارف‎ 
المغ ارد ر هاا‎ 


.۲٦۷/٤ البداية والنهايةء‎ )١( 
NO O A ga) 


۷- الدعوة ترسل أشعتها إلى ما حولها اہ 
فإلى متى تبقى الجماهير ركاما مهملا؟ وكيف تقدر النخبة المفكرة المصلحة 
على بث الروح فيها؟! لقد حققت الثورة الإيرانية المعاصرة هذا الأمر.. لكنها لم 
تخبرنا: كيف فعلت ذلك؟! فالأمر خاضع لسنة من كشفها أمسك بالمفتاح 
واستطاع ا 
ونتأمل إيمان (النجاشي) الذي لم يبال بالمعارضة.. وإيمان (بلال) الذي لم 
ا Rb‏ وتعذيبهم.. وا و 


- إن التوحيد يحرر الإأنسان من كل خوف من العباد.. ويعلم الإنسان كيف 
ر 5 و و ا اه رن 

- أما نص الكتاب الذي أرسله النبي بيك إلى هرقل - وأرسل مثله تقريبا 
الى كل الملرك = وة يرا بلغا نذكر صاب المراكز والسلطان 
بمسؤوليتهم عن الناس. فالقدوة يضاعف له الثواب إن أحسن.. ويحمل مح 
الناس أوزارهم إن ار وصد عن الحق.. وإن دضصوة الله تر د.لعامة الناس 
اعتبارهم وتنصفهم من أصحاب السلطان فيهم. والكتاب فيه ترغيب وترهيب 
ورات 

- ونعود إلى آبي سفيان فنجده يخرج من مجلس هرقل مأخوذاً لا يدري 
أیُصدق ما سمعت أذناه آم يكذبه..؟! أهرقل يخاف من أمر محمد ي؟ لكنه بعد 
ذلك آيقن بصدق نبوءة هرقل.. وإن أخذ دور المتفرح يرقب الأحداث في كثير من 
الآحيان.. ويحاول إيقاف مها في بعض الأحيانء لكن أبا سفيان كان قد تزلزل 
في أعماقه منذ ذاك اللقاء مع هرقل. 


8 8 


۲ لباب السادس: مرحلة ما بعد الحديبية 


وماذا عن ڪسری؟ 

وبعث النبي ية عبد الله بن حذافة إلى كسرى ملك فارس وكتب معه: 
ا یا ی و و ا لے کد ا رس ا 
على من اتبع الهدی واآمن بالله ورسوله وشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمداً عبده ورسوله. وأدعوك بدعاء الله فإني أنا رسول الله إلى الناس 
كافة e aS‏ ا ا ا وا ا 
فإن إثم المجوس عليك). e‏ يکتب إلى بهذا وهو عبدي؟ | 
N E N E a‏ 
بالحجاز رجلين من عندك فلیأتیاني به» فبعث باذام قهرمانه - وکان کاتبا ا 
- بكتاب فارس وبعث معه رجلا من الفرس يقال له خرخرة وكتب معهما إلى 
SEE SaaS E aa aT‏ 
هذا الرجل وكلمه وائتني بخبره. فخرجا حتى قدما ای ا 
ا ل و د ا ا 
وقريش بهما وقالوا: اچ یھ کی ج وھ کی 
فر جا ج قدما عل ورل ات 1 فکمه تاره قال اه او ملك 
الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذام يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك» وقد 

إليك لتنطلق معي» فإن فعلت كتب لك إلى ملك الملوك ينفعك ويكفه 
عنك» وإن أبيت فهو من قد علمت فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك. 
ووا عل رون اه ا وقد حلا هما واعفا وره ها رة الطر 
o LC E‏ 
فقال رسول الله و : اولکن رت أمرنى بإعفاء لحيتي وقص شاربي» ٹم قال : 
«ارجعا حتى تأتياني غدا». E OT‏ ا 


0 ف ابن رر | اف الا اء انه می ادام دان 


۷- الدعوة ترسل أشعتها إلى ما حولها CAT‏ 
سالط شلی کسری ابنه شیروته فقتاة فی اشهر كذا وكذا في لپلة کذا یگذا من 
الليل.. فدعاهما فأخبرهماء فقالا: هل تدري ما تقول؟! إنا قد نقمنا عليك 
ما ھی ۲ تس من هذا فنكتب عنك بهذا ونخبر الملك باذام؟ قال: «نعم أخبراه 
ذا شتی وقول له إن ديني وسلطاني سیبلغ ما بلغ کسری وينتهي إلى الخف 
والخافر» وقولا له: إن أسلمث أعطيغت ما تحت يديك زفلگتك على قومك 
من الأبناء»» دم أعطی خرخرة منطقة فیها دھں و فضه کال آآهداها له بعص 
الملوك فخرجا من عنده حتى قدما على باذام فأخبراه الخبر. فقال: وال 
ما هذا بکلام ملك وإنی لأری الرجل نیا کما یقول ولیکوننّ ما قد قال فلئن 
کان هذا حقاً فهو نبي مرسل» e yS‏ 
E N E O E‏ 
لغار لعا کان اسل من ل ارا ونحرهم في ثغورهم فإذا جاءك 
کا ها د ل لاغ ن فل و اطق لی الرجل لدی .کان هری 
فد کتب فيه فلا تهجه حتى يأتيك آمري فیه). فلما انتهی کتاب شیرویه إلى 
باذام قال: إن هذا الرجل لرسول. فأسلم وأسلمت الأبناء من فارس من كان 
منهم باليمن. وقد قال باذویه لباذام: ما کلمت أحدأ أهيب عندي منه! فقال له 
باذام: هل معه شرَط؟ قال: لا . 
سراق ال ر سالة وضور تسةه ملك الوك الهف اللا والغاك. وهن سن آنه 
أن تكون عاقبة أمثال هذا الملك وخيمة.. وكما قال هة فى رواية آخرى: «مرّق 
کسرئ ملک وعلی يل قرب :الناص إليه ١‏ أبثة.. 

- وأما باذام - أو باذان - ملك اليمن فيبدو متأنياً حكيماً إذ يوصي رسوله أن 
یاتی بالاد.النی۔ویقا بل النبی ویاتیه باغیاره. 


.۲۷١ - ۲٦۹/٤ البداية والنھایة›‎ )١( 


٤۴‏ لباب السادس: مرحلة ما بعد الحديبية 


aE RET >‏ 
كسرى ونائبه سيكفيانها أمر محمد بة.. ولا تتابع الأحداث ولا تتعظ بعواقب 
اا 

- ومحمد َة مطمئن إلى ربه واثق من انتصار دعوته لأنها الحق.. وإذا جاء 
الحق زهق الباطل.. ولا يفوته وهو مشغول بالحدث السياسي الجليل - و 
مجيء الرسل لاعتقاله - أن يشير إلى لفتة جمالية.. فيستنكر إطلاق الشوارب حتى 
تعيق الكلام والطعام.. 

- ويأتي عرض النبي بيه حكيماً ومغرياً لصاحب اليمن.. ورسول الله يي 
هنا يدرك طبائع الملوك وأن مناصبهم أحب إليهم من كل شيء فهو يتألفه بهذا 
العرض.. ثم إن هذا من مصلحة بلده فهو أعرف الناس بشؤونها ومصالحها.. 
ويقاؤه على أهلها يحميهم من الفوضى وال ادام ا زاين به ومين 
في کنفه. بل ويرفق رسالته بهدية مادية.. وأعظم من ذلك كله إخباره عن هلاك 
کسری. 

وبادا برا ها رة أن الار ا ل جرا عل ال ار ال ر وه ان 
e A E ET‏ 

E‏ هَل سی الي بع واي ا 
E CC EC‏ 
AR‏ 

ویقول باذویه: - ما کلمت أحداً أهیب عندي منه..!! کلة. ولعل باذام ظنّ 
أن النبي ية محاط بجيش من الحرس و (الشرطة) لكنه جلال النبوة.. وسلطان 
الح وال الي 

إن الشخصيات العظيمة التي تعيش لرسالة نبيلة تفرض اححترامها على من 
خالاب وكه وف عى الا غرل في الا تل إنه يتكلم وكأان معه 
سلطاناً. 


۷- الدعوة ترسل أشعتها إلى ما حولها ف 


رسالة النبي وا 


إلى المندر بن ساوى ¥ 8 


ا 


رساله النبي َي الى المنذر ين ساوى 


A٦‏ الباب السادس: مرحلة ما بعد الحديبية 


رسائل آخری 

ا النبى 3 دعاته إلى كبار العرب الوثنيين والمجوس يدعوهم إلى 
الإسلام. 

- آأرسل العلاء بن الحضرمي اا و ا ین 
والمناطق الشمالية المطلة على الخليج العربي. فأسلم المنذر ومعه الكثيرون من 
رعا ا الاين شر على مرم فال اسول على الجر عا 
ألا تؤکل ذبائحهم ولا تنکح نساؤهم. وبقي العلاء هناك آميرا من رسول الله ك 
E‏ 

ا ا و ا و 
فصدقا النبي وأقرّا ما جاء به» فعرض الزكاة على أموال مسلميهم والجزية على 
من بقي على مجوسيته. 

NEE a 
اليمامة. ويبدو أن ذهاب وفد بني حنيفة في السنة التالية المسماة بعام الوفود كان‎ 
اا هر فاه ا ا و ن‎ 
. هناك‎ 

ويہدو أن رسول الله ية لم يترك قبيلة ولا زعيماً في الجزيرة العربية 
إلا وأرسل إليهم رسله ودعاته.. (ويسرد ابن سعد أسماء عدد كبير من الزعماء 
العرب في الجنوب والشمال ممن تلقوا نداء الإسلام من الرسول با فاستجاب له 
Eg‏ 

Ee O 
صاحب هجر : «إنه قد جاءني بني الأقرع بكتابك وشفاعتك لقومك وإني قد‎ 
شفعتك وصدقت رسولك في قومك» فأبشر فيما سألتني وطلبتني بالذي تحب..‎ 
(انظر تودد النبى ولطمه).‎ 


EO a 


۷- الدعوة ترسل أشعتها إلى ما حوله) ۷N‏ 


- فن تنا أكرمك» وإن:تقعد-أكرمك.. (انظر كرم النبي). 

- أما بعد فإنى لا أستهدى أحدا - أى لا أطلب هدية - (انظر عفته). 

- وان تهد إلى آقبل مذيتك.. (¥ بيصت من يتودذ إلبة) 

- وقد حمد عمالي مكانك.. (اعتراف بالفضل وتشجيع). 

E ECE EE TT 
المو هين وإني فد سھست قو مك و تقد الله فمرهم بالصلاة ويا جسن‎ 
E E E E E e 
EE 

حتى إنه َة كتب إلى جماعة من العبيد وقطاع الطريق في جبل تهامة بعد أن 

ها كات م مد الي زول الله العباة ا الخ اء (يختار لهم 
ا و إنهم ال امتوا دو افا ا الض وة واا ل اة فعبدهم حر ومولاهم 
محمد.. 

ومن كان منهم من قبيلة لم يرد إليها.. (حتى لا ينكلوا به بل يحميه 
لبي ٤ي).‏ 

وما کان يهم من ادم اصابوه أو مال أ خدوه فهو لهم. (عفا الله عما ساقت ). 

وما كان لهم من دَيْن في الناس رد إليهم ولا ظلم عليهم ولا عدوان»“. 

- فما أعظم هذا القلب الكبير الذي يشفق على هؤلاء الذين دفعتهم الجاهلية 
بظلمها وجهلها إلى دروب وعرة حتى أصبحوا شوكة في حلق العرب.. 


)١(‏ المصدر نفسه» ص۳۷. وتأمل كيف أن النبي ييو يستعمل ضمير المفرد عن نفسه 
ولا يقول كما يقول الزعماء عن أنفسهم (نحن.. وفعلنا) فما أعظم هذا التواضع؟! 
(Y۲)‏ المصدر الاد یو ۷ ۲۲ . 


۸ الباب السادس: مرحلة ما بعد الحديبية 


إنه َو يقدر ظروفهم.. ويؤمن ببذرة الخير والكرامة التي لا يخلو منها قلب 
اسا ل الحانية لینقذها من ركام الظلم والظلمات.. 

إن عظمة محمد بي تتجلى فى جوانب عدة.. منها آنه لم يفقد إيمانه قط 

r ECR E TC TT 
عملية (إأعادة تآهيل المج ف )د وخر رهم من فود الجريمة والمعصة..‎ 
aT E N a aS 
كل علماء النفس والقانون بقدرتهم على علاج الإنسان المنحرف وإعادة‎ 


- ولننظر في العروض السخية التي يقدمها لهم رسول الله مَية.. إنه يجذبهم 
ويتآلفهم ليعطفهم عن الجريمة والانحراف.. وقد يقال : كيف ترك لهم بعض 
CE CN‏ 
الإسلام.. ثم إن توبتهم وإيمانهم هي ربح للجميع وتحقيق للأآمن يتمناه كل العرب 
في الجزيرة.. وفي المجتمعات الحديثة يدفع الناس ضرائب لحکوماتهم کي توفر 
ا و ا ی و وای مو ات ال ف وکا ر 


الجميع.. 


من الأمير ق ذات السلاسل؟ 

بعث رسول اله َة عمرو بن العاص يستنفر العرب إلى الإسلام. وذلك 
آن أم العاص بن وائل كانت من بني بلي فبعثه بيه إليهم يتالفهم بذلك حتى 
إا کال فلي ما بار جذام قال لةه البااسل < ونه سيك اك رر 
دا الفا کا کن عا ف ا لرکو ا ي 
رسول الله ية يستمده» فبعث إليه با عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولين 


۷- الدعوة ترسل أشعتها إلى ما حولي ۹ 


فيهم آبو بكر وعمر» وقال لأبي عبيدة حين وجُهه: «لا تختلفاا» فخرج 
بو عبيدة» حتى إدا قدم ا یت ا :هدد لي فقا أب عبيدة: 
لأء ولگئی غلی ما آنا عليه وآنت على ما آثت علية. وكات آبو غبيدة رجلا 
لا فلا ها عليه أمر الدنيا. فقال له عمرو: أنت مددي. فقال أبو عبيدة: 
يا عمرو إن رسول الله يي قد قال لي لا تختلفا وإنك إن عصيتني أطعتك› 
فقال له عمرو: فإني أمير عليك.. قال: فدونك.. فصلى عمرو بن العاص في 
ا 

فصاروا خمس مئة فساروا الليل والنهار حتى وطى بلاد بلي ودوخها”'.. 
يقول عمرو بن العاص : احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت 
إن اغتسلت أن آهلك» فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك 
لرسول الله اة فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟). فأخبرته بالذي 
منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا قتلوا TT‏ َه کان 
CT N EE‏ 

ا ا ا ی اران :ا یوغرو ن لاض 

لقد كان عمرو بن العاص حديث عهد بالإسلام.. بينما خالط الإسلام كيان 
أبي عبيدة كله.. فالمهم عنده هو طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله ولن يعكر 
نواياه بالتطلع إلى الإمارة.. ولماعلم رسول الله بموقفه قال: «يرحم الله 
أبا عبيدة..». أما عمرو فهو يكرر: آنا الأمير.. وكان الأجدر به أن يتواضع لمن 
سبقه با لإیمان. 

- ولا بد من الوقوف عند وصية رسول الله اة «تطاوعا ولا تختلفا).. وهل 
آهلك هذه الأمة إلا الاختلاف والتفرق.. ثم التقاتل فيما بينهم..؟! 

وانظر إلى أبي عبيدة كيف يتشبث بوصية رسول الله ية حتى يقول: وإنك إن 


غضيتتن آظعتك.. فهو تصميم على الالتزام من طرف وأحد.. فمهما فی ت 


WE CSO 


۰ د لباب السادس: مرحله ما بعد الحديبيه 


EC E I E 
النبي َي فمتى نفهم ذلك.. ومتى نميز بين المهم والحكمة.. وبين الذل‎ 
EN 

- ولا أقصد بحديثي الطعن في أصحاب رسول الله ية. بل إنهم بشر كانوا 
RI GC MS BSS O‏ 
ا و ف ا و ا ی ی ل ان رل 
حكم من السماء. (أو أن الحكم كان قد نزل ولم يتوسع المسلمون بتطبيقه) وهر 
ذكاء جدير بالتقدير.. لكن بعض الجوانب فى سنة النبى وتخطيطه لم تكن قد 
E EE E a‏ 
اک ا ا یی ل ن ول کا کر 
TE DEE‏ ا ا ا رول هه 
EEO BL CE PELE CT‏ 
اابوها قلت تم من ال اع الت م ؟ حق هدد ره ا اا فی 
ا و وی ا ی ي 

TT N I E 

النبي يي اختار عمرو بن العاص للقيام هده المهمة ارا من القبياة 
ال تاعا الى بريد ان حالف الاي وي الاد والال الکن عجرا 
ا ا غر وال هان وھا اه اه ر چ و کل ان 


حلدوده. 


3 النكادة والنهاية» Vo f‏ والخىر مو حود فى الصحيحين . 


۷ الدعوة ترسل أشعتها إلى ماحولها اه 


- وما اظن رسول الله ييه قد خفي عليه ما داخل عَمْراً من تطاول.. لکنه 
كان هو الرجل المناسب للإمارة في ذات السلاسل.. حرصاً من النبي ية على 
جني أفضل الثمار بأقل ما يمكن من الأضرار. ولهذا لم يعط عَمْراً جواباً لينا 
يغذي فيه هذا الشطط في الاعتدادء بل أجابه بصدق رائع يوضح لعمرو منازل 
من سبقه من المهاجرين وسائر المؤمنين الذين بذلوا لهذا الدين أموالهم 


وارواحهم. 


CC‏ أمام اعتراف النبي بيا بحبه لعائشة.. ا غل اھا اج الاش اله 
وهو أمر عظيم الدلالة.. ففى ذلك تعليم للتاس أن يعغبروا عن عواطفهم:» ومن 
أسواً عيوبنا أننا كثيراً ما نهمل التعبير عن عواطفنا حتى تصبح الحياة جرداء 
قاحلة.. وينبغي أن يدرك الرجال أن المرأة بارتقائها.. جديرة بأن تنال كل الحب.. 


ولا حرح من الاعتراف ندل 


هل معڪكم.. تطعمونا؟ 

وهذا خبر كان ينبغي أن يذكر قبل صلخ الحديبية - كما يقول ابن كتير - 
وذلك أن النبى ية أرسل سرية تترصد عير لقريش.. يتحدث عنها جابر طن 
فال ا ومول اھ کے وام یا آیا غیت فا عیا تقر وؤوفظ جرابا 
من تمر لم يجد لتا غيره. فكان أبو عبيدة يعطيتا تمرة تمرة. (فسألة أحذ 
السامغین : گیف کت تضتیر ن بها؟) قال كتا تمصها كا يحص الى قم 
نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخبط (ورق 
الشجر) ثم نبله بالماء فنأكله. (وفي رواية أخرى أن قيس بن سعد بن عبادة نحر 
لهم و اتر تلات رات ليطعم الجيش ٤:‏ اوإغدده ثلاث مئةء ختى نهاه 
أبو عبيدة كي لا تفنى الإبل فيما يبدو)ء فانطلقنا إلى ساحل البحر فرفع لنا على 


س ف > حف مح الان الساتفن مرح فا مف الجذق 


ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم» فأتيناه فإذا به دابة تدعى العنبر. فقال 
أبو عبيدة: ميتة.. ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله ية وفي سبيل الله وقد 
اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاث مئة حتى سمتا ولقد كنا نغرف 
من وقب عينه بالقلال الدهن ونقتطع منه القدر كالثور.. وأخحذ - أبو عبيدة - 
ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحّل أعظم بعير فمر تحتها.. وتزودنا من لحمها 
اى لها د اة ا ا رسول ا و 0 ل ولك قال هری 
أخر جه الله لكم فهل معكم شيء من لحمه تطعمونا؟» فأرسلنا إلى رسول الله 4يا 
OL‏ 

ES EEN OCs 
فلم لم توضع في مكانها..؟ هذه إحدى المشاكل التي تواجه دارس التاريخ..‎ 
زكرا ها رصعب ليك زم الجاوت في آي عام وى أي حر رالد هر‎ 
ال‎ 

وعلى رأسها ما نلمسه من فقر المسلمين وجوعهم.. وصبرهم على هذا 
الجوع.. بل وخروجهم للجهاد رغم كل هذا الجوع.. 

E‏ التموين بإحكام.. ويتحسب لما هو 
أسواً.. فینهى قيس بن سعد عن نحر الإبل.. فلئن جاعوا ووجدوا ظهرأ يركبونه 
أفضل من آلا يجدوا الاأمرين. 

- وتسعفهم رحمة الله بما ألقى لهم البحر.. ولكن هل هو حوت من البحر أم 
ڈابه ن الا رض اسما الع ؟! 

اب ودا ردد ورل اھا م اکن کل ی جیران ری ا هرا 
E TC TET‏ 
(هو الظهور ماؤه الحل ميتته). فلا مشكلة في الأكل منه. 


(1) النداية والنهاية» .۲۷٦/٤‏ 


۷- الدعوة ترسل أشعتها إلى ما حولها ااا ۹٣‏ 


كما ننا نعلم أن الآكل من الميتة محصور بحدود الضرورة للإبقاء على 
الخاةے آمابان پاکلوا خی تسیا کہا ورد في الخبر. ھن آ غم افقتول. 

- وقد يكون تردد أبي عبيدة من باب التثبت والورع.. والله أعلم. 

- وآما قول النبي بيه لهم: هل معكم منه شيء تطعمونا. رة سيره 
غل :وجهی. . إما أنه حيوان بحري ميت فهو حلال يؤكد النبي على حله. e‏ 
ا تر م وکن الجوع بلغ من النبي والمسلمين as‏ 
الميتة.. والنبي بأکله منه یرفع الحرح عن الجميع ويعلمهم يسر الإسلام 
و سمأ حته. 

- والوصف الذي وصف به هذا الحيوان يجعله أقرب إلى أن يكون من 
الحيتان الضخمة التي يوجد منها حتى إلآن. 
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موت النجاشي 

عن آبي هريرة أن رسول الله ية نعى إلى الناس النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه» وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. وفي رواية أنه بط 
قال: «مات اليوم رجل صالح فصلوا على أصحمة'. 

ولگن مچ کان هذا لا نملك تحدیدا رما دقیفا وی آنه قد جاء فی 
صحيح مسلم أنه يها لما كتب إلى ملوك الأفاق كتب إلى النجاشي وليس هو 
بالمسلم. وفي رواية للبيهقي أن موته كان متزامناً مع زواج النبي يي من آم وة .. 
والله أعلم. المهم في الأمر أن نتأمل وفاء النبي بيه للنجاشي وتقديره ا 
وشهادته له بأنه رجل صالح.. ولو لم يهاجر إلى النبي ولم يلقه.. ولم يتح له أن 
يتابع شرائع الإسلام.. فالمهم إيمانه وأعماله الصالحة وحرصه على العدل.. وهذا 


VVE N) 


E E a 


بذكرني باية البر # لس ال أن تولوا وجومكم قبل ألمَترق امغر ون أل م ءامن اهي 
وَالَومٍ الأخر وَلمَكمّة والكتب والب وان الال عل بء [البقرة: ۱۷۷/۲]. لقد 
شهد النبي للنجاشي بأنه رجل صالح فهم البر وحققه.. وصلى وأصحابه عليه 
صلاة الغائب عن الجنازة.. 

وك وعو ااا ا اعا ع ا دوف رو ان د ي 
على روح کل مسلم صالح لم یحضروا جنارته. 

E DN ET‏ لأنه لم صل عليه في 
ا 


السابف مرحله 


-١‏ قریش تتململ (عدوان على خزاعه) 
۲- الخروح إلى مكة (أولئك العصاة). 
ا فتح مكهة: تخطيط محكم وخشوع. 
-٤‏ الجزيرة تفتح ذراعيها للاإسلام. 

-٥‏ زعیم هوازن يعرر بمومه. 

-٦‏ حصار الطائف. 

۷- نور الاسلام يتاخم الحدود. 

۸- عام الوفود. 

۹- هام البعوث. 


٠‏ ححه الوداع. 


|- ۹ رد شس تتمالمل 
(عدوان على خزاعه ) 


أبو سفيان يحاول تأكيد عقد الحديبية 
الشرط الجائر الذي وضعته في الصلح (آن على محمد بيه أن يرد من جاءه مسلما 
Ea ORL‏ 
كي لا ينغصوا عليها سفرها وتجارتها.. وأما محمد وأتباعه فإنهم ينتقلون من نصر 
ماذا تفعل قريش وهي غارقة في الظلم والظلمات..؟ إنها تظن أن النور سيعميها 
كيف رعقد الخدية ينق على عش سنوات من آلهدنة والامان.؟! 
سر سنوات تقف فيها مو قف المتفرج على انتشار الإ سلام وزبأدة رسو حه 
ف الو واا ان فوم و بطاق.١!!‏ 


غدرها.. وذلك أن بني بكر - حلفاء قريش - وبوا على خزاعة - حلفاء النبي في 


۹۸ س zz‏ الباب السابع: مرحله قتح مسکد 


EOS A 
ودلك في شعبان من السنة الاسة للهجرة. اد نوقل بن‎ O EE 
معاوية الدئلي في قومه وهو يومئذ سيدهم وليس كل بني بكر تابعه فبيت‎ 
وافا ورفدت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل معهم من قريش من قاتل‎ 
الل مجخها يى جاززوا حرا إلى الحرم فلا اوا اله الو كر‎ 
لزعيمها نوفل -: إنا قد دخلنا الحرم إلهك.. إلهك.. فقال كلمة عظيمة:‎ - 
وا کی کر ایوا ارك لعو اک اود ي لخر‎ 
أفلا تصيبون ثأركم؟ ولجأت خزاعة إلى دار بديل بن ورقاء بمكة وإلى دار‎ 
a E 

O TT 

EEE‏ وكا وال ا ثمت أسلمتنافلمننزع يدا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا آخلكفوك:الموعدا 
قم بيتونابالوتبرهجدا وتوو ار هاوج هټ دا 
فقال رسول اله ية: «نصرت يا عمرو بن سالم». وأمر رسول الله لاز 


HA VAJE ALIS AND) 


۹4 - - قريش تتململ (عدوان على خزاعة)‎ -١ 


يبا غتهم فی پلادهي“ وقال ية : «كأنكہ با سفيان قد جاءكم يشد في العقد 
(۲( 


ويزيد في المدة» 

وخرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول اله وه 
فأخبروه بما أصيب منهم ومظاهرة قريش بني بكر عليهم. ثم انصرفوا 
راجعيڻ حتى لقوا آبا سفيان بعسفان قد بعثته قريش إلى رسول الله ية يشد 
العقد ويزيد في المدة» وقد رهبوا للذي صنعوا (آي خافوا عواقب غدرهم). 
IE TD RR E‏ 
فقال: سرت في خزاعة فى هذا الساحل في بطن هذا الوادي. فعمد 
أانو فا0 اي هرك اة فاخا من مرها ف و ا فة الو هال اعاب 
ا ا ا (لأن أهل المدينة يضعون النوى مع علف الإبل). 
ثم خرح أبو سفيان حتى قدم على رسول الله ية المدينة» فدخل على ابنته 
أم حبيبة» فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله بيا طوتهء فقال: يا بنية 
ما ار ا بي عن هدا الفراش 9 رغبت به عني. فقالت: هو فراش 
رسول الله َة وآنت مشرك نجس فلم أحب أن تجلس على فراشهء فقال: 
يا بنية وال لقد أصابك بعدي شرء ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم 
رسول الله یيا. فقال: ما آنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه» فقال 
عموة آنا أشفع تكم إلى رسول اله؟ فوالك لو لم آجد لكم إلا الذر 
لجاهدتكم به» ثم خرج فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت 
رسول الله کی وعندها حسن غلام يدب بين يديهماء فقال: يا علي إنك 
مس القوم بی رجا وأقربهم مني قرابة» وقد جئت في حاجة فلا أرجعنٌ 
كما جئت خائباً فاشفع لي إلى رسول الله ية فقال: ويحك أبا سفيان والله 


TVs VAAN NO) 
2 اضر اسا‎ ( 


وو لباب السابع: مرحلة فتح مڪة 


لقد عزم رسول الله ييو على آمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة 
ا ت ا ی ھا ور حن الان کون 
ب الرب إلى ار اال ا قال راه ا ل مى 0 0 جر و 
الناس وما يجير أحد على النبي بيا فقال: يا أبا الحسن إني أرى الاأمور 
CE E N O E E CD‏ 
هد کا ف ا جر ن الاش ر الح ارف فال اوری د 
مغنيا عني شيا؟ قال: لا وال ما أظن»ء ولكن لا أجد لك غير ذلك. فقام 
Ce E E E E E‏ 
بعيره فانطلق. فلما أن قدم على قریش او ت ا 
فکلمته فوالله ما رد علي شيئاًء ثم جئت ابن أبي قحافة فواله ما وجدت فيه 
خیراء ٹم جئت عمرَ فوجدته أعدی عدو ثہ جئت علياً فوجدته ألين القوم 
وفك ار على تار ص اها آذری هن کل عا فا ا ل لا 
ER N E Ek‏ 
محمد؟ قال: لا. قالوا: ويحك ما زادك الرجل على أن لعب بك فما يعني 
ETM TEE‏ 

- نرى في الخبر کیف کان رسول الله َو لا يخيب رجاء مظلوم.. ولكن دون 
أن يفصح عن خطته.. وإنما بشارة: «نصرت يا عمرو..٠.‏ 

- ونری قریشا وقد انتبهت من طيشها وأدركت خطورة فعلتها.. وهي تعلم أنه 
لا طاقة لها اليوم بمقاومة المسلمين وقد أصبحوا القوة الكبرى في الجزيرة.. 
فتسرع بإيفاد أبي سفيان كي يؤكد العقد ويمد فيه. 

- ونرى بديلاً - ولم يكن مسلماً بعد - وقد التقى بأبي سفيان في الطريق 


NSR TD 


- اقریش تتململ (عدوان على خزاعة) ٥۰۱‏ 


يعجاول كتمان الأمر عنه.. لكن آبا سقيان أذكي من أن ينطلى عليه الأمر فهو 
يكشف الحقيقة من فحص روث الإبل.. 

- ونرى في الخبر إجماع المسلمين على طاعة الرسول ياء وعلى أن قريشا 
قد جاوزت الحد ولا تستحق آي تعاطف.. ومع ذلك فقد كاد علي يصرح بما عزم 
عليه النبي َء والعجيب أن أبا سفيان بذكائه المعروف لم يدرك عزم النبي ييا 
على قتالهم..!! 

فاا رل ا ا ق ق ا و ا 
بخلدهم أن محمداً ييه سيأتيهم غازياً بعد أن غدروا.. ولعل هذا كان من 
تدبير الله بهم استجابة لدعاء النبي بي : «اللهم خذ العيون والآخبار عن قريش 
حتی نبغتها في بلادها». ورسول الله ئ بدعوته هذه لا یرید التنکيل بهم.. بل 
يريد أن يتحاشى قتالهم» لأنهم إن فوجئوا على غير استعداد تركوا عنادهم 
واضطروا للاستسلام. 

- هذه الحادثة كانت بعد نزول آيات الحجاب - في سورتي النور والأحزاب 
- ومع ذلك فإن أبا سفيان يدخل على فاطمة ويكلمها وتكلمه والمتشددون ينسبون 
إلى الزهراء ويا قولها: خير أحوال المرآة ألا ترى الرجال ولا يرونها.. فكيف 
ل 

- ويدهشنا موقف آم حبيبة التي تطوي فراش رسول الله بيه عن أبيها!! وهو 
يتساءل: هل وجدته غير مناسب لمقامي فهو قدیم وغیر مناسب لزعیم قریش..؟! 
آم العكس..؟! لكنها تصدمه بصراحتها.. 

ر و لار ی اا ای اک ا ا 
عندما امتحنت أم حبيبة بزوجها في الحبشة..؟ لقد تحرك رسول الله اة لإنقاذها 
ر کا لها ول تال بف اك 


عشرون عاماً يا أبا سفيان وأنت تعاند وتكيد وتكابر متشبثاً بأصنامك وبأفكار 
الجاهلية وعاداتها العفنة.. واليوم تأتي راجيا مسترحما.. تدخل على التبي فتحذب 
ودعي الوفاء وتلح في طلب تمديد الصلح..؟! حقأ إنك بحاجة لهذه الصدمة.. 
E O E‏ 


یلوث فراش رسول الله َة ولو کان أبي. 


دعنى فلآّأضرب عنقه.. 

ا ی کچ ارو ا ا د ر ا ا ا ی 
وأمر بالجد في التهيؤ وقال: «اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها 
فی بلڈدھاا فکتب حاطب نآ بی بلع ابا إلى رن رشم بالدئ ا جي 
عليه رسول الله ية من الأمر في السير إليهم» ثم أعطاه امرآة زعم محمد بن 
جعفر أنها من مزينة.. وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشاً فجعلته في رأسها ثم 
فتلت عليه قرونها ٿم خرجت به. وآتى رسول اله ية الخبر من السماء بما صنع 
حاط ت ع بن ای طال ی وال یرن الوا فال اورا ارا کت 
معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى قريش يحذرهم..» فأدركاها بحليفة بني 
أبي أحمد فاستنزلاها فالتمساه في رحلها فلم يجدا فيه شيئأًء فقال لها علي : 
O TE 0 E E N E‏ 
فاستخر جت الكتاب منها فدفعته إلبه. فأتی به رسول الله علا فد عا النبى عة 
Ny CC aE lS NE‏ 


0۹۲ قريش تتململ (عدوان على خزاعة)‎ -١ 


(۱) eT E 
: القوم من اأصل ولا عشيرة وكان لي بين أظهرهم ولد واهل فصانعتهم عليهم‎ 
فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعنى فلآأضرب عنقه فإن الرجل قد نافق؟‎ 
فقال ييا : «وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر يوم بدر‎ 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم».‎ 

وآنژل الله فى اض : باع الى ٤اموا‏ لا دوا عذوف عدو آوليه لفوت 
الهم بالمودَةٍ@ [الممتحنة: .]١/٠١‏ 
O EEE‏ 

-١‏ يرسل من يأتي بالكتاب قبل كل شيء حتى يصبح دليل الخيانة بيده.. 

-١‏ ونجد أدب علي والزبير في تفتيش المرآة مدهشا.. رغم أنها تقوم بدور 
(الجاسوسة): فخدراها س أن خط ها ها 

۴- وعندما يصل الدليل إلى يد النبي بيا يستدعي حاطباً ويسمع لدفاعه عن 

-٤‏ يستوعب النبى عة لحظات الضعف البشري فحاطب مؤمن وقد شهد 
بدراً وجاهد فيها.. لکنه مشغول البال بأهله فى مكة ویخشى عليهم من إيذاء قريش 
وفتنتها فيرسل هذا الكتاب ليك الأذى عن أهله.. وهو في قرارته موقن بأن الله 
سيحمي رسوله وسینصره.. 

-٥‏ عمر لم يتحرر بعد من تسرعه وشدته في مواجهة الخطأً والمخطئين.. 
فدواء كل مخطئ عنده هو السيف.. ولكن رسول الله ية طبيب القلوب ونبي 


)١(‏ وفي رواية البخاري أن رسول الله يي قال: «أما إنه قد صدقكم». 


الفضائل آمام الخطا.. ولا يسقط الرجل من عينه عندما يزل؛ بل يحيي نفسه من 
حدید وید کره اة ووه و ا والتصحيح. 
انه فاطو ا فأ ال E‏ عدو CE‏ 

¥ و الله سسحاده وتعالی یعلم عباده آل يخلطوا بين الرحمهة اا ونين 
ا و الا مر ا ون لاحات المد ا لاحل 
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٢‏ الخروج إلى مكه 


(أولثئك العصاة) 


ومضى رسول الله ية لسفره واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن 
حصين بن عتبة بن خلف الغفاري. وخرج لعشر مضين من رمضان (وبعض 
من أرخ قال بأول رمضان).. فصام وصام الناس. (حتى آتى كراع الغميم 
والناس معه مشاه وركباناًء وذلك في شهر رمضان. فقيل: يا رسول الله» إن 
ا عليهم الصوم» وإنما ينظرون كيف فعلت؟ فدعا رسول الله ئلا 
بقدح فيه ماء فرفعه فشرب والناس ينظرون» فصام بعض الناس وأفطر 
بعضهم حتى أخبر النبي به أن بعضهم صائمء فقال بي : «آولئك هم 
اتا 

وفي روايات. أخرى أن المسلمين أفطروا جميعا. وفي رواية انهم صاموا حتى 
إذا بلغوا المنزل الذي يلقون فيه العدو أمرهم رسول الله بالفطر فأفطروا. 

ونحن نعلم أن الله رخص للمسافر بالفطر.. ومن شاء أن يصوم فلا حرج.. 
لكن حين تشتد المشقة.. وحين تتوقع مواجهة العدو.. وهو ما تحتاج فيه إلى 
غار ب تاخ لح مى لهذا التشدة إلا على أنه رفض لرجص الك وتامل 
هذا الموقف: رسول الله ية يتعمد أن يقف أمام الجميع وعلى مرأى منهم 
فيشرب ليرى الناس إفطاره.. ومع ذلك فبعضهم يستمر في الصيام؟! أيريد أن 


TE 


ا١ن‏ -—--الباب السانع؛ مرحلة فقتح مكه 


N E e a n 
وليس التشدد في الدين والتنطع طاعة.. بل هو معصية لله؛ لأن الله أمر ونهى‎ 
وشرع لنا الدين ليرفع عنا المشقة والعنت.. فمتى ندرك مقاصد الله في‎ 


ق 
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أحقاً قال: لا حاجة لي بهما..؟! 

وخرج العباس مهاجرأ بعياله إلى رسول الله يي فلقيه بالجحفة. وجاء 
اوا ا ا ا ی ی ق 
المخزومي - وهو أخو أم سلمة آم المؤمنين - فلقيا رسول الله ميو بنيق 
العقاب (مكان) فيما بين مكة والمدينة» والتمسا الدخول عليه فكلمته أم سلمة 
ا ق ر ا ا و و ل ل ا 
لي بهماء آما ابن عمي فهتك عرضي وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة 
E EE EET ETT‏ 
فتعرج فيه وأنا أنظر ثم تأتي بصك وأربعة من الملائكة يشهدون أن الله قد 
آ ا 

فلما خرج إليهما الخبر بذلك ومع أبي سفيان ابن له فقال: والله ليأذننَ لي أو 
اجان يا اش هان غ ف اا رض ت رت عا وجرا فلا بل داك 
E‏ 

نرى في هذا الخبر ألم النبي ييه وإحساسه بالمرارة من هجاء ابن عمه له في 
الجاهلية وشدة تكذيب ابن عمته لرسالته فيما سلف.. مع ما عرف به ماه من حسن 
الخلق وصلة للرحم فكان منهما ما كان» وكما قال الشاعر: 


TAV Eel CY 


۲- الخروج إلى مكة (أولئك العصاة( ل۷ 


وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند 

ومحمد يا إنسان مرهف.. ولقد عبر عن مرارة آلمه بقوله: «لا حاجة لي 
لكنهما بامس اا جة اليك لتنقذهما من النار.. 

اسودت الدنیا فی عینی آبى سفيان ين الحاربث وضاقت عليه الأرض 
E GEE‏ ا EE‏ وقد رفن اايت لقاأءه..؟! BEE‏ 
EE‏ الله َة عليه غاضت؟! وهداه صدفى توبته e E Ll‏ 
الطعام والشراب والمأوى هو وابنه إن لم يأذن له النبي بيا بمقابلته والاعتذار 
الكهب 


فهل يقدر النبي (الرؤوف الرحيم) آن يمضي في غضبه آمام هذا اللإإضراب؟! 


8 8 


موانسه الأصحاب 
الآراك) وإن رسول الله ية قال: «عليكم بالأسود منه فإنه أطيب» قالوا: 


يا رسول الله أكنت ترعى الغنم؟ قال: «نعم وهل من نبي إلا وقد رعاها»'. 


وانطلق ابن مسعود فيمن يجتني» فجعل أحدهم إذا صاب حبة طيبة قذفها 
في فيه» وكانوا ينظرون إلى دقة ساقي ابن مسعود وهو يرقى الشجرة فيضحكون› 
فقال ية : «تعجبون من دقة ساقيه فوالذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من 
اعا وکات این وھا اچ می شی اد بهو عار إلى رسول الله بل فقال 
E‏ 


¥ 


)۱( روأه البخارى. 


| 9 ل ا ا ا الباب السابع: مرحله قتح مكهك 
هذا > جناي وح قيار فيه اد کا جان د E TE‏ کے EE‏ 


تعبوا من ملاحقة الأرنب) فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة (زوح أمه) 
١‏ ا Td‏ 
فدبحها وبعث إلى رسول الله 2 بوركها وفخديها فقبله .. 

n gg SG SN a 
لهم : «عليكم بالأسود» من الثمر يعرفون أن له خبرة بالرعي والمراعي حول‎ 
SC N NR E CE CT PRONE 

وكأنهم يشعرون أن النبي أعظم من أن يرعى الغنم.. لكن الله سبحانه وتعالى 
ul EL e‏ 

فالخروح إلى المراعي يغذي الروح بتأمل أيات الله في كونه وخلقه.. ويجعل 
النبى يحيا حياة الرعاة الفقراء ويدرك معاناتهم وحاجاتهم.. ويتعلم النبي بهذه 
المهنة كيف يسوس الرعية وكيف يرعى شؤونهم ويحميهم من الأخطار. فهي دورة 
NEE‏ 

TT‏ الو ا الموقف والصحارة يضحکول ن صعر ساقي ا2 
أصحابه.. ولوجم الصحابة من توبيخ النبي لهم على حركة عفوية خرجت منهم.. 
N ES NS OT lg e‏ 
صدر عن الصحابة فلا تحزن يابن مسعود ولتعلم أنت وأصحابك أن قدميك 

ل F a‏ 
ال تقل فى ميزان الإيمان من جبل أحد.. فما احلى هدا التعليم من 


ارو ج آل فة اوقا افا ج س م 59 


الحبيب الذي يعرف كيف يحيي النفوس ويؤلف بينها. ولقد صدق رسول الله ي 
في تقديره لميزات ابن مسعود فها هو يجمع الثمار بخيارها ويؤثر بها 
نول اله كل وما ذلك إلا مخاله علي جوده وتفانيه.. 

= وهدا انس بسك هالا وني ويرسلون ا هدية للنبي فيقبله.. 
E E‏ 
E‏ 


واصباح فريش (دور العباس ي الدخول السلمي)..! 

وقف العباس يتأمل جيش رسول الله ية بآلافه العشرة..المهاجرون والأنصار 
لم يتخلف منهم أحد وقبائل عدة استجابت لنفير النبي بياا.. وماذا تفعل قريش 
أمام هذه الجحافل..؟! 

قال العباس (في نفسه): واصباح قريش.. والله لئن دحل رسول الله اة مكة 
عنوة قبل أن يأ توه فيسعامترء إت لهلاك قىيى إلى :أخر الدهر.. 

جات علي ,يخلة رسول الله كل الها فخرجت علبها ي ئت 
الأراك فقلت: لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة 
فيخبرهم بمكان رسول الله هة ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخل عليهم 
عنوة» فوالله إني لأسير عليها وألتمس ما خرجت له إذ سمعت كلام أبي سفيان 
وبديل بن ورقاء وهما بی اچعاں (وكانا قد خرجا چیا ل ا 
وأو قان يقرل: ا رامت االله رانا فقولا عسكرا. فقول نديل :هده 
والله خزاهةا خمشتها' الخرب» فيقول أبو سباك خزاغة أذل وأقل من أن 
تكون هذه نيرانها وخسكزها. قال العباس: فعرفت صوته فقلت: يا أبا عحيظلة. 
فعرف صولي فقال : 3 الفضل؟ ولک دعم. قال : ما لل ا ق وأمي؟ 
قلت :: ريطت يا أا سفيان هذا رسول الله ئة في الناس فقال: واصباح قريش 


واله فما الحيلة فداك أبى وآمى؟ قلت وال لن طف بك لتصرين عنقاك 
فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله ييه فأستامنه لك. فركب 
NNE E N GEG‏ 
رأوا بغلة رسول الله ييو وأنا عليها قالوا: عم رسول الله ييه على بغلته ك 
چ وروت ار و د ا ق وقام إلى kS‏ 
ER e a ll‏ 
منك بغير عقد ولا عهد... ثم خرح عمر يشتذ نحو رسول الله 5 وركضت 
E N N O E RE‏ 
r EE CN TE N‏ 
e E E E‏ 
کاک ل و کر برأسه فقلت : والله لا يناجيه الليلة دوني 
رجل. فلما آکثر عمر في شأنه قلت: مهلا يا عمرء فوالله لو کان من رجال بني 
AE BES EE a‏ 
رجال بنی عبد مناف. فقال: مهلا يا عباس» فواله لإسلامك يوم أسلمت كان 
اخ الى من اسا الطاب ن اسلو وها ي اا آي دعر ان ادم 
كان أحب إلى رسول اله ييه من إسلام الخطاب.. فقال بية: «اذهب به 
يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فائتني به)... فلما أصبح غدوت به إلى 
رسول الله اة فلما رآه قال: «ويحك يا أبا سفيان ألم يَأنِ لك أن تعلم أنه 
OE Eg SS‏ 
aR O E E‏ 
TT O E N CT‏ 
ما أحلمك وأكرمك وأوصلك» أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الأن 
OA N OSE eg‏ 
رسول الله قبل أن تضرب عنقك!! فشهد شهادة الحق فأسلم. فقلت: 
يا رسول الله إن أا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئاً.. قال: انعم 


-١‏ الخروج إلى مكة (أولئك العصاة) ااه 


من دخل دار ابي سفيان فهو آمن ومن آغلق عليه بابه فهو امن ومن دخل 
المسجك فهو اأمنا» فلما فشي ليجضرف قال رسول الله بطلا : «يا عاس 
احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود اله فيراها). 
فخرجت بآبي سفيان حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرني ية آن أحبسه. 
ومرت القبائل على راياتها كلما مرت قبيلة قال: يا عباس من هؤلاء؟ فأقول 
سليم» فيقول: ما لي ولسليم» ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس من 
E‏ 
رسول الله ي في كتيبته الخضراء وفيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم 
إلا الحدق من الحديد. فقال: سبحان اله يا عباس من هؤلاء؟ قلت: هدا 
رسول الله ئة في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء من قبل 
ولا طاقة والله يا أبا الفضل لقد أصبح N‏ 
6 سفيان إنها النبوة. قال: فنعم إذن. قلت: النجاء إلى قومك.. حتى إذا 
جاءهم صرخ باعلی صوته: یا معشر قریش هذا محمد قد جاءکم فیما لا قبل 
لكم به» فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه هند بنت عتبة 
RR RR‏ ااي ا خن ع د 
قوم. فقال أبو سفيان: ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم؛ فإنه قد جاءكم 
ما لا قبل لکم به» من دخل دار آبي سفيان فهو آمن. قالوا: قاتلك الله 
وما تغني عنا دارك؟ قال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد 
فهو آمن» فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد”". وفي رواية أن سعد بن 
عبادة (وكان على الأنصار) لما مر بأبي سفيان قال: اليوم يوم الملحمة» 
اليوم تستحل الحرمة. فشكى أبو سفيان إلى رسول الله بي ذلك فعزله بيا 
عن راية الأنصار وأعطاها الزبير بن العوام. 


(1) الحميت: زق السمن. الأحمس: الشديد اللحم. شبهته بالزق لضخامته وسمنه. 
(۲) البداية والنهایة» ۲۸۹/٤‏ و۲۹۰ و۲۹۱. 


١‏ ا ف و لاب اا مرکا و ی 


نتأمل هذه الأحداث التي جرت قيل الدخول إلى مكة: 

اجا واخ ن فلت الاه ر غو ك ا ول و ن ا 
أخيه.. فهو مشفق عليهم من عاقبة ما فعلوا.. ويتحرك بذكاء إذ يركب بغلة 
رسول الله 5 حتى لا يثير الريبة بتحركاته.. وينطلق في بحثه عن رجل يمكن 
اوا رین کی ا وات وا ج ا2 

- آما قريش فإني أعجب من غفلتها وعدم استعدادها لمواجهة المسلمين وقد 
ظهر لها فشل مسعى أبي سفيان في توثيق صلح الحديبية.. ما الذي أخمد فورانها 
وعطل کیدها..؟! هذا من خذلان الله لهم إذ أتاهم من حيث لم يحتسبوا ففت من 
عزائمهم وعطل عقولهم. 

- ومع ذلك يخرح آبو سفيان وبديل وهما يتوجسان.. ولا يخطر لهما أن 
اراد ای روا هی راا ج المعام !ا 

ع و فرق الفا ن الغاس واي مان ق اف لين 
والرأي.. وأبو سفيان يقول للعباس: فدئ لك أبى وأمي؟ 

لقد كان لديهم شيء من أخلاق الاختلاف واحترام الأخر. 

- أما عمر فقد كان نسيح وحده.. كان حرصه على النبي والمسلمين يصور له 
السيف على آنه الدواء الناجع لتصفية كل كيد ولم يدرك بعد فعالية الققب 
والإحسان في العلاح. 

- ويسارع العباس فيقول: إني قد أجرته.. وما كان النبي ية ليخفر مسلما 
في جواره.. وهو يحس بداية النجاة لأبي سفيان. 

- لكن العباس في هذا الموقف يظلم عمر ويفسر موقفه على أنه نابع 
من العصبية للقوم» لكن عمر صادق في الولاء لله وللرسول.. وفى الحب 
لما يحب الرسول.. وهذا درس لنا كي لا نتسرع في اتهام المخطئ بعدم 
الإخلاص. 


۲- الخروج إلى مكة (أولئك العصاة( ا ”ان 


- وانظر إلى حكمة النبي بي في التصرف وفي علاج النفوس حين أمر 
العباس أن يجعل آبا سفيان يبيت معه في رحله.. ثم يأتيه في الصباح.. 
ا 

آ- لو أسرع النبي بي بالعفو عن أبي سفيان لاستهان أبو سفيان بالأمر فمن 
شأن الإنسان أن يزهد بما لم يدفع ثمنه.. ولا بد لأبي سفيان من القلق والمعاناة 
ومراجعة الذات.. قبل أن ينال العفو. 

E N E LD 
: العجب من حيويتهم وعبادتهم وحسن طاعتهم لنبيهم. جاء في بعض الروايات‎ 
ااا أصبح تلك الليلة ورأى الناس يجنحون للصلاة وينتشرون في استعمال‎ 
الطهارة خاف وقال للعباس: ما بالهم؟ قال: إنهم سمعوا النداء فهم ينتشرون‎ 
: للصلاة. فلما حضرت الصلاة ورآهم يرکعول برکوعه ویسجدون بسجوده قال‎ 
يا عباس ما يأمرهم بشيء إلا فعلوه؟ قال: نعم والله لو أمرهم بترك الطعام‎ 
E OS LOE a ao 


(۱) 
و فيصر . 


- وانظر إلى قول أبي سفيان لرسول الله ية عندما يكلمه في الصباح: 
بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك.. هل كان يقولها نفاقاً وإيشارا 
للسلامة..؟ الكلام الذي بعده يدل على أن أبا سفيان كان صريحاً وصادقاً فهو 
يصرح بأنه لم يقتنع برسالة النبي بية.. وإن اقتنع بآن أصنامه لم تحمه ولم تنصره 
فلا وجود لها أمام الله الواحد القهار.. فهي شهادة للنبي ية من رجل لم يتبعه 
بعد. 

- ونرى العباس يمارس أسلوب عصره في الضغط على أبي سفيان: ويحك 
أسلم قبل أن تضرب عنقك..!! فيسلم.. فهل كان مقتنعاً حقاً؟ 


9 لدا و الهابة ۹17/4 : 


- لكن رسول الله َة أدرك أن علاح أبى سفيان لم يستكمل بعد.. فيتابع في 
e a yy‏ 
9 آٻي سفيان فهو ا TE‏ احبسه فى مد مضق الوادی.. 
یری جنود اله» وکشرتهم وقوتهم. 

و ا ی وا ی ا ق 0 
نجد الرسول بء يتعاون مع العباس في إعطائه فرصة للتفكير والمراجعة وتامل 
الأ عات هاون عاد ا اذاه شن الارن وو و امار 
الكعبة.. كما سنرى بعد قليل. 

- ويتعجب أبو سفيان وهو يستعرض القبائل الزاحفة.. وحين يرى كتيبة 
المهاجرين والأنصار يتزلزل.. والله ما لأحد بهؤلاء من طاقة؟! 

(لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً)؟! وحتى الآن لم تعرف أنها النبوة؟! 

- لكن آبا سفيان متوجس من كلمة قالها سعد بن عبادة عندما مر به.. إن 
سعدا قد أخذته الحمية حين رأى أبا و 
تلك النار إلا استباحة حرمات مكة.. ويشكوه أبو سفيان إلى النبي ية فيعخشى 
النبی ی ية من سعد أن يحقق وعيده بينما الأمر بحاجة إلى ضبط الأعصاب وكبح 
البحمبة والحماس.. فهم داخلون إلى بيت الله الحرام ليحققوا فيه الأمن والسلام.. 
NE‏ 

- وآتعجب من قوة شخصية هند واستطالتها على زوجها أبى سفيان.. لكن 
القوم لم يسمعوا لها.. وآثروا السلامة والنجاة فأسرعوا إلى بيوتهم وإلى البيت 
الحرام مذعنين لدخول محمد ميو مصدقين لوعده لهم بالأمان. 

E‏ هو أول من طبق (منع التجول) لتحقيق الأمن وكبح جماح 
ردود آفعال المشركين وهم يرون جنود الله تخترق أحياء مكة. 
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۰ رمضان ۸ شه 
إذا جاء تصر الله والفتح 4 


وزع الرسول م قواده لکېي يدخلوا كل هر الهة اتی چ 
يس بن سعد بن عبادة (وفي رواية آن النبى عينه بدلا عن آبيه لما قال ما قال 
وهو بذلك يتحاشى غضب سعد إذ يعين ابنه» وهو قرار حكيم لتحاشي أي 
مؤثر انفعالي في تلك اللحظات الحاسمة) يدخل من الجهة الشرقية. أبو عبيدة 
عامر بن الجراح يتقدم بقواته بين يدي الرسول ب ليدخل مكة من جهتها 
الغربية. الزبير بن العوام يقود خيل المهاجرين والأنصار إلى أعلى مكة حيث 
الخجود ال ر رات الام ساك ورالد ن الول يدل ان 
الجنوب حيث تجمع مقاتلو قريش وحلفاؤهم وآحابيشهم لمنع القوات 
و او 

EE E Ea O ml pn 
اللهن مك سن هاا الأربع بسهولة بالغة. ولم يحصل قتال إلا في الجهة‎ 
التي دخل منها خالد. وقد هزم خالد المعترضين القرشيين وقتل وجرح منهم‎ 
لاه عش رجلا ولم فق من رجاله سوئ ائين كانا فك شذا عن الطريق التي‎ 
Ey 

ودخل رسول الله َة من كداء التي بأعلى مكة". وكان لواؤه يومها أبيض. 

يقول عبد الله بن مغفل: ريت رسول اله مهو يوم فتح مكة على نأقته 
وهو يقرا سوره الفتح بزح وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت 


( 
ا 
ا a‏ 


O E SUN aD 
TE 

(۳( وفي رواية أنه دحل من كدي من أسفل مكة. 

() رواه البخارى. 

)0( رواه البيهقي . 


-٣‏ فتح مكة:؛ تخطيط محكم.. وخشوع .ل۷ 


وهكذا تدفق المسلمون من جميع جهات مكة وزحفوا متغلغلين في طرق 
آن يقاوم الفتح المبين.. ومع كل هذا الجهد والاجتهاد في التخطيط يدخل 
النبي بيا ذاكراً تالياً لآيات الله خحاشعاً لكرم الله متواضعاً أمام هذا النصر 
ا الدي من به أله . 

وننظر في حال النبي ٴي وهو يدخحل بلده مكة التي طارده اهلها وأذوه وتامروا 
عليه وحاربوه.. مأذا يفعل وهو يدخل عليهم بعشرة آلاف جندي مؤمن ينتظر من 
E‏ 

ماذا يفعل أمام حقدهم وكيدهم واستكبارهم على الحق وغدرهم 
بالعهود؟! 

ماذا يفعل وقد أصبح صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في البلد الذي 
استعصى على أصحاب الفيل حيث ردّهم الله عنه ومزقهم شر ممزق..؟! 


سأعرض فيما يلي صوراً لبعض مواقفه يي أثناء هذا الفتح المبين : 


هلا ترڪت الشيخ حتى آتيه.. 

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقف رسول الله ييه بذي طوى قال 
أبو قخافة لابنة له من أصغر ولده: آي بنية اظهري بى على أبي قبيس (جبان في 
مكة) - وقد کف بصره - فأشرفت به عليه فقال: ائ ببتية مادا ترین ؟ کات 
از سادا خخا قال: تلك الخيل. قالتث: وآری زاو پس بین ید ذلك 
السواد مقبلاً ومدبراً. قال: أي بنية ذلك الوازع - يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم 
إليها - ثم قالت: قد والله انتشر السواد. فقال: قد واله إذن دفعت الخيل 
فأسرعي, بي إلى بيتي.. فانحطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل. إلى بيته. وفي عنق 
الجارية طوق من ورق (فضة) فيلقاها رجل فيقتطعه من عنقها. فلما دخل ىة 
مکة وذعل المسجد آتی آبو بكر پأبية يقوده فلما رآه رسول الث لل قال: 


۸ لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


«هلا ترکت الشیخ في بیته حتی آکون آنا اتبه فیه»؟! قال أبو بکر: یا رسول الله 
ایو ان اا ع ا فن ای ا ت اا اه وه ت م 
E E LC CEE E‏ 
رسول الله اة : «اعيروا هذا من شعره» ثم قام آبو یکر I‏ 
آنا والإسلام طوق آختي؟ فلم يجبه أحد. فقال : أي أخية احتسبى طوقك 
فوالله إن الأمانة في الناس اليوم القليل. يعني به الصديق ذلك اليوم على التعيين 
N E ET‏ 
الذي أخذه تأول أنه من حربي” (أي مما يجوز سلبه من الغنائم).. قد خالف 
أمر النبي ب (منع التجول). 

- نتأمل في هذا العجوز الذي فقد بصره - أبى قحافة - وهو يشتهي أن يشهد 
الحدث العجيب الذي ما كان أحد من قريش يتوقفعه.. فيأخذ الصغيرة لتصعد به 
في جبل ابي قبيس.. وتکون عينه التي يبصر بها.. 

وإني لأظن أن آهل مكة كلهم كانوا يتمنون أن يراقبوا هذا الدخول العجيب.. 
لكن خوفهم على أنفسهم دفعهم للالتزام (بمنع التجول).. أما بو قحافة فظن أن 
بإمكانه أن يشهد ثم يسرع في العودة.. لكن الخيل سبقته.. ومع ذلك فإن أحداأً من 
المسلمين لم يتناوله بسوء.. وفى الحقيقة: إن هذا الجيش يُمدح فى أن الأذى 
الذي حصل كان قاصراً على ضياع طوق من فضة.. 

- وانظر إلى النبي القائد المظفر يشمق على الشيخ من سعيه إليه وسط 
الزحام ا ی ر کی ال فى به حى اكرون آنا اته فیه»؟! 
صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله ما أعظم تواضعك وما أحلى رحمتك 
بالضعفاء..؟! ثم یکرمه فیجلسه بین يديه ویمسح صدره ويدعره للإسلام.. 
E‏ 


DC CB TES 


-٣‏ فتح مكة: تخطيط محكم.. وخشوع ۹ه 


- وانظر إلى حرصه على جمال المظهر حتى وهو مشغول في هذا الموقف 
الکسر.. 2 آهل العجوز 1 يغيروا الش قى تجو !! 
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ین قتزل دا ۱٩.‏ 

ونا ا و النبي وة يوم الفتح E‏ 

NE SS‏ َة : «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟!». 
E‏ 
(لعلها إشارة إلى اجتماع بني بكر بن عبد مناة بن كنانة في ذاك المكان واتفاقهم 
على الغدر بخزاعة). 
ENE Ea EE E‏ 
لقد وضع ابن عمك عقيل يده EN‏ وكان بإمكانك أن تأمره بالخروح منها.. 
وتنزل فى خيمة تنصب لك فى أطراف مكة..!! فى الحجون عند قبر خديجة 
ا 

رقفت على هذا الي #لذى لا يجاوز سطرا أتملاه لأرى فه الشجب.. 

- فرسول الله بيه الذي عهدناه مرهفأً في عواطفه.. متألم من فقد الدار التي 
ضمت دکرياته مع رفيقة عمرت وشققه رو حه خحديجة وینا.. هناك جیٹ کان پاوی 
إليها مكلوم الفؤاد من تكذيب قومه وإيذائهم.. فتمسح جراحه وتشد أزره وتمنحه 
کل ما تملك من مال وحنان ودعم.. فکأنه پنزوله عند قبرها بريد أن تشارکه سط 
انتض اوو جا شنا ز کته جهاده و صبره ودعوته فما أعظم هدا الوفاء..! وهاهو 
يقف ية لیعبر عن آلمه وحرمانه بکلمات : «وهل ترك لنا عقيل من رباع»؟! فيا له 
مر ها 


)۲( ناریح الطبري› چ حوادث ال للهجرة . 


٣ن‏ لباب السايع: مرحلة فتح مكة 


- لكنه ب يتماسك ويأبى أن يستعيد الدار ويترفع عن أن يطلب من 
CR EITC EO IRE‏ 
سلوك الملوك في فتحهم للبلدان.. لقد دخل ليعطي النور للجميع.. لا ليأخذ 
ا 

و ری ا ی ی اک ی ی ن 
على دورهم وأموالهم حين هاجروا بدينهم إلى المدينة.. فاليوم يوم إحسان.. 
ولیس يوم تسلط وانتقام.. 

- وفي اختياره الإقامة في خيمة تنصب.. إشارة واضحة إلى أنه لا ينوي 
الق اة وم لك فان الاتضار لم هرا إلى دلا و الوا ها هم 
«أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته».. وخافوا أن يتركهم.. 
فلما أعلمه الوحي بمخاوفهم قال ية : «كلا.. إني عبد الله ورسوله هاجرت 
إلى الله وإليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم» فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: 
واا ل لضن بان ورسواه قال 2 إن اله ور شرل 
يصدقانکم ویعذرانکم»'. 


العواطف هنا بين النبي والأنصار أحلى من أي وصف أو تعليق..!! 
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وماذا حل بالمقاومین؟! 

وكان صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو قد جمعوا اسیا 
بالخندمة E‏ و كال حماس بن قبس (آخی بنی بکر) يعد سلاحا قبل قدو 
رسول الله اة ویصلح منه» فقالت له امرأته : لماذا تد ما أرى؟ قال: لمحمد 
واضخا به فقا لت" والله ما رى يقوم لمحمد وأصحابه سي ء “ قال : والله إني 


)1( رواه مسلم . 


(۲) ذکره ابن كثير عن ابن إسحاق. 


-٣‏ فتح مكة: تخطيط محكم.. وخشوعء  _‏ ااه 


ا رجو عك حتفم اوت م ماران رع ما 
فلا القيهس المسلمون من آصسحاب خالد ناوشوهم اشيا من قتال. فقتل رز بن 
جابر وحنیش بن خالد (وکانا فی جیش خالد فشذا عنه فسلکا غير طریقه) وقتل 
من خيل خالد أيضاً سلمة بن الميلاء. وأصيب من المشركين قريب من اثني عشر 
ثم انهزموا فخرج حماس منهزماً حتی دخل بیته ثم قال لامرأته : أغلقي علي بابي. 
الت این ها کت شون فال 
إنك لو شهدت يوم اللخندمه إذفرّصفوان وف مكرمه 
وآبو يزيد قائم كالمؤتمه واستقبلتهم بالسيوف المسلمه 
يقطعن كل ساعدوجمجمه ضرباً فلابُسمع إلا غمغمه 
لهم هيت خلفناوهمهمه لم تنطقي في اللوم أدنى كلمه ٠‏ 
وخرج صفوان بن آمية يريد جدة ليركب منها إلى اليمن. فقال عمير بن 
وهب: يا نبي الله إن صفوان بن أمية سيد قومه وقد خرح هارباً منك ليقذف 
نفسه في البحرء فأمنه يا رسول الله صلى الله عليك» فقال: «هو آمن»» فقال: 
يا رسول الله فأعطني اية يعرف بها أمانك؟ فأعطاه يي عمامته التي دخل فيها 
مكة. فخرج بها عمير حتى أدركه وهو يريد أن يركب في البحر فقال: يا صفوان 
فداك أبي وأمي.. الله الله في نفسك أن تهلكها هذا أمان من رسول الله ئي قد 
جئتك به. قال : ويلك آغرب عني فلا تكلمني.. قال: آي صفوان فداك آبي وأمي 
أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس ابن عمك عزه عزك وشرفه 
شرفك وملكه ملكك..؟ قال: إني أخافه على نفسي. قال: هو أحلم من ذلك 
وأكرم. فرجع معه حتى وقف على رسول الله مهه فقال صفوان: إن هذا يزعم 


أنك قد أمنتني؟ قال ية : «صدق»ء قال : فاجعلني بالخيار فيه شهرين؟ قال: 


RC ETD) 


«أنت بالخيار أربعة أشهر»“ وفي رواية أن زوجته فاختة بنت الوليد هي التي 
بات ا لااو سر ج ي اسل 

وأما عكرمة فركب البحر فأصابهم عاصف فقال أصحاب السفينة: 
أخلضهوا فإن آلهتكم لا تغنى عنكم ها هنا شيغا. فقال. عكرمة: والله لن لم 
ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره.. اللهم إن لك علي 
عهداً ن عافيتني مما انا فيه ان آتي محمداً حتی أضع يدي في يده فلا ا 
E N a aE E‏ 
الي ا و اا ا ا ا کے ع العا ر ت ن هام ا ت 
من رسول الله ية فأمّنه» فخرجت في طلبه إلى اليمن حتى أتت به 


(YT) E 
.. رسول الله کی فاسلم‎ 


وأما سهيل بن عمرو فلم يذكر ابن كثير كيف تم إسلامه.. وفي رواية ابن 
إسحاق أنه اشترك فى القتال والمقاومة ضد دخول المسلمين إلى مكة.. 
وصاحب (اللإصابة) يذكر رواية فيها أن رسول الله عي - يوم الفتح - دخحل 
البيت (الحرام) ثم خرح فوضع يده على عضادتى الباب فقال: «مادا تقولون»؛ 
فقال سهيل بن عمرو: نقول خيرأً ونظن خيرا أخ كريم وان اج کرب وف 
اوا ل خي یوسف لا تثریب عليیكم ا 
فأسلم وكان محمود الإسلام.. ثبت آهل مكة عند وفاة النبي هة فمنعهم من 
الردة.. وذكر عنه أنه وقف بباب عمر ومعه بعض الطلقاء ومعهم جماعة من 
المهاجرين والأنصار. فجعل عمر يأذن لهم بالدخول عليه على قدر منازلهم 
فنظر الطلقاء بعضهم إلى بعض. فقال لهم سهيل : على أنفسكم فاغضبوا دعي 
EE‏ 


TATE SLA O) 

(۲) الدارقطني والحاكم وابن مردويه. 

(۳) تهذيب سيرة ابن هشام: عبد السلام هارون. 
OT O LN‏ 
EMS‏ 


کک و کک ج و کے وای ہے س سے ر سے ٣‏ 


إن من يتأمل هذه الأخبار يعجب للبون الشاسع بين مواقف المؤمنين 
والگافرين.. 

- فهذا حماس بن قيس متأجج وراء حمية الجاهلية يعد امرآته بأن يأتيها 
برقيق من جيش محمد ية يكونون لها خدماً..!! والنبي َة ینهی قواده عن القتال 
إلا لضرورة الدفاع.. ويقول: «من دخل بيته فهو أمن».. 

حتى إن المقاومين يقتلون ثلائة من المسلمين.. بينما يقتصر ضرب المسلمين 
للمشركين على بعض الجراح تصيبهم.. مع نهم هم المنتصرون..؟ 

فهل يستوي هذا الذي يقتل ويريد أن يسترق الناس ويستعبدهم.. مع من 
يكتفي بالدفاع لإيقاف فورة الجاهلية.. ويعطي الأمان لمن يدخل بيته مستسلما.. 
E‏ 

- وانظر إلى عمير بن وهب وقد تربى في مدرسة الحب على يدي 
الحبيب باة.. يشفق على صفوان - رغم جبروته وعناده - وما آسرع ما لبى 
النبي ية رجاءه بمنح الأمان لصفوان ويعطيه عمامته.. ويجشم نفسه الإسراع 
وراء ضفوان الذي كاد أن يركب البحر.. فيخاطبه بلغة الحب التي تغلب 
الجبابرة. ولا يزالة كور بابي آنت وآمي يا صفوان.. وصفوان كالفرس 
الجامح بهدد كاد ا ا بوک پمک أن يعفو..!! كيف وقد قضى 
عغمره يحاربه ويؤلب عليه..؟! كيف وقد رفض أمانه الذي منحه لأآهل 
مکة.,؟! 

- ويقف صفوان أمام النبي َيه - والشك يغزو قلبه - ويتساءل: إن هذا زعم 
آنكة قد آمني..ا ألم تضدق بعد يا صفراة؟ا بحست فلشتاكد.. ويطلب مهلك 
شهرين ليفكر.. ولكن من قال لك يا صفوات إن النبي بل يكره الناس لى 
الإسلام..؟ ومن قال لك إنه يجبرك على أي شيء ما دمت قد كففت سلاحك عن 
الاس ا خد اربع اهر 


فهل یمکن لصفوان آلا يدخل في اللإسلام بعد هذا کله..؟! 


{ لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


- وما أعظم موقف الزوجتين المؤمنتين.. إذ تسعيان في طلب الأمان لهذين 
المحاربَين.. وترحل زوح عكرمة وراءه إلى اليمن لتعود به إلى النور.. مع أنه كان 
من الذين آهدر النبي ية دمهم لشدة أذاهم.. فآي حب وأي رحمة..؟! 

لقد أدرك المقاومون أنهم كانوا يقاومون انبلاج الصباح.. وأن الحقد أعماهم 
وكاد يرديهم.. لولا موجات الحب التي غمرتهم من النبي ي والمؤمنين 
والمؤمنات.. فهل رآيت دواء نجع من الحب..؟! 
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والذين أهدرت دماؤهم؟ 

بقتل نفر سماهم.. وإن وجدوا تحت أستار الكعبة.. لارتكابهم جرائم كبری.. 
Ea els E EN aE O E |‏ 
عنه رسول الله اء طویلاً ثم قال: نعم. فلما انصرف مع عثمان قال ي لمن 
حوله: «آما کان فیکم رجل رشید قوم إلى هذا حین رآني قد صمت فقتله؟». 
NOT SO OE ET EG a E‏ 
وفي رواية : «إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين!. وقد حسن إسلامه 
بعد 5 وول شر خض ٠‏ عمال تم ولاه E E‏ وهو سا خد 
صلاة الصبع”'. 

CS O N E 


(1) البداية والنهایة» .۲۹۷/٤‏ 


00 -_. فتح مكة: تخطيط محكڪم.. وخشوع‎ -٣ 
فنزل منزلا وأمر المولى أن يذبح له تيساً فيصنع له طعاماًء فنام فاستيقظ ولم يصنع‎ 
له شيعا فغدا عليه فقعله ثم ارت مشرگاً. وکګانت له قتان تیان بجا‎ 
رسول الله بيا. فأمر رسول الله مي بقتلهما. فقتل ابن خطل وقتلت إحدى قينتيه‎ 
. واسىشۇمن اللا رى‎ 

- والحويرث بن نقيذ بن وهب» وكان ممن يؤذي رسول الله وة بمكة. 
ولماتحمَل العباس بفاطمة وأم كلثوم ليذهب بهما إلى المدينة 
يلحقهما برسول الله َيه نخس بهما الحويرث الجمل فسقطتا إلى الأرض. فقتله 
ون د طا 

- ومقيس بن صبابة لأنه قتل قاتل أخيه خطأ بعدما أخذ الدية ثم ارتد مشركا. 
فقتله رجل من قومه. 

- وسارة مولاة لبني عبد المطلب كانت تؤذي رسول اله َ. فاستؤمن لها 
ENE ES‏ 

وعلى هذا يكون عدد الذين هدر دمهم ثمانية: خمسة رجال وثلاث نساء. 
ولم يقتل منهم سوى النصف. وحصل الباقي على الأمان. 

وهي صورة نموذجية لحقن الدماء أثناء فتح أعظم معقل للجزيرة العربية 
كلها.. كان يؤوي كبار المعاندين والمتامرين على وأد النور وترسيخ الظلم 
والجهل. وما آظن أن رسول الله ية كان يمكن أن يخيب رجاء أحد في طلب 
الأمان لأي إنسان.. بدليل أنه بيه كره أن يعطى الأمان لعبد الله بن سعد.. ذاك 
الذي كان مسلماً يكتب الوحي للثبي ثم ارتد مشركا وأخذ يروح الأباطيل عن 
القرآن.. لکنه لہبی طلب عثمان وشفاعته فيه.. وکان علم الله وقدره آعظم من نظر 
النبي وتقديره للأمور.. فلقد صدق الرجل في توبته وأصبح جندياً مخلصا من جنود 
الإسلام وذلك فضل الله يؤتيه لمن علم فيه المبادرة للخير. 


TIA TIEN O) 


۵0۴٦‏ لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


وأم هانئ تجير أيضاً. .!! 

وتحكي لنا أن هانئ بنت أبى طالب أنه لما كان عام الفتح فر إليها رجلان 
من بني مخزوم (من أحمائها) فأجارتهما. قالت : فدخل على عل فقال: أقتلهما.. 
ا رسول الله وهو بأعلى مكة» فلما ای رحب بي وقال : 
ا اوی ل ا ی ا کت امت رچلن من اجان اراد عل فلا 
فقال بية: «قد أجرنا من أجرت يا آم هانئ»» ثم قام رسول الله ميه إلى غسله 
الضحى”'. وفي رواية أنها دخلت عليه وهو يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب 
فقا اف هلو الت م هانےء. قال : لوا بام هانئ).. وبعضهم يقول: إن 
الصلاة التي صلاها النبي ية يومها كانت صلاة الفتح. وقد صلى سعد بن 
أبي وقاص مثلها يوم فتح المدائن في إيوان كسرى . 

في الخبر صورة مبهرة للمرأة المؤمنة.. بحنانها ورأفتها.. بجرأتها وقوة 
شخصيتهاء لا تنكمش في بيتها وتقول لا شأن لي في أمور سياسية تتعلق بأمن 
الدولة.. بل تبادر في الشفاعة للرجلين.. ويبدو أنهما اشتركا في القتال في الخندمة 
حتی إن علياً يلا حقهما ویطلب قتلهما - ورسول اش َة لا يردها.. ولا يعتذر منها 
بأنه لا شأن لها فى قضايا تتعلق بأمن الدولة لا يفصل فيها إلا إمام المسلمين..!! 
بل يقول بكل ترحيب وإكرام: «أجرنا من أجرت» وما أسعده بالمؤمنين 
والمؤمنات وقد امتلأت قلوبهم بالحب والرحمة. 

a O SN E‏ الفذة التي صاغها القراآن 
وربأها النبي 4 وشجعها على المشاركة في كل خير..؟! 


@ ® 8 


N 
Ts ED 


o۷ u - فتح مكة: تخطيط محكه.. وخشوع‎ -٣ 


ارفعوا أيديكم عن القتل.. 

ويستمر النبي َيه في توجيهاته لأصحابه ويكرر: «إن مكة حرمها الله ولم 
يحرّمها الئاس لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمأ ولا يعضد 
(یقطع) بها شجراً”'» فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ية فقولوا: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم» وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها 
اليوم ي فليبلغ الشاهد i‏ 

e E a 
بكر وقريش.. فقتلت رجلا كان قد قتل منها رجلا.. وبلغ الأمر النبي ييه فقام في‎ 
: اصحابه یخطب ویکرر.. فکان مما قال عا‎ 

«يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل لقد كثر القتل إن نفع.. لقد قتلتم 


کڪ ت ( 
Oe‏ 


جدیر بنا أن نامل آمر الى ل هنا 
- ابتداء يأمر بالامتناع عن القتل وسفك الدماء. 


- ثم يبين الحكمة من هذا الأمر.. هل تظنون أن القتل ينفع في إنهاء العداوة 
والثارات..؟! آلا ترون أن القتل يجر القتل.. والدم يستتبع الدم..؟! ولا سبيل 
لإيقاف هذا السيل إلا بأن ترفعوا آيديكم عن القتل.. إن سفك الدم لا يحل 
ا ا 


(۱) ف الجييت أن الاس فال: إلا الاقخر يا وول الله فانه لا بد منه لاقن والبيوت. 
فسكت ية ثم قال: إلا الإذخر. وفي ذلك مثل من استدراك الصحابة على النبي وإقراره 

. رواه البخاري‎ (Y) 

eof CEND 


OA 


الباب السابع: مرحلهة فتح مكه 


- ولهذا لم يأمر النبي يي بقتل من خالف توجيهاته من خزاعة (بقتل رجل) 
بل قال: «لقد قتلتم رجلا لأديته». لقد تكفل بل بدفع دية المقتول كي يقطع 
ا ىللار وا الرغبة في الانتقام. 

وما أحوجنا ونحن في عالم يعج بالعنف وسفك الدماء.. إلى سماع كلمات 
النبي ية والاستنارة بهديها. يا أيها الناس ارفعوا أيديكم عن القتل.. وتأملوا في 
ادات عل حمق لم الل آي خير ؟ ا ال الاطراف كاها جربض عه 
و ن ی و ی ا ق ي 
EE a E RÎ‏ 
توجيهات النبي بة..؟! ومتى تفهمون دروس الواقع والتاريخ؟! لقد قدم لكم 
العلم خدماته.. وآخرح لكم أسلحة لا تبقي ولا تذر وكأنها تقول لكم عودوا 
إلى صوابكم قبل أن يحدث الطوفان الذري.. وعندها لن تجدوا (سفينة نوح) 
للنجاة. 


&@ 8 ® 


جاء الحق وزهق الباطل 

وأقبل رسول الله هة حتى أقبل على الحجر فاستلمه وطاف بالبيت وأتى إلى 
صنم إلى جنب البیت کانوا پعبدونه وفي ید رسول الله َيه قوس وهو خد بسيتها 
فلما أتى على الصنم فجعل يطعن في عينه ويقول : «جاء الحق وزهق الباطل إن 
لال ن هھ 
وثلاث مئة نصب فجعل يطعنها بعود فى يده ويقول: (احاء الحق ورهقى 
الباطل..»". 


ا 


(۲( رو اه البخارى . 


-٣‏ فتح مكة؛ تخطيط محكم.. وخشوعء .- _ ۹ن 


ويقول ابن عمر: أقبل ية يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا 
أسامة بن زيد ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجد فأمر 
أن يؤتى بمفتاح الكعبة. فدخل ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة 
فمکث فيه نهاراً ثم خرح فاستبق الناسُ ذ کان عند اه بن عفر اول من دحل 
فو جد 9 زوا اا ا فسالة. ين الى رسول اله ا فاشار اله إلى 
اکا ی وای a‏ 0 ا ا ای هن 


1۱ 
٤ س‎ 


وفي رواية: أنه بعد أن طاف.. سجد سجدتين ثم انصرف إلى زمزم فاطلع 
فيها ودعا بماء فشرب منها وتوضأ.. والناس يبتدرون وضوءه والمشركون يتعجبون 

من ذلك ويقولون: ما رأينا ملكاً قط ولا سمعنا به - يعني مثل هذا - وار المقام 
E TCE‏ 


ورا ا ل «قاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم 
بالآزلام..! ما شان إبراهیم والأزلام؟ ما کن رھم وا وکا تصراا ولیک کات 
Ee‏ وا کان من الشرکن) [آل عمران: ۴/ 1۷> ثم آمر طك الور كلها 
ا E‏ 

ب وتساقطت الأصنام ا أمام انبلاج نور الحق.. فما يقدر الباطل عفني 
إبراهيم يستقسم بالأزلام فتطمس التصاوير وتعود كعبة إبراهيم ملاذاً للإيمان 
والتوحيد.. ورسول الله َة يصلي ويدعو فيها 
(1) رواه البخاري . 


GE TE 
2 الف‎ 


٣‏ لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


وتامل عب الاضات له ا فاا ابن ع جخ عن اكان 
الوا اي اوا و ا و ف 
ما بطر من اطرف الي من ما انا ووه را به وال که نی 
د ھول 

ويرى النبي بي مقام إبراهيم ملتصقاً بالبيت معرقلاً طواف الطائفين.. 
فيأمر بإبعاده وتأخيره عن مكان الطواف تيسيراً على الناس.. وهذا درس 
ان في ضرورة المرونة والتكيف مع ا و و ی ا ی ا و 
وإنما بعث الأنبياء لرفع الآأصار والأغلال عن الناس. ومحمد بيا رحمة 


مهدأة. 


آنتم الطلفاء 

52 اله ا أ da‏ و ده أ و له صدف وده ونصر كه وهرم ات 
و حله). 

EN Th Gg o EY 
وسقاية الحاح. ألا وقتيل الخطاً شبه العمد بالسّوط والعصاء ففيه الدية مغلظة»‎ 
مثة من الإبل أربعون منها فى بطونها أولادها.‎ 

با معشر قريش : إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمَها بالآباء.. 

الاش ن آدم وآدم م دزا نم تلا هده ا ا 5 O‏ 
س e‏ سے اس س ت راہ کہ مر یر مر کہ سے کے ES‏ چ حرس مر کے ا 4 
من دد و وجعلنله سعويا وفابل لتعارقوا إن ڪر عند اللو اشک ) 


سے 


i ST 


۲- قتح مگه: ن تحطيط محڪهم.. و خشوع ت ج ڪڪ 
ثم قال: «يا معشر قريش.. ما ترون أني فاعل فيكم؟» قالوا: خيرا أخ كريم 
ا E eT‏ 
وابن اخ كريم. قال: «ادهبوا فانتم الطلقاء» ! 
كانت هذه خطبة فتح مكة. وفيها : 
خد اهو رة غل الر ورد الا ماله 
- ويحذر من قتل الخظأً الذي ينتج عن ضرب بأداة ويشبهه بقتل العمد 
ويجعل فيه دية مشددة إمعاناً في ردع النفوس عن الدخول في الشجار والصراع. 
و ا لار بالا سا ورور قافا ا رى وغو الا 
الربائئ ا لدل اد ا فض لاان ف مه او شك واا هغماه 
- وبعد يا قريش.. لقد حان وقت المحاسبة على كل ما أسلفتم.. وهذا هو 
هذا الذي وفی بعهده معکم.. ونقضتم معه وغدرتم.. 
قىضته؟ ! 
- ماذا تظنون آني فاعل بکہ؟! 
- طافت بأذهانهم صور الماضي.. فلم يروا فيها لقطة تدل على رغبة 
- ويتمشل النبي بي بموقف يوسف حين قال: قال لا تريب يكم الوم 
FEE‏ کي [يوسف : ..]4۲/٠١‏ فيقول لقومه بسماحة : «اذهبوا فأنتم الطلقاء»!! 


.TOAg تھذیب سيره ا هشام» ص۲۹۷‎ (١( 


۴ لباب السابع: مرحلة فتح مكة 

- أنتم الطلقاء هكذا دون قيد أو شرط؟! 

ولم يطلب منهم أن يدخلوا في الإسلام.. كما أنه عندما أعطى الأمان لهم في 
حديثه مع ابي سفيان.. لم يطلب منهم اللإسلام.. 

لكنهم الآن آدركوا عظمة الإسلام ونعمة الإسلام وسماحة الإسلام... فأقبلوا 
EN E E‏ 

إن الموقف أعظم من كل ما كتب عنه.. خاصة عندما نضعه ضمن ظروفه 
SS CE O‏ 
الا تن فى أ اضرو وا او ار ال ن0 فا ي ا ق 


8 & 8 


يوم بر ووهاء.. 

ثم جلس رسول الله ية في المسجد. فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح 
الكعبة في يده يَية. فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى اله 
عليك. فقال رسول الله ية : أين عثمان بن طلحة؟ فدعى له» فقال: «هاك 
مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء»'. وآمر مؤذنه بلالا أن يصعد فيؤذن 
(فوق الكعبة) معلناً انتهاء عهد الوثنية في مكة. 

- بر ووفاء بماذا؟! 

باتفاق قديم جرى بين أبناء قصي بن كلاب الذي استرجع البيت من خزاعة 
ووا یکی کی ت ا ا ن اا ا ابیت 
E‏ دارا لإزاحة المظالم وفصل الخصومات سماها دار 


. تھدذیب سير ت ا هشام» ص۲۹۸‎ (١) 


- فتح مكة: تخطيط محكڪم.. وخشوع _ ٣‏ 


الندوة.. فلما مات تنازع ااوة على هذه الوظائف الشريفة.. ثم اتفقوا واصطلحوا 
على أن تكون: الرفادة (آي إطعام الحجيج) والسقاية لبني عبد مناف» وآن تستقر 
الحجابة واللواء والندوة في بني عبد الدار" . 


لكن علياً يحس يوم الفتح بشيء من طموحات المنتصرين.. ويظن أن انتصار 
النبي ية يستوجب جمع كل هذه الوظائف الشريفة في آل بيته.. إنه منطق 
اله لكر رول ا ا کان ا ال ع ات و اله ارت لقا ی روه 
ثقافية) ضد منطق القوة.. فالكلمة اليوم ليست للأقوى.. بل للأخلاق والبر 
والوفاء.. وغنائم الفتح ليست الآموال والمناصب.. بل هي القلوب التي تشحن 
بالخلق والتقوى.. 


® ® ® 

مادا كنت تحدث به نفسك؟ 
وبعض النفوس ما زالت تنطوي على حقد.. ومن هؤلاء فضالة بن عمير 
الليثي الذي أضمر في نفسه رغبة في قتل الرسول يي وهو يطوف بالبيت عام 
الفتح. فلما دنا منه قال رسول الله بية: آفضالة؟ قال: نعم» فضالة 
يا وسول الله. قال: ماذا ئت تخوت به تشف؟ قال: ۷ شیءء کت آخکر ايله. 
فضحك النبي يه ثم قال: استغفر الله. ثم وضع يده على صدره فسکن قلبه.. 
فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء 


أ حب اا E‏ 


هكذا كان رسول الله ئة يعالج الحقد والتآمر.. قد يكون الله آخبره عما في 
قلب فضالة من غدر.. وقد يكون النبى ية قد آدرك بالفراسة ما يجول في خاطر 


(۱) البداية والنهاية» ۹/۲ . 
)۲( تهذیب سیر ابن هشام» ص۹٥۲‏ . 


٤ج‏ .لباب السابع: مرحلة قتح مكة 


فضالة.. فقد كان ية بارعأ في قراءة الوجوه وما تنطوي عليه تقاطيعها.. وقليل منا 
من يقدر على إخعاء مشاعره وهمومه.. 

وهذا فضالة تقفضصحه نظراته ا تنضح ا لاغ والهم البادى على وجهه. 
ولعل شفتيه قد اختلجتا ببعض الهمهمات.. إن كيانه مضطرب بأمر لا تطمئن إليه 
نفسه.. يلاحظ النبي ية كل ذلك فيبادره متلطفاً متودداً.. ما الأمر يا فضالة؟ أتظن 
ا بإمكانك إخفاء كل هذا اللاضطراب عن النبى؟! يضحك النبي ويقول له: 
(استغفر اله).. أجل استغفر الله حتى ترتاح وتعود إليك سكينتك.. ولئن فكرت 
بقتلي فإني أرجو حياتك وهدايتك.. وهذا كفي أضعه على قلبك ليعيد إليه الحب 
والنور والسكينة.. 

N ET O E CE 
غ‎ 


اجعل أمر الجاهلية تحت قدميك 

وهكذا تم فتح مكة التي كانت حجر الزاوية في التكذيب والتاليب على 
محمد بياة.. وبدأت الجزيرة العربية تفتح ذراعيها للدين الذي انتشر في رحاب 
مكة وطهر البيت الحرام من الاصنام التي كانت محح قبائل الجزيرة. 

وسارع النبى َة إلى اھا فو ات اھک واا تار عت لد چن 
ا ولم يبعثه مقاتلا.. و معه قبائل من العرت.. فلما راه القوم أخذوا 
السلاح» فقال خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا.. فقال رجل من بني 
جذيمة يقال له جحدم: ويلكم.. إنه خالد والله ما بعد وضع السلاح إلا الأسار 
وما بعد الأسار إلا ضرب الأعناق» والله لا أضع سلاحي أبدا. فأخذه رجال 
من قومه فقالوا: يا جحدم أتريد أن تسقك دماءنا؟ إن الناس قد أسلموا 
ووضصعت الحرب وآمن اا فلم يزالوا به حتی نزعوا سالا حه » ووصع القوم 
قتل منهم» فلما انتهى الخبر إلى رسول الله 4 رفع يديه إلى السماء ثم قال: 
«اللهم إني أبراً إليك مما صنع خالد بن الوليد»... وانفلت رجل من القوم فأتى 
رسول الله ية فأخبره الخبر فقال ية : «هل آنكر عليه أحد؟» قال: نعم قد آنكر 
عليه رجل أبيض ربعة فنهمه خالد فسکت عنه» وأنكر عليه رجل اخر طويل 


۳٦‏ لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


RE E NEES aE O a 
فاہنی عبد اله » وأما ا# خن سالج فول أبي حذيفة.. ثم دعا رسول الله يا‎ 
علي بن أبي طالب فقال: «يا على اخرح إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم‎ 
واجعل أمر الجاهلية تحت فدميك»» فخرج علي حتى جاءهم ومعه مال قد بعث‎ 
به بيه فودى الدماء وما أصيب لهم من الأموال حتى إنه لَيّدي ميلغة الكلب‎ 
(الإناء الذي یشرب منه)» حتی إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه بقيت‎ 
معه بقية من المال» فقال لهم علي حين فرغ منهم: هل بقي لكم دم أو مال لم‎ 
E E E CT 
لرسول الله هة مما لا يعلم ولا تعلمون. ففعل ثم رجم إلى رسول اله يِا‎ 
وفي روأية : ان دعاهم ا‎ TT فأ خبره الخر ال ايت‎ 
اللإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون: صبآنا صبأنا» وخالد‎ 


Es ا‎ r: ار‎ 


يا خالد دع عنك أصحابي.. 

وفى رواية أنه كان بين خالد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام في ذلك فقال 
له عبد الرحمن : عملت بأمر الجاهلية في الإسلام؟ فقال : إنما ثأرتٌ بأبيك. فقال 
عبد الر من : قد قتلت قاتل أبى ولكنك ثأرت بعمك الفاكه بن المغيرة.. حتى 
كان بينهما شر. فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: «مهلا يا خالد دع عنك أصحابي 
نواه لو كان لا تايا شي أتفقته فى صبيل الله سا أدركت غادوة رجل من 


(۲ ( 


صحابی و رو سه ۸ : 


TITANS AN CO 


۷ - الجزيرة تفتح ذراعيها للاسلام‎ -٤ 


وقصة الفاكه بن المغيرة أنه خرج مع عوف وابنه عبد الرحمن ومع عفان وابنه 
عثمان في تجارة إلى اليمن ورجعوا ومعهم مال لرجل من بني جذيمة كان هلك 
نالیمن فخملوة إلى وره فادغاه وجل من بني جذيمة فأبوا عليه فقاتلهم خقتل 
عرف والفاكه.. بوقئل عبد الوخمن يوفها قاثل آبيه. وهذا سبب الحوار بين خالد 

هذا الخبر يكشف عن عمق جذور الچاهلية فى النفس.. حتى إنه لا يستنكر 
على خالد من الجيش إلا رجلان ابن عمر وسالم مولى أبي حذيفة!! 

وروا الخير كانه برروة عمل الد با ةلقو فالا صان بدلا من ان 
جذيمة لم يمَُْ من أعماقه.. وكان له أثره في اللإسراع في قتلهم. 

فماذا فعل رسول الله ک؟ 

- جزع النبي ية من ذكر المجزرة وفزع إلى ربه يبرا إليه مما صنع خالد.. 
رهذا مل فول طاغور (اللهم غلمنى أن أكرة الشر لا الأشرار) فهو لا يبرا من 
خالد.. 

و ا ر ای ی ای 
وتو جیهاته.. 
خالا فی حکه خی ققد علیه.. راسٹیکر عد ال رحن بن قوق وأدانه بأنه 
تدحل ا اا ا عن نزاعه مع عبد الرحمن «دع عنك آصحابي..) فلقد 
تلقوا مني تربية طويلة المدى.. ولقد عرضوا أرواحهم للخطر حين نہذوا الجاهلية 
يا خالد.. فلقد تغلغلت رحمة الإسلام ونقاوة مفاهيمه في قلوبهم.. حتى أصبحوا 


يميزول بو صوح دوافع الساهده عر صروزات الدفاع.. دع عن أصحابي.. 
اور ارا ج اک ع وا کا و اق و و 
أصحابي فإنك لن تصل إلى مرتبتهم مهما فعلت.. وهو درس بليغ لخرور 
ا 

- ثم أرسل النبي َة علياً ليصلح ما أفسد خالد. وأوصاه أن يجعل أمر 
الجاهلية تحت قدميه.. فما مغزى هده الوصية في هدا الظرف؟! 

إن أمر الجاهلية أن يكون الحكم للأقوى فلا يحاسب الغالب على أخطائه. 
وأن المرء يتعصب لقومه ويسعى في ثاراتهم.. 

فاحذر يا علي أن تتعاطف مع خالد لأنه مسلم. . ولا تتحكم منطق الجاهلية 
ولا ثاراتها في الأمر.. وأعطاه مالا ليدفع دية | اا و لسع کی ار کا ی 
e‏ 

- ونرى عليايقوم بالأمر على أحسن وجه فلا يدع خسارة لحقت بهم 
إلا ويعوضهم عنها.. حتى أقروا بأنهم قد استوفوا حقوقهم.. لكنه يعطيهم ما بقي 
معه من مال زيادة في الحرص على التحلل من هذا الفعل العظيم وإحساناً منه في 

. ولقد نال مكافاته من التي یا E‏ 


وتمضي الاأيام ويشتد خالد في قتال المرتدين في زمن ابي بكر مئه فيقول له 
ر ا ات : (اعزله فإن في سيفه رهقا) فيقول الضديق a‏ 
e gS E GD Oy‏ 
مع طبيعتهما.. فهل انكسرت شدة عمر بعد طول توجيه من النبي 45؟! وهل 
زلرلك الا حداث لين أبي بكر وأشعرته بضرورة الشدة والكرغة. ق عضي قطن 
الولاء للأقوى..؟! الله أعلم. 


TE الدايه والنهاية»‎ )١( 


-٤‏ الجزيرة تفتح ذراعيها للاسلام ا 


- وتبقى بعد ذلك كلمات النبي ي وتقييمه للا شخاص فوق كل اعتبار.. فمح 
أن حالدا سيف من سيوف الل لته لا بقارن ولا يمكن أن يصل إلى مرتبة 
السابقين إلى الإسلام الراسخين في تشربة القران. 

- وأعود لأقف أمام قدرة النبي بي على الفصل بين العمل وفاعله.. 
فالخطا آو الذنب لا يجعل صاخبه يسقط فمن قين النبى #ة.. واللائسان 
مهما علا تكون له أخطاء.. ورسول الله اة كان عظيماً في تقبله للناس 
as‏ بالمخطئين.. «اللهم إني ا إليك مما صنع خالد» ولا أيراً 
إليك من خالد.. كم نحن بحاجة إلى جهاد ومراجعة للنفس حتى نرتقي إلى 
E E.‏ 


ما ڪان فيڪم ر جل رحيم..؟! 

ي و N‏ 
تنعت م يه (تدعو إلى الإسلام) فغنموا (فيما يبدو من فوم رفضوا الإسلام) 
وفيهم رجل فقال لهم: إني لست منهم»ء إني عشقت امرأة فلحقتها فدعوني 
أنظر إليها نظرة ثم اصنعوا بي ما بدا لكم. فإذا امرأة أدماء طويلة فقال لها: 
اتلمی حبیش قبل نفاد العش (ودگز و فقالت : نحم فلیتف: فهدموه 
فضربوا عنقهء» فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة آو شهقتين ثم ماتت. 
فلما قدموا على رسول الله كيو أخبروه الخبرء فقال: «آما كان فيكم رجل 
رحيم»؟! لو ترکتم هذا العاشق الذي شغله حبه عن کل ما حوله فليس له 
في قتال المسلمين ناقة ولا جمل.. ألا سحقاً لجذور الجاهلية.. وما أقبح 
جلافتها.. بذ گر ت امام الخبر توجع نبي الله لوط حين قال لقومه: الس منک 
EE‏ [هود: ۷۸/۱۱]» وهنا رسول الله َة يقلتب النظر في هؤ لاء الجفاة 


."١١ - ۳٠۱١/٤ البداية والنهايةء‎ )١( 


وإن_ ...لباب السابع: مرحلة فتح مكة 
ويتحسر قائلا : «أما كان فيكم رجل رحيم“؟! أتعجب من وحشية الجاهلية.. 
ثم أتساءل هل تحرر الإنسان المعاصر من الوحشية وترفع عن سفك الدماء؟! 
القرآن يبشر بهذا الارتقاء حين رد على الملائكة: الإ أعلو ما ل لمرد 


اة 0 
8 8 ( 
هدم الى 


وبعث رسول الله 5 خالد بن الوليد - لخمس بقين من رمضان - إلى 
العزى» وكانت بيتاً بنخلة (موضع على طريق الطائف) يعظمه قريش وكنانة ومضر 
ا و ا ا ا ا 
حاجہها السلمي بمسير خالد إليها علق سيفه عليها ثم اشتد في الجبل الذي هي 
فيه (وهو ينشد شعراً يحثها فيه على قتل خالد) فلما انتهى إليها خالد هدمها ثم 
رجع إلى رسول الله . 

وفي رواية أن رسول اله ية قال له : «ارجع فإنك لم تصنع شيئًأ» فرجع خالد 
فلما نظرت إليه السدنة أمعنوا هربا في الجبل وهم يقولون: يا عزى خبليه.. يا عزى 
عوريه.. وإلا فموتي برغم. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو 
التراب على رأسها ووجهها.. فقتلها ثم رجع إلى النبي بي فأخبره فقال: «تلك 
e‏ 

هذه الخرافات والأوهام - كالعزى وغيرها من الطواغيت - كانت تنطلي 
ع ا ا ا ر که او ی ا ر عا و 
تعلق الناس بعد ذلك بأصنام وطواغيت جديدة لن يتركوها حتى يروا عجزها.. 


)١(‏ المصدر السابقء .۳١/٤‏ كذلك أرسل عمرو بن العاص فهدم سواعا وسعد بن زيد 
الأنصاري فهدم مناة. انظر الطبري» 11/۳ . 


0| الجزيرة تفتح ذراعيها للاسلام‎ -٤ 


وكلما ازداد الجهل ازداد الشرك وعبادة الطاغوت.. والعالم المتخلف الأن 
يعبد القوة والسلاح ولم يؤمن بعد بعجزها عن حل المشاكل بينما تلجأ الدول 
المتقدمة علمياً إلى نبذ هذه الطواغيت (الأسلحة) وإتلافها. فمتى يتحرر العالم 
الإسلامين من الشرك ويي تلك الطواغبت..؟! 


® ® @ 


ما سبب هلاك الناس..؟ 

وأقام رسول الله َيه في مكة تسعة عشر يوماً يقصر في صلاته وفي ذلك 
إعلان واضح أنه لا ينوي الإقامة فيها.. وكان يقول لأهل مكة: «يا آهل البلد 
اوا را باس .وان يل الاس و كاه نه ن دك ان 
امرأة (في روايات أنها شريفة من بني مخزوم) سرقت في غزوة الفتح ففزع قومها 
إلى أسامة بن زيد يستشفعونه. فلما كلم أسامة فيها رسول الله ي تلوّن وجهه 
وقال : «أتكلمني في حد من حدود الله؟» فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله 
فلما كان العشي قام رسول الله ية خطيباً فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : 
«آما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها» ثم أمر رسول الله ية بتلك المرآة فقطعت يدها. 
فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة: كانت تأتي بعد ذلك فأرفع 
es Ê‏ 

تأمل كيف يبادر النبي بيه في استنگار الشفاغة لمن ارتکبجرماً بسثو جب 
حڌا.. رلا يف پاب أسامة ولومه على ذلك.. بل يقو فى الاس خطيبا 
وياقنهم درسا في (علم الاجتماع) وفي سنن هلاك الأمم..!! 


(1) البداية والنهايةء ."١۷/٤‏ 
)۲( روأه البخاري ومسلم . 


لباب السايع: مرحلة فتح مڪة 


ار E a e‏ 
دون آخرى.. إن هذا هو الطاغوت بعينه.. وكل من يؤمن بذلك يمن بالطاغوت 
ويكفر بالله.. وهذا هو سبب هلاك الأمم لأنه بكل بساطة يقضي على العدل 
ويورث الحقمد والضغائن بين الناس» ويغذى الحقد والعنف. ولهدا لن يستقر 
NEE N E N‏ 
المتحدة.. ذلك الحق الذي يحيل كل قرارات العدل والخير التي تصوت عليها 
الآمم.. إلى مهزلة وهذر من دون طائل. 

- ويأتي البيان الفصل منه ييه حين يؤكد أنه مستعد لإقامة الحد على أحب 
الناس إليه وهي بضعة منه.. لو أنها سرقت..! لقد جاء الإسلام لإنهاء كل طغيان 
كل طلم وار العضصمات من الفوس ركل داكت ا اة ال الان 
کلھم سواء أمام الله والقانون.. والله وحده فوق الجميع. 

- وانظر في حال تلك المرأة التي أقيم عليها الحد.. كيف حسنت توبتها بعد 
ذلك.. ولم تنبذ من المجتمع بل وجدت زوجاأ يقبل أن تكون رفيقة عمره.. ثم كيف 
كانت عائشة تهتم بأمرها وترفع حاجتها للنبي ياو لقد كان المجتمع المسلم يعين 
ال ال عو ل الي و و ا E‏ 
مغفر ة الخطاً ونسيانه.. يمنح المذنب فرصة لطي صفحة الماضي والبدء بالصلاح 
من جلید. 

لقد كان يقرم بإعادة تأهيل المجرم التائب. 

أقول هذا بغض النظر عن نوع العقوبات. فمن الواضح أن ذاك المجتمع في 
ظروفة التاريخبة والمعرفية قد اهات هن سيق تلك الخدذود تق العدالة 
والنزاهة. وكان مثالياً في قلة نسبة الجرائم فيه لعوامل عديدة لا مجال لذكرها 
الآن.. والباب مفتوح أمام علماء النفس والاجتماع ليقدموا أساليب مطورة وفعالة 
في منع الجريمة وإعادة تأهيل المنحرف. 


“- الجزيرة تضتح ذراعيها للاسلام - بهل )ب 


حوار طریف 

وجلس رسول اله ية لبيعة الناس على الصفا وعمر بن الخطاب أسفل من 
مجلسه. فأخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا. فلما فرغ 
من بيعة الرجال بايع النساء وفيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة؛ (لما كان من 
صنيعها بحمزة فهي تخاف أن يأخذها رسول الله بحدثها ذلك) فلما دنين من 
رسول الله َة ليبايعهن قال : ا ل ETE E‏ 
إنك لتأخذ علينا ما لا تأخذه من الرجال؟ (تابَعَ): «ولا تسرقن» فقالت : والله إني 
کی اف هال ای اا ا ا ا وو کت ری کن 
حلالاً أم لا؟ فقال أبو سفيان - وكان شاهدآ لما تقول -: أما ما أصبت 
فيما مضى فأنت منه في حل» فقال رسول الله اة : «وإنك لهند بنت عتبة؟) 
قالت: نعم فاعف عما سلف عفا الله عنك. ثم قال: «ولا تزنين» فقالت : 
يا رسول الله وهل تزني الحرة؟ ثم قال: «ولا تقتلن أولادكن» قالت: قد ربيناهم 
صغاراً حتى قتلتهم أنت وأصحابك ببدر كباراً؟ فضحك عمر بن الخطاب حتى 
استغرق. ثم قال : «ولا یأتین ببهتان یفترینه بین آيديهن وأرجلهن» فقالت : وال إن 
إتيان البهتان لقبيح» ولبعض التتجاوز أمثل. ثم قال: «ولا يعصينني» فقالت : في 


معر وف. 


فقال رسول الله لعمر : «بايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم»"'. 


تقول عائشة ًا : لا واه ما عست پد ر سول الله لل يد امرأة قط..وفى رواية 
ما کان یبا ھن ل کلام . 

تبدو هند فى هدا المشهد فى حالة يقظة للضمير.. خحجلة مما صدر عنها فى 
الخاضي».» مسعتفرة الذهن وألا هاه لعمسجدور ك ما اتا س تز حاضرة البديهة 
TE Cg IY‏ 
)۲( ثبت في الصحيحين . 


٤{‏ )لباب السابع: مرحلة فتح مڪة 


سريعة الجواب.. تهاب النبي َة وتثق بحلمه وعفوه.. فهي تتخفى في البداية عن 
الب 25 ثم لا تلبث أن فاق على سجيهاء.. فتكشفا عن نفسها وتضرزح 
ما يعتمل في فلبها.. وهي في كل دلك ذكية و-ربثة.. صادقه مع نعسها ومع من 
حولها. 

- فهي مند البداية تنتبه إلى أن النبي ية يطلب من النساء أن يلتزمن بأمور لم 
يطلبها من الرجال. فلماذا؟ 

أنا أفهم الأمر على أنه إبراز لخطورة دور المرأة في المجتمع» فهي العنصر 
الأساسي في الأسرة» وهي صانعة الأجيالء وهي التي تدفع الرجل إلى السعي 
ا 
es A E O E EEE E,‏ 
[الممتحنة: /٠١‏ ١٠١]ء‏ وبنود الامتحان في آخر السورة. 

- ويمضي النبي بيه في بيانه دون أن يعلق على تساؤلها.. فإذا بها خائفة 
عندما يذكر السرقة.. فقد كانت تأخذ من أبي سفيان خفية.. وينطلق لسانها معبرا 
عن اھا میا کا وھا پرا لے کا رید عن ان ان دونك 
لهند بنت عتبة٠؟‏ فتقر وتطلب العفو.. فيسكت النبى بيه متجاوزا.. حلافاً لقوله 
لوحشي (قاتل حمزة): «لا تريني وجهك).. وما ذلك إلا لرفقه بالنساء وحرصه 
على إكرامهن 

وال ا ا ول تالحر ا کات 
الحرية والعفة متلازمتين في الجاهلية الأولى.. فأي انتكاس أصاب الحرية في 
ع 

- ونضحك كلنامع عمر ويه عندما نسمع ردها على قول النبي كاز 
ولا تلن ار لاوک ا فاع را ؟ وای سرغ اھا وای اکا ال مان 
يجعلها تخرج ما يعتمل في قلبها من حسرة على من قتل من أهلها.. 


0)0. الجزيرة تفتح ذراعيها للاسلاه‎ -٤ 


ولا تتلقى على ذلك كلمة لوم أو طعن في هؤلاء الذين كادوا للنبي حتى 
قتلوا بكيدهم وحرصهم على قتل النور والخير..!! ويمضي النبي في بيانه 
جاوزا .. 

- وها هي تقر بقبح البهتان.. وتعلن رغبتها في التجاوز والارتقاء. 

- فحين يقول النبى ويا : «ولا يعصينني» تقول بوعي وإدراك : (في معروف)»› 
النبي کيا. 

EKE CGO EG Es 
وجه الأرض أخباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل أخبائك» ثم ما أصبح‎ 
ا ادما ا‎ CE a فقال : ا والذي نفس محمد‎ 
E ay وا ا( ت و ع ثم سألته:‎ 
رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يکفيني ويکفي بني فهل علي من حرج إدا‎ 
أخحذت من ماله بغير علمه؟ قال ية : «خحذي من ماله بالمعروف ما يكفيك‎ 

- فانظر كف رجت هذه الحالة وامغالها عن أن توك سرهشة. وقلك 
بالعودة إلى مقاصد الشريعة وأصولها.. وتلك مرونة نحتاج أن نتعلمها بعد أن نفهم 
المقا صد. 

- وتعجُّب من هند كيف كانت في الجاهلية ذات استعلاء وكيد وسطوة.. 
وكيف صارت هينة لينة مرهفة تخشى الوقوع في الحرام..؟! إنه الإسلام يغسل 
ال 


. رواه البيهقي‎ )١( 
. ثبت في الصحيحين‎ )۲( 


0 لباب السابع: مرحله فتح مڪه 


لا هجرة بعد الفتح 

فقد جاء أناس في تلك الفترة إلى رسول الله بيه ليبايعوه على الإسلام 
والهجرة في سبيل الله فقال لهم : لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونيّة وإذا 
a N Eg O e gs‏ 
كان يفر أحدهم بدينه إلى الله عز وجل» وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه 
فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء'. 

وابن كثير يقول: «لم تبق هجرة اللهم إلأ آن يعرض حال يقتضي الهجرة 
تعيب مجاورة آهل الرت: وعدم القدرة على إظهار الدين عندهم» فتجب 
الهجرة إلى دار الإسلام»”". فالأمر مرتبط بالظروف والملابسات المحيطة 
بالمؤمنين. فتأمل كيف تتغير الأحكام بتغير الأزمان والظروف.. وكيف أن واجبا 
هاما من واجبات المؤمنين قبل الفتح قد أصبح لاغياً بعد ذلك بسبب تغير وضع 
المجتمع المسلم. 

ثم إن أمر الهجرة قابل للتجدد بتعرض المسلمين لظروف مشابهة لما قبل 
الفتح.. أما كيف ندرك الحكم لكل ظرف..؟! فهو أمر لا نقدر عليه إلا بفهم 
مقاصد الشريعة أولاًء ثم فهم الواقع وما حدث فيه من تطور»ء ومعرفة ما ينفع 
الاش و ا ك ا شش جاو ور ا 
الهجرة التي كانت تنفع قبل الفتح لم يعد لها لزوم بعده. 


زا 8% 8 


(1) الإمام أحمد. 
(۳) الداية والنهاية. .۳۷٠١/٤‏ 


- الجزيرة تفتح ذراعيها للإسلام 0)۷ 


أڪناك ڏ تقول یا بن عباس؟ 

عن ابن عباس › قال: کان عمر يدخلني مع آشیاخ بدر» فكأن بعضهم وجد 
في نفسه فقال: لِم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم› 
فقال: e RUS Sarai‏ کت 1 A:‏ االله 
e r E O‏ 
فقال a e‏ ھا آعلمه له قال E‏ 
آله والقَتح) فل غ ا و CT a‏ 
ال ع 
منهم مع ذوي الخبرة والحكمة في مجلس مستشاريه.. وما أحوج الشيوخ ذوي 
الحكمة والتآني إلى مبادرات الشباب وتوقد أذهانهم.. وكلا الطرفين يتكاملان. 

- وعمر يدرك من السورة مغزى بعيدا.. ولعله هرك ذلك بعد وفاة النبي كية. 

- وكذلك ابن عباس - فان السورة تقول لمحمد ية : لقد آديت رسالتك 

- ومحمد بيا وجه من ربه عند انتصاره إلى التسبيح والحمد والاستغفار.. 
فما أحوج اضر ا الخضوع والخشوع للّه.. وکگو أوامره و سننه.. وإلا آصبح 
التصر بكاية الغفلة. بوق ذلك بداية النهاية.. 

e n‏ تة يدرك 

8 8 @ 


. رواه البخاري‎ N) 


۸ الباب السابع: مرحلة قتح مكة 


القارئ الصخر ..! 

يقول عمرو بن سلمة : قال لى أبو قلابة : آلا تلقاه فنساله؟ (ولم يحدد من هو 
Er REE GE CE‏ 
I NONE OS ENG GE‏ 
وأوحى إليه كذا. فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر في صدري» وكانت العرب 
تلم بإسلامهم الفتح فيقولون : اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق› 
فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم› 
فلما قدم (أبوه) قال: جئتكم والله من عند النبي حقا. قال: صلوا صلاة كدا في 
خن کا وض کا قى ر اا ا و ر ت او ن ادد 
ا و ی ا ا ی و 
فقدموني بين أيديهم وآنا ابن ست أو سبع سنين. وكانت علي بردة إذا سجدت 
اا ن فقالت امرأة من الحى : آلا تغطون عنا است قارئكم؟ فاشتروا 
فقطعوا لي قميصاً فما فرحت بشىء فر حي ل 0 
النبي َية.. وهذا دليل على اهتمامه وإعجابه بمايسمع من كلام اله فكانت 
الآيات تنطبع في ذاكرته النقية الطاهرة.. فهو طفل سليم الفطرة ذكي الفؤاد قوي 
إلا aI bE O ao gang n‏ 
السرا ينها وين المسلمين. وهنا كان الفتح حلفا ااه ركان الجزير: 

- وتأتي ساعة الصفر وتسرع قبيلة هذا الطفل إلى الإسلام وتبدأً بممارسة 
أركانه وشعائره.. فتبحث عن إمام حافظ يؤمها فى الصلاة..! 


اة كج راف ووم س ا ب ة0 


- ويصبح طفل (سبع السنوات) إماماً لقومه.. وإن الله ليرفع بهذا القرآن 
آقوافا اویخفض آچری ,لکن وه یر تمر غه عد السود !! 

- وهکدا صنعوا له قميصاً جديداً سابغاً.. فما فرح بشيء كفرحه بهذا 
القميص الجديد..!! فأي طفولة عذبة تنطلق على سجيتها فى هذا الخبر..؟! 

وا لمر الى : «يؤمكم افرو ك للقرآن» رائعاً في تجليس المقاييس.. 
فا لإمامة لج للأقرى ولا للأغنى رلا للأجمل أو الأكثر جاها وعشيرة» بل هى 
للأعلم بالقرآن.. الأحفظ له.. والحافظ الحقيقي من يحفظه لفظاً وعملا.. يتأسى 

ولم يمض على الفتح إلا قرابة أسبوعين عندما علم النبي ية أن هوازن قد 
اجتمعت واستعدت لغزوه فبادر بالتعبئة والخروح إليهم وانضم إلى جيشه ألفان 
و( و ا ی ی ا ن ف ا 
الفانا: فانطلقوا وقد خالطهم خدر الاطمئنان إلى كثرة العدد حتى قال 


۵- رعيم هوارن 
دعرر وة 


a E EFER ATTENDEE TEY, 


جدور الجهل والشرك.. 

يقول الحارث بن مالك : خرجنا مع رسول الله 5 إلى حنين ونحن حديثو 
عهد بالجاهلية» فسرنا معه إلى حنين» وكانت لكمار قريش ومن سواهم من 
ال و وو حي ءال ا ات وا و ا کل واو 
أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يومأًء فرأينا ونحن نسير مع 
E‏ 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ فقال مي : «الله أكبر! قلتم - والذي 
E‏ 
E N ECE‏ 

وكم من ذات آنواط تعلقت بها قلوب كثير ممن يتسمَون بالمسلمين عبر 
الآيام والدهور.. تعلقوا بقبور الأولياء والصالحين.. تعلقوا بالجبابرة الطغاة.. 
وتعلقوا بمشايخهم أحياناً وكأنهم أرباب..!! 

واليوم» فالأسلحة الذرية والنووية (ذات أنواط) يهرعون إليها.. وهم يعلمون 
أنها ستصرع أجسامهم كما صرعت عقولهم وقلوبهم.. ولعمري إنها الجهل 


. رواه الترمدي اا وا اسحاق‎ (١( 


۵- زعیم هوازن یغرر بقومه e‏ 


والنشنرك الجديد.. وكان الا ولى :يا = تجن المسلفين = أف قبادر ا الترز ستها 
رال بها ولا ن أن نقول لهيئة الأمم : (اجعلوا لنا حقاً في التسلح الذري 
کما جعلتم لإسراٹیل!!) حقا لقد قلعم کما قالوا..!١‏ وحقا لالش رگن سثن من کان 
قبلكم) إنها قوانين اجتماعية لحياة الأمم.. فكلما ضعفت الأفكار وتشوشت.. برز 
الصنم كما قال مالك بن نبي رحمه الله. 


& ® @® 

الرآي قبل شجاعة الشجعان 
واجتمعت هوازن على ملكها مالك بن عوف النضري» واجتمعت معها 
ثقيف كلها ولم يحضر من هوازن كعب وكلاب (بطنان من هوازن). وفي بني 
جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه شيء إلا التيمن برآيه ومعرفته بالحرب» 
وكان شيخاً مجرباً. فلما أجمع مالك السير إلى رسول الل َة أحضر مع الناس 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم» فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن 
الصمة.. فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل 
لا حزن ضرس (آي صعب العبور) ولا سهل دهس» ما لي أسمع رغاء البعير 
ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء؟! قالوا: ساق مالك بن عوف مع 
الناس آموالهم ونساءهم وأبناءهم. قال : أين مالك؟ فدعي له. فقال له: يا مالك 
إنك قد أصبحت رئيس قومك» وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام» ما لي 
أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير و... قال: سقت مع الناس آبناءهم ونساءهم 
وأموالهم. قال: ولِم؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل 
عنهم..۔ قال راغي ضأن وال هل برذ المتهزمشیء؟ إنها إفاكانت لك لہ 
ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحهء وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك ثم 
قال: ما فعلت کعب وکلاب؟ قال: لم يشهدها منهم آخد. قال : خاس الد 
والجد»ء لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب وكلاب» ولوددت آنكم 


١0ن‏ الباب السابع: مرحلة قتح مكه 


O O E E 
ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم ثم الق الصبا على متون الخيل فإن كانت‎ 
AES SUE GEE EDE EE 
وهال قال و اللا آنل > إنك فة كبرت وكير علاك ت قال الك وات‎ 
وة انكرت لدريد ها دك او را < فقالر ا ااك قال وروند هدا بو‎ 
لم أشهده ولم يمتّني. ثم قال مالك لقومه: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم‎ 
TT تم شدوا شدة رجل‎ 

أحببت أن أثبت هذا الخبر برغم عدم ارتباطه المباشر بالنبي بيو لما فيه 
ما ی ی اک ای ا 
لكثرة تجاربهم.. أآما الآن فالعلوم الإنسانية تقدم الحكمة لطلابها المخلصين 
تا ا فاده من تجارت ا عاص ا تحصها الوسائل 

درید هذا رجل عليم بالأّماكن والرجال» ولقد کان قادراً على أن يجنب قومه 
كارئة حرب خاسرة.. لكن غرور مالك وطيشه وتعلق قومه به زعيما مطاعا ضيعم 
عليهم تلك الفرصة. ويبدو أن دريداً هذا قد أصيب بصره من الكبر. ها هو يمدح 
ول ا و ق ا ق 
كما فعلوا.. بالكف عن قتال محمد مَية. إن له معرفة ثاقبة بالرجال وبعواقب 
O‏ 


TIEN 


۴ 2 2 ےا 
۵- زرعیم هوازن یعرر بفومه 00 


= ويھ ي : إن المنهزم لا يرده شىء.. ولعلها شهادة منه بخواء الرجل 
الجاهلي من المثل الأعلى والتفاني فيه.. فلماذا يقدم الجاهلي على الموت إن 
كان لا يؤمن بالآخرة؟ بل الحياة هي أكبر همه.. 

- لکن اکا حریض.علی آن یرد بالرآی والحكم ولك الد ر 
بشيء من الفضل في هذه الموقعة.. فيتهم دريدأ بضعف العقل والخرف بسبب 
كبره.. لكن أسلوب مالك في الضغط على قومه کي يطيعوه غريب.. فلا هو يحاول 
إقناعهم بصحة رأيه وهذا دلیل على آنه کان یشعر بضعف رأیه وحجته. ولا هو 
يرهبهم بسلطانه وبطشه - كشأن الملوك والحكام - ولعل هذا يدل على ضعف 
بطش ملوك القبائل العربية في ذلك العصر. لأن الرجل البدوي كان محكوما 
بسلطان العصبية القبلية أكثر من آي شيء آخر. 

N EE a 
مضحك.. لكنه كان فعالاً في انتزاع الطاعة المطلوبة من قومه.. فهل كانوا يحبونه‎ 
إلى هذا الحد؟! أم آنه استثار نخوتهم وتعاطفهم بهذه المسكنة..؟!‎ 

= وقول دريد انمتا ميا ببلاغة فائقة ها چ ویچری : (هذا يوم: لم 
أشهده): لم آوافق عليه.. ولم أستطع أن أقدم فيه نفعاً كما يفعل الشاهد. (ولم 
يمتّنی): فلم اغب عن آحداثه وریت ما فيه من خطاً واضواب. 

- ويمضي مالك في غروره واغتراره باصحابه.. فهو يظن ان بإمکانهم أن 
يؤثروا الموت على الحياة.. وأن باطلهم أقوى من حق المسلمين.. وأنه قادر على 
قعدة النون. :وسال مالك لا مسعيقظون إلا على الهصدهات المولمة.. وقد 
لا يستيقظون.. 


٤‏ لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


درس ف الموضوعيه 

ولما سمع بهم نبي الله ي بعث إليهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي وأمره 
ان يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم ياتيه بخبرهم. فانطلق أبن 
رسول الله اة فأخبره الخبر.. فكذبه عمر بن الطاب فقال له ابن آبی حدرد. 
فقال اة : «قد كنت ضالاً فهداك اش . 

- فى الخبر حرص النبى ية على التحقق من أخبار عدوه.. فهو يرسل 
وف ق ا ا و ا و ر 0 
وما عددهم وما عدتهم.. وکیف يخططون.. 

- وانظر إلى براعة ابن أبي حدرد في آداء المهمة فلم يكشفه آحد.. ثم عاد 
بأخبار توحي بقوة العدد وشدة تجمعهم على قائدهم.. مما جعل عمر يكذب 
ا او ا و و ا ا ا 
إله؟ ! 
a o ag N oT‏ 
E El N EL‏ 
انه درس للجميع بعدم التسرع في نفي ما تکره.. انه درس في الموضوعيه و حسن 
ا 


TYE ٤ اليدأية والنهاية»‎ CY) 


۵- زعیم هوازن يغرر بقومه 


أغصباً يا محمد؟ 

وذقر للقي کل أن عة بصقوان ب آمية أدراعاً له وسلاجا فارسل اليه وهو 
يومد مشا ققال : يا أبا آم تة افونا سلا جك هذا فى فيه عدوا فوا ققال 
سفو ان ضا با ممد؟! قال ل «بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك» قال : 
ليس بهذا بأس. فأعطاه مئة درع بما يكفيها من السلا . 

وفي رواية أنه ضاع بعضها (بعد الحرب) فعرض عليه رسول الله ية أن 
يضمنها له فقال صفوان: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب”". 

O 
E E E ET ما عنده من سلاح..‎ 

افا وا لی ا ع الغو ن کل 
ا ملو م حب مام الي اله وعو و عة ها هو ال ا كار و جههة: 
اا ن جت و ق ك ٠‏ وران ن وهات الان ا 
ملك ار تق ويقمادر الاأموال وا وکات .. 

وتهدأ ثائرة صفوان آمام تأكيد النبى ييه ويثق بصدقه ووفائه.. وهو أمر كان 
BE Os‏ 

وتمضي الأيام.. وتعود الآدرع إلى صفوان ناقصة ويريد النبي ييا أن يعوضه 
عن النقص فيها.. لكن صفوان اليوم غير صفوان الأ مس.. 

صفوان اليوم مسلم مؤمن مجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله.. فقد شفي من 
حقده بعد أن تلقى العلاج على جرعات من طبيب القلوب المصطفى صلوات الله 


AN SA E 
رواه الإمام | نھ‎ (۲) 


لا نؤتين من قَبَلك.. 

وشار اال ا ي وقد جاءه من أعلمه هوازل فد 
اجتمعوأً على بكرة أبيهم بوادي حنين. فقال بة: «من يحرسنا الليلة»؟ قال 
O EE E El‏ 
E N NE TO E ET‏ 
من فّلك الليلة». فلما. أصبحوا خرج رسول الله ييه إلى مصلاه فركع ركعتين ثم 
ال هل حمس ر قارا ما ا خا ر ب هة ای اا 
فجعل رسول الله ية يصلي ويلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته قال: 
أبشروا فقد جاءكم فارسكم»ء فجعل ينظر إلى خلال الشجر في الشعب وإذا 
هو قد جاء حتی وقف على رسول الله 4ة فقال : إنی انطلقت حتی إذا كنت فى 
كليهما فنظرت فلم ار أحداً. فقال له رسول الله ًة : «هل نزلت الليلة»؟ قال: 
5 ااا فاا ار اي حاحه. فقال له ك : افك وجج لا غلك الا ل 


aa 


نلاحظ الدقة فى الحركة والتخطط لدى رسول الله ية : 

-١‏ فهو يستطلع ویرسل من يأتیه بأخبار تحركات العدو. 

E E 
ا‎ 

N رة یر کرت ورم کی یکن کن رتد اعدا کا ت وره‎ ١ 

-٤‏ يسأل عن الحارس حين يصبح ويقلق عليه.. ثم يبشر أصحابه بسلامته 


."۲١٣/٤ اليداية والتهاية»ء‎ )١( 


۵ زعیم هوازن یغرر بقومه 00۷ 


ذهبوا؟! ويشعر النبى بخلل قى انتباه هذا العارس.. ويسأله: لهل تؤلت الليلة؟».. 
-٦‏ ومع ذلك فإن النبي بي يشكر الحارس: قد أديت واجبك وآن لك أن 

تاح.. 

= ا 

يوح إلى من کان حوله بشيء حتی لا يفت في عزائمهم.. وهو على يقین بان الله 


8 ® ® 


المحنة تفضح الدخائل 

لكن مالك بن عوف كان قد سبق المسلمين إلى الوادي.. فوزع جنوده في 
الشعاب والمضائق في كمائن مختفية على أطراف المنحدر إلى الوادي. 

وأقبل رسول الله َيه وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح› 
فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم» وانكفاً الناس منهزمين 
لا يقل اسه على أخهء واتیحاز رسول اله ل ذات اليمين يقول: «أين أيها 
الناس؟ هلموا إلي آنا رسول الله» آنا رسول اللهء آنا محمد بن عبد الله» قال 
فلا شيیء.. بورکبت الإبل بعضها بعضا ., قلطا انهزم الناس تكلم رجال من 
ضعاف الإيمان بکلام فضح دخائلهم.. فقال أبو سفیان (صخر بن حرب) - وکان 
إسلامه بعد مدخولا وكانت الأزلام بعد معه يومئذ -: لا تنتهي هزيمتهم ۆل 
البحر. وصرخ كلدة بن الحنبل - وهو مع أخيه لأمه صفوان بن أمية -: ألا بطل 
السحر اليوم. فقال له صفوان (وما زال مشركا): اسكت فض الله فاك فوالله لئن 
يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن . 


hE E 
TOES E 


ب وه ی 
س = 


00۸ س الباب السابع: مرحلة فتح مكه 

Ee 

وأنت يا صفوان تأخذك الحمية لقومك فتتعاطف مع المسلمين عصبية؟ 

ا غا و NEE‏ 

وكان الأمر كما وصفه الله في ذلك اليوم ۰ 5 e‏ 
ہے ارج ہے ی م z‏ 
E SE E E‏ ا 
م ئرل أنه CM N INN E ٠‏ 
I‏ إل الكفريى) [التوبة: ۹/ .]١١-۲٠١‏ 

el GE OT 
النقصان عندما يصل الملاح إلى هدفه فيستلقي على مجاذيفه. الاطمئنان الذي‎ 
قد ا اسان ر نره وقطه هو اول الخدلان:.‎ 

لقد كان درساً ربانياً يتلقاه حديثو العهد بالإسلام كي يدركوا ضرورة التقوى 
والحذر وآهمية الفزع إلى الله في كل حال. 

وکان محنه کشفت عن مواد ضع الخلل في هذا الخضم الزاخر من المسلمين.. 
فقد يصبح (الكم) أكداسأً تعيق الحركة - كما سنرى في معاناة الذين كانوا راغبين 
النوعية المناسبة في إخلاصها وصوابها.. وضمن نسبة معينة مقابل عدد الكمار 
إن کن E E O E e‏ 
من النخبة الواعية. 


۵ زعیم هوازن یغرر بقومه 00۹ 
يا لبيڪاه.. یا لبیڪاه.. 

وثبت مع النبي ية في هذا الموقف نفر من آهل بيته: علي بن بي طالب 
وأبو سفيان بن الحارث وأخوه ربيعة والفضل بن العباس› وآيمن ل َم يمن 
وأسامة بن زيد.. ورهط من المهاجرين منهم أبو بكر وعمر. 

يقول العباس: شهدت مع رسول الله ية يوم حنين فلزمته آنا 
وأبو سفيان بن الحارث لا نفارقه» ورسول الله َة على بغلة بيضاء أهداها 
ارود بن ا لاام فلا ال الان ول السليرة مدرين فطق 
رسول الله ية يُركض بغلته قَبَلَ الكفارء وأنا آخذ بلجامها أكفها إرادة 
آلا تسرع» وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله بيا وقال رسول الله 4ي : 
اى فبا ن ا3 ٠اطجا‏ ت الم رة ى ا صاب وة ال رة اء ران 
لكأنما عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: 
ا لاف اوا هه والكفار والدعوة في الأنصار وهم يقولون: 
معت ا تفار ت صرت الدغرة عا بى الغارت بن ال رج الوا 
يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله 5ة وهو على بغلته كالمتطاول 
عليها إلى قتالهم فقال: «هذا حين حمي الوطيس» ثم أخذ حصيات فرمى 
بهن في وجوه الكفار ثم قال: «انهزموا ورب محمد» قال: فذهبت أنظر فإذا 
القتال على هيئته فيما أرى» فواله ما هو إلا أن رماهم رسول الله ويا 
بحصياته فما زلت أرى حدهم كليلاً وأمرهم مدبرا”. وفي رواية أنه بي أمر 
العباس أن ينادې (ويېدو انه صاحب صوت جهوري): يا عباس ناد يا معشر 
الأنصار يا أصحاب الشجرة» فأجابوه: لبيك.. لبيك. فجعل الرجل يذهب 
ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك فيقذف درعه عن عنقه ويآخذ سيفه وترسه 


(۱) رواه مسلم. 


...لباب السابع: مرحلة فتح مڪة 


IIe USI Sa lat 
رسول الله هة لم يفر... ولقد رآيت رسول الله هة على بغلته البيضاء وإن أبا سيان‎ 
ا حارفا اعا ر اا وهو و 0ے ت ل ا‎ 

نتقی برسول الله ياء وإن الشجاع الذي يحادي 8 

- هذه صورة من شجاعة النبي َة وثباته عند الشدة والروع. حتى إل 
علياً طل مع ما عرف عنه من بطولة وإقدام ذكر عنه أنه قال: كنا إذا حمي 
الوطيس تدرعنا برسول الله كياة. 

ر کی و و 
الذين نادى عليهم رسول الله ية يا أصحاب البيعة.. فانعطفوا إليه هاتفين 
DEE‏ 
وتخفف من درعه وهرع إلى رسول الته وي E EE‏ يعرف مھا تيح 
قلوبهم.. وكيف يحول خوفهم إلى إقدام؟! 
سبيل الله ونصرة نبيهم.. هم الذين غيّروا وجه المعركة من الهزيمة إلى النصر.. 
E O sS E hs e‏ 
e‏ و قدا € [محمد VIE‏ ولا يتعارض مع كون النبي ا حصبهم 
داعا ا E E E IED E E‏ ي 


E 


TEU N O 
. رواأه اليخاري‎ (Y) 


۵- زعیم هوازن یغرر بقومه 0۹۱ 
بعض المشركين أن أبعج في بطنه» فقال ابو طلحة: أما تسمع ما تقول آم سليم؟! 
بك» فقال ية : «إن الله قد كفى وأحسن يا آم سليم»'. 
أمام هوازن.. إذا أدرك طعن برمحه وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. 

وهذا سلمة بن الأكوع يثبت فترة.. ثم ينهزم.. ويكاد إزاره يسقط منه فيجمعه 
بيده ويمر على النبي وهو منهزم - فيستمر ولا يقف - فيقول الرسول 4: «لقد 
E E NC OL‏ 
حتى الرغبة في الغنائم إذ قال لهم : «من قتل قتيلاً له عليه بيْنة فله سلبه»“. وهو 
أمر ذو أهمية بالغة عند أعراب الجزيرة. 

فلما تم النصر وفرّت البقية الباقية من هوازن» أمر رسول الله َيه بالغنائم 
فجمعت من الإبل والغنم والرقيق. وآمر أن تساق إلى الجعرانة (موضع) 
توزيعها بفلول هوازن وثقيف الذين توزعوا في ثلاث جهات: أوطاس ونخلة 
والظطاتشف. 


EVAL D 
TT all ©) 
. ۳۳۱/٤ الفض فن :۲ای‎ ۳ 

. رواه البخاري‎ )٤( 


س لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


ما كانت هذه لتقاتل!! 

ومر رسول الله َة يومئذ بامرأة مقتولة والناس متقصفون عليها. فقال يلا : 
«ما كانت هذه لتقاتل !!». وكان خالد على مقدمة الجيش فقال رسول الله كه 
AN EN eg E‏ 
yT‏ 

ر الك ارىئ إا هال اد اوها ول ا ره أسيرة مع 
الغنائم؟ هل قاتلتهم أو تناولتهم بالأذى؟ آم كان القتل خطاً..؟ فمن الواضح أن 
الت ر و ي ر ا 

عافن ااا ات خط ا فح ر مول اله وان کون المرة 
قد قاتلت.. فلم تكن النساء تتصدى للقتال في أغلب الأحوال. وتأتي الأوامر 
النبوية حازمة صارمة بعد رؤية هذا المنظر المؤثر.. ويعتبر النبي هة خالداً مسؤولا 
ع و ای ارو انت وار هھ و و 
ولا تقتل إلا من قاتلك.. ولا تقتل إلا من كان قادرا على قتالك.. لا تقتل الأطفال 
والنساء.. ولا تقتل العسيف (آي الأجير عند العدو) فلا شأن له بالنراع بينك وبين 
E SE REN A E al‏ 


هل أدرك الجميع أن النبي بي دخل إلى المعركة مضطراً.. فهو حريص على 
التخفيف والاختصار في القتل وسفك الدماء..؟! أستبعد ذلك. لكن لا لوم عليهم 
کاو زمانهم ومکانهم. 


SY a aly TTVIE Og N O) 


۵- زعیم هوازن یغرر بقومه 011 
ما تفعل بالشیح؟! 

انهزم المشركون يوم حنين فأتى بعضهم الطائف ومعهم مالك بن عوف. 
وعسكر بعضهم بأوطاس» وتوجه بعضهم إلى نخلة. 
(ويُعرف بابن الدغنّة وهي أمه) دريد بن الصّمة فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه 
a‏ وذلكت أ في شجار لهم (يبدو َ0 سيء يشبه الهودج).. فأناخ به فإادا شیح 
ا ون اا ل ا ریه چن رتم الاي ثم ضربه بسیفه فلم یغن 
شيئا. قال: بئس ما سلحتك أمك» خذ سيفي هذا من مؤخر رحلي في الشجار ثم 
E‏ 
يبوم منعت فيه نساءك.. فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها ا والله 
E TT‏ 

- شيخ عجیب يتعرف على الشاب الذي یرید قتله.. ولا یعرفه بنفسه إلا في 
النهاية.. مع آنه صاحب فضل على أهله وعشيرته. ثم يسوءه آلا يعرف الشاب 
كيف يضارب بالسيف.. فيمنحه سيفه ويدله كيف تكون الضربة قاضية.. اقتلني تم 
عبر أك انت قد قتلت دریدا.. فکم میت تساك ..!! 

ج والشا ست (رييعة) مچب ا د بتصدی لشيخ.. مادا يريد نے ؟ 
يستعرض عضلاته في قتله؟! وبعد آن يحسن له الشيخ ويعرفه بنفسه.. يمضي 
فی قتله؟! 

لقد كان الشيخ شامخاً في ضعفه.. ينظر إلى الفتى المزهو بنفسه في استخفاف 
وإشفاق.. وهو زاغد قن الحاة جحت أن ,ذاق جلوها ومرهاء.٠‏ ولا پاس خنده بان 


LT E ENE 


Tm ٦‏ السابع: مرحله قتح مه 


را اله ا ار ي ا وباي 2 ا 
فاتله.. ! 


اما الفتى (ربيعة) فما ادرى بم أ صفه. . 


لکه بمقياسي لم برح راحه جوهر ا وإنما همي حللافه اعرابي. 
N YT‏ 


ET 


شرید آبي عامر 

وبعث رسول الله به في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري 
فقاو شوه الال فر هی ابو عار فل وا خد ارات ابو موسی الا شغر ی ( بن 
عمه) ففتح الله عليه. وفي رواية أن با عامر لقي يوم أوطاس عشرة إخوة من 
المشركين فحمل عليه أحدهم فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام 
ويقول: اللهم اشهد عليه فقتله آبو عامر» ثم حمل عليه آخر فحمل عليه أبو عامر 
وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه فقتله أبو عامر.. (قال ذلك 
للتسعة) وبقي العاشر فحمل على أبي عامر وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى 
الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه فقال الرجل: اللهم لا تشهد على » فكفّ 
عنه بو عامر» فأفلت فأسلم بعد فحسن إسلامه. فكان النبي بي إذا راه قال : 
هاا شل E‏ 

وفي رواية: أن ابا عار را اشا ا ی موی ا کی ی 
رسلا و ال و نامرا دكت سرا ت مات ور جت 


1(7( المصدر الا TTA‏ 


۵- زعیم هوازن یخرر بقومه 10 0 


فدخحلت على رسول الله يه في بیته وهو على سریر مرمل وعلیه فراش قد اثر رمال 
السسرير بظهرة وجتبية ؛ فأخبرته بخبرنا.. فدعا بماء فتوضاً ثم رفع يديه فقال : 
«اللهم اغفر لعبيد أبي عامر.. اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك» 
فقلت : ولي فاستغفر. فقال: «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة 
شاا ک سا . 

- هذا نموذج للمؤمن الداعي يمارس دعوته داخل المعمعة.. وحتى اخر 
لحظة.. فلما أحس عند العاشر ليناً أمام دعوته كف عن قتاله.. وكانت فرصة للرجل 
ومأثرة لأبي عامر أن ينقذ رجلا من أن يقتل كافراً.. حقاً إنه ربيب محمد بلاة.. 

- لقد شرد الرجل عن مسار إخوته التسعة الذين سبقوه.. فنعم الشرود. 

هدا انو فزمى الا خر ادر آل حم اران عدا همه لوی الا مان 

- ومع ذلك فالرجلان يطلبان من رسول الله ييو آن يستغفر لهما..!! 
N E Ng E a‏ 

- وتأمل رسول الله اة وقد كادت الجزيرة العربية تدين له.. وهو مضطجح 
على فراش مرمل قد اثر رمله في جسده..! 

- وهو بعد دلك روف رحيم بأصحابه يضع نفسه في حاجاتهم.. يقوم 
ترا ويف ضارعا إلى الك طالباً الجخفرة لهدا. 

إن الخم سء با ماعات المز تع الساقی ق ع5ا فی محمد لے 
المجاهد المعلم.. وهكذا يكون التلاميذ في الفهم والتطبيق.. 


- حصار الطائف 


a Aa U 1 Be a el nT ELE lo al : EEF E a 
O E N IEF E a PA E. RETESET SEET 


صدحراء النقمود الكيرى 


گے 


۰ ر 


خربطة | لغزروات والسرابا يعد اگئخندى 


چ ااا ی ج ج ج سے ی 


لِم فل المنهزمين الطائف فأغلقوا عليهم أبواب مدينتها وصنعوا الصنائح 
للققا وض وسیك اله کے ی نرل ریا می االطاقف قفرب سکره 
فقتل تناس من أضحابه بالتبل »> وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف› 
اروا الى موضع مسجده عليه الصلاة والسلام بالطائف الذي بنته ثقيف بعد 
اساسا فعاصرخم بسا :ورین ليلة”". ويقال: سبع عشرة ليلة يقاتلهم 
ويقاتلونه. واتعخد النبي إجراءات ا دل الحصار ودفعهم للاستسلام. 
ا 

ا ی و ا ر 
وعشرون من العبيد فأعتقهم ". فلما قدم وفد أهل الطائف (فيما بعد) وأسلموا 


قالوا: يا رسول الله رد علينا رقيقنا الذين أتوك؟ قال: «لا أولئك عتقاء الله»". 


- حاول نفر من الصحابة إحراق جدار أهل الطائف فأرسلوا عليهم سكك 
الحديد محماة ورموهم بالنبل فقتلوا منهم رجالا. فأمر رسول الله َي بقطع أعناب 
ثقيف" ". وقيل : إنه رماهم بالمنجنيق. 

۳ - تقدم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فناديا ثقيفاً بالأّمان حتى 
يكلموهم فأمنوهم. فدعوا نساءً من قريش وبني كنانة ليخرجن إليهم 
وهما يخافان عليهن السباء (ويبدو آنهن متزوجات لرجال من ثقيف) إذا فتح 
الحصن› ا 

ا واستاذلن ية بن حفن وسرل آله ا ية في أن يأتي آهل الطائف 
فيدعوهم إلى الإسلام فأذن لهء فجاءهم فأمرهم بالثبات في حصنهم وقال: 
لا يهولنكم قطع ما قطع من الأشجار.. فلما رجع قال له ل: «ما قلت لهم؟) 
قال: دعوتهم إلى الإسلام وأنذرتهم النار وذكرتهم بالجنة. فقال 5:: «كذبت 


Eg ESD 
EAE N 


۸ لباب السابع: مرحلة قتجح مكة 


بل قلت لهم كذا وكذا» فقال: صدقت يا رسول الله أتوب إلى الله وإليك من 
ذلك '. 

فهذا الرجل سمح له النيي ييه بأن يكلم يفا لعله يقنعهم.. وهو زعيم فزارة 
وذو وجاهة بين العرب.. لكنه قام بعكس ما اذعى.. ففشلت المهمة لكن الرجل 


۵ - وجعل النبي مي يحمس أصحابه على البذل والجهاد فقال : «من بلغ 
بسهم فله درجة في الجنة» و امن رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر»”" (أي 
يعادل تحرير عبد من الرّق). 

وأحس رسول الله ية أن الحصار يمضي فون طا »وکات اله سردت 
اعا الطانف مضا انغ قال اعا 0 افون ا ا ا 
فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتح؟! فقال ية: «اغدوا على القتال» فغدواء 
فأصابهم جراح» فقال: «إنا قافلون غداً إن شاء اله» فأعجبهم» فضحك 
ا . 

- فلقد صعب على الأصحاب أن يتقبلوا قرار الانسحاب دون إنجاز الفتح» 
فلما رأى عدم اقتناعهم أظهر موافقتهم وقال لهم : «دونكم فقاتلوا».. فلما شنوا 
ا أدركوا مغزى قرار النبى بيه ومدى رحمته بهم. فأسرعوا في 
الطاعة بعدها. وهو أسلرب تربوي نبوي رائع في جعل الإنسان يفحص العواقب› 
ويتعلم منها القرار الأصوب. 


. ا لممهقي‎ )(٩( 
. رواه البیهقی‎ )۲( 
رواه البخارى.‎ (۳) 


فلي ۴لوا س ج د 


ادع الله علیهم.. 

وعاد المسلمون وفي قلوبهم غيظ من أهل الطائف فلقد اصطلوا بنارهم 
ولم ينالوا منهم مرامهم.. فقالوا: يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف فادع الله 
عليهم!! فقال بي : «اللهم اهب ثقيفاً". فجاءه وفدهم في رمضان سنة 


em 


8 
فهل فهناك أعظم وکا شا ق 
وماذا يستفيد المسلمون إن دعا عليهم بالهلاك والعذاب؟! 


وأي ربح تجنيه من التشفي والانتقام؟! 
ی ن ا و وا ا ااا ر عر ا 


أما هداية ثقيف فهي كسب لها ولمن حولها وللمسلمين وإنهاء العداوة 
بالحب والمؤاخاة.. وإيقاف الحروب وتوحيد الصف وتحقيق الأمن للمجتمع 
الرّباني الجديد كي يتابع في تحقيق إنجازاته وإبداعه. . كي يربح الجميع ولا يخسر 
اف فای پټ کچ ؟! وأي علم غزير..؟! وأي صفاء نفسي لا تشوشه 
ات و ته وة عا ا رم ا ی کر من 
الأشخاص والأحداث رغم خوضك غمارها ومعاناتك من سعيرها. وصدق الله 
TET CG FEE ke O) REE‏ 
مڪ بالمیون رف بج [التوبة: 1۱۲۸/۹].. وكها قال عرز وجل : وما 


ا 


اسک إل رة لیا 1 لااء: ۰۷/۲١‏ 


# ® ® 


(1( رواه الترمذي . 


و0 .لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


وقد هوازن: يربح الجميع ولا يخسر أحد.. 

فلما انصرف النبي ية عن الطائف عائداً إلى الجعرانةء أتاه وفد هوازن» 
وكان معه بيه من سبيهم ستة آلاف من الذراري والنساء ومن الإبل والشاء 
ا ل لر غدنه.واعغلن وفد هوازن إسلامهم لا اون اھ 
وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك» فامنن علينا من الله عليك. 
وقام خحطيبهم زهير بن صرد فقال: يا رسول اللهء إنما في الحظائر من 
السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كن يكملنك (عند رضاعه من حليمة)» ولو 
اا ای ای ر ا ا ا ن ر و ی ور ا 
A E TT E O O‏ 
bS)‏ شعراً فيه مدح E‏ فقال لهم رسول الله عة : معي من ترون 
NE Cg E es‏ 
وقد كنت استأنيت بكم» وكان ية انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من 
اطا اکر ي ا ا ی ت ا ررد ع 
إلا إحدى الطائفتين» قالوا: إنا نختار سبينا. فقام رسول الله يي في المسلمين 
وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: «أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤوا 
این وا را ار الع سر قن اخ آل ا اك و 
ومن حب منکم أن یکون على حظه حتی نعطيه إياه من آول مال يفيء اله 
علينا فليفعل» فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال لهم: إنا 
لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم 
مركم فرجع الناس» فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول اله َع 
فأخبروه بأنهم قد طيبوا وأذنوا". 


I 
. رواه البخاري‎ (Y۲) 


oN حصار الطائف‎ -٦ 


وفي رواية أن رسول الله يي قال لوفد هوازن: «إذا آنا صليت بالناس 
فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله َة إلى المسلمين وبالمسلمين إلى 
رسول الله هة في أبنائنا ونسائنا فإني سأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم»» 
فلما صلى رسول الله َيه بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به فقال: 
«أما ما كان لى ولبني عبد المطلب فهو لكم» فقال المهاجرون: وما كان لنا 
فو رول ا وق ع هار ووا ن 0ا ی ل ا وال 
Ng E‏ 
وقالالغياس بن مرذاس السلمى :اما انا ويو سليم فلا فالتا تى ليم 
E EN TA‏ 
فقال ية : «من أمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ستة فرائض من اول فيء 
هادا ی ان و 

- نرى في الخبر بلاغة خطيب هوازن وحسن عرضه لمايرجون من 
رسول الله کیا 

- ونجد رسول الله او متعاطفاً مع رجائھم فهو رحيم بالجمیع فکیف لا يرحم 
قبيلة أمه بالرضاع.. بل يصرح أنه استأنى في قسم الغنائم منتظراً قدومهم مسلمين 
لكنه يبصرهم بأن مر الغنائم مرتبط بحقوق المجاهدين فيها وأقصى ما يملك أن 
يتنازل هو عن نصيبه فيها.. لكنه َة يدلهم على خطة واقعية توصلهم إلى بعض 
ما يبتغون.. فلو آنهم طلبوا رد كل شيء لثقل الأمر على المجاهدين.. بل أصبح 
أقرب إلى.الآستحالة.. ولهذا يرهم أولا بين السبايا أو الأموال. فلا أذعتوا 
للواقع واختاروا أهلهم.. دلهم على طريقة مؤثرة تجعل المسلمين يتجاوبون مع 
رجاتهم. وذلك بأن: 


عر فوا اا و سن السا والنفوس مرهفة مشحونة تلگږ الله. 


e TE 


؟- لقنهم كلاماً حسناً مؤثراً يطرحون به قضيتهم.. (نستشفع برسول الله إلى 
ا و ق وقي ذلك إثارة نخوة المسلمين كى 

eT‏ ساعطيكم على الملا حصتي وحصة بني عبد المطلب.. وأشجع 
الاس علي ان طب ك ع د > 

ورسول الله َة يعلم أن المهاجرين والأنصار لا يتأخرون عن التأسي به في 
العطاء والمن وقد سبق لهم آن تسامحوا مع بني المصطلق إكراما لأم المؤمنين 
(جويرية).. لكنه مع ذلك لا يكتفي بأصوات التسامح والموافقة فلعل رجالا قد 
الجمیع.. حتی لا یشعر آحد بالغبن ولا یکون فی صدره شیء یشوش عليه صلته 
ا 

- لقد كانت خطة النبي 4ة رائعة في دفع المؤمنين إلى الخير. فهو يريد لهم 
الخير والارتقاء.. لکنه لا يكرههم عليه.. بل يجعلهم يختارونه بملء إرادتهم › 
ذلك تسمع أصوات نشاز ضمن هذا اللحن الجميل المتناسق.. فهؤلاء زعماء ثلائة 
اهم ع ا اال رالات لون ورن فن فر عور لهم با كارن 
Tae‏ 

هو لاء الثلائة کانوا صوت الجاهلية الممجوح و سط ہلا اله الملىء 
بالحب والعطاء المتناغم.. كي ندرك سعة البون بين الجشع والسخاء.. بين الأنانية 
O E PDE‏ 

هؤلاء الثلاثة يخرسون أقوامهم ويظنون أن من حقهم أن يكونوا صوت 
القبيلة.. فالزعيم هو كل شىء ولا حق لغيره بالاختيار أو الكلام..! 


لكن بني سليم - قوم العباس بن مرداس - قد خحرجوا من لعبة الاستكبار 


OV - حصار الطائطض‎ -٦ 
فهتفوا: بل ما كان لنا فهو لرسول اله بلاة. فما آعذب هذا الصوت..!! إنه النور‎ 
يعود ليكتسح المشهد من جديد..‎ 

- ولتنظر کف عامل الرسول َة مع الرافضين (حزب المعارضة): 

أ- يعترف لهم بحقهم في الرفض ولا يوجه لهم أي لوم. 

أً- الكلمات التي يوجهها لهم ليس فيها ما يخدش كرامة أو شعوراً. 

-٣‏ يعرض عليهم تعويضا (ستة فراقض) من آول غنيمة قادمة. مقابل ترك 
نصيبهم من الأسرى. 

EE ON Oa 

وشحن النفوس بالمحبة والتاخي والقدرة على التسامي والعطاء.. 

وحتى (جبهة المعارضة) خر جت راضية قريرة العين بوعدها بالتعويض.. 

وما أبرع رسول الله بي في اختيار الحلول التي يربح فيها الجميع ولا يخسر 
أحد. هل نقدر على تعلم هذه الصفة؟! 

إننا بحاجة إلى علم غزير بالأسباب والعواقب.. وقلب كبير يملؤه الحب 


ردوا على اتن .:: 

فستا ۽ حی اضطروه الو سجر ة فانتزغت ردائه» فقال : «أيها القاس ردوا 
غل ردائي فوالذي نفسې بيده لو کان لک عدي عد شجر تهامة نعماً لقسخته 
عليكم ثم ما ألفيتموني بخيلاً ولا جبانا ولا كذاباً»» ثم قام رسول اله يلا إلى 


جنب بعير فأخذ من سنامه وبرة فجعلها بين إصبعيه ثم رفعها فقا ' «أيها 
ال والله ما لي من فيئکم ولا هده الو رة الا الخمس › والخمس مر دود 
عليكم فأذّوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم 
الا ا رل مر الا ضار بك من خوط عر قال ارول ان 
أخحذت هذه لأخيط بها برذعة بعير لي دَبّر» فقال ية : «أما حقي منها فلك» 
فقال الرجل : أما إذا بلغ الأمر فيها فلا حاجة لي بها فرمى بها من يده" . 

الله الله ايها الجخ ا وو و ع ی 
يتزاحمون حولك طالبين المغانم حتى تمر بشجرة فتسحب منك رداءك.. 

رویدکم ايها الناس.. ما بالكم قد نسيتم نكم تؤذون رسول الله َو ومع ذلك 
فالنبي صابر عليهم لا يو جه لهم لوما.. بل يطمگنهم بانه سيعطيهم حقهم غير 
و ی ا و ی و و و 

ثم يؤكد لهم أن لن يأخذ من هذه الغنائم إلا الخمس الذي قرره له الله : 
SN EE SS‏ 
وآ الیل إن ESA DASAN AS a ES‏ 
ذوي الحاجات منکم.. فما بالکم خائفين ملحفين فى الطلب؟! 

ويا له من موقف يضطر فيه الرسول بيا إلى أن يحلف لهم مؤكدا آنه لن 
يحرمهم شيا من حقوقهم..!! ومن المؤكد أن هؤلاء كانوا من جفاة الأعراب 
فى الأمانة.. 

«أدوا الخياط والمخيط» الإبرة والخيط لا يحل لكم أن تأخذوها من الغنائم 
TT TE‏ 


(1) البداية والنهاية ."٥۴۳/٤‏ 


٦‏ بهار الا ب ل 


سمع هذه الموعظة رجل من الأنصار كان قد أخذ كبة خيوط يخيط بها برذعة 
بعيره.. فجاء يعلن عنها ويستأذن.. فيرد عليه النبي بيا ردا عجيباً فيه تربية لكل من 
يسمع.. ولكل من يقرأ إلى يوم القيامة : 

«أما حقي فيها فلك»!! يا الله.. أأقف بين يدي الله لأسأل عن خيوط؟! رمى 
الأنصاري بالكبة من يده خجلا من الله في هذا الموقف.. 


لهف اى غا المبلين مادا حل هم ا لد ام اخرا ال ر وة الط 

أبن نحن من هديك يا رسول اله..؟! أين من يتورع عن الكبائر قبل 
الصغاتر؟! لقد ربيتهم على الورع في دقائق الأمور. وكنت أنت القدوة الحسنة في 
الأمانة والزهد والترفع والنزاهة.. وستبقى صفاتك وكلماتك تشع على المؤمنين 
إلى يوم القيامة. 


الحوار مع المعارض.. 

وقسم رسول الله ييو الغنائم وأعطى لبعض الزعماء من قريش وسائر 
العرب عطايا سخية يتألف بها قلوبهم. ولم يكن في الأنصار منها شيء قليل 
ولا كثير.. فوجد هذا الحي من الأنصار في آنفسهم حتى قال قائلهم : لقي وال 
رسول الله قومه» فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله َة فقال: يا رسول الله 
إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم. فقال: «فيم»؟ قال: 
فيما كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وفي سائر العرب» ولم يكن فيهم 
من ذلك شيءء فقال بية: «فأين آنت من ذلك يا سعد»؟ قال: «ما آنا إلا امرؤ 
من قومي»» فقال رسول الله َية: «فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة فإِذا 


۵0۷٦‏ -الباب السابع: مرحلة فتح مكه 


أ جتمعوا فأعلمني!.. حتی إدا لم ا الا هار اة إل اجتمع E‏ 
يا رسول الله قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار حيث أمرتني.. فقام 
رسول الله اة فیهم خطيباً فحمد الله وآثنى عليه بما هو أهله ثم قال: «يا معشر 
الأنصار ألم آتكم ضلالاً فهداكم الثه» وعالة فأغناكم اله وأعداء فألف بين 
ا بلي کال ل تون ا مدر الا عار ال 
وما نقول يا رسول الله؟ وبماذا نجيبك؟ المن لله ولرسوله. قال: «واله لو شئتم 
ا و ا ی و و 
aS‏ فنصرناك» فقالوا: المن لله ولرسوله. فقال ية : «أوّجدتم في 
نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً أسلمواء 
ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام؟! أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن 
يذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ 
ل ی ا ا 
یا ان ا ا ا ی ا ا ا ار 
وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار». فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: 
ر ا ورول ی نم انصرفوا وتفرقوا'. 

أول ما يلفت نظرنا في الخبر هو القدرة على المعارضة التي كان يتمتع بها 
أصحاب النبي بياة.. فهم أناس يتصفون بالحرية في التفكير والتعبير وهذا نتاج 
ا 

أ- صفات العرب من صراحة وبعد عن المكر بشكل عام (حتى قبل 
الإسلام). 

-١‏ التربية القرآنية التي تعزز الحرية في النفس الإنسانية وتبعدها عن 
الازدواجية. فالأنصار ينتقدون قسم النبي ية وسعد يأتي فيصارح النبي بما يدور 
من کلام.. ویعترف سعد بأنه يشارك قومه في شعورهم واعتراضهم. 


.١۸/٤ البداية والنهاية»‎ )١( 


0N ¥. حصار الطائشف‎ -٦ 


على الملاً. 

۲ - يبدا بتذكيرهم بشغمة الله عليهم» وكيف كانوا قبل الإسلام وگيف 
صاروا.. فيتأثرون مباشرة ويعترفون بفضل الله وفضل رسوله عليهم. 
ار 

کت کی ا ق ا 
ما في القلب لعلاجه.. فيتصدى رسول الله لعرض ما في النفس من خواطر 
وردود.. 

٤‏ - لكن عرض النبي بيه هنا ياتي بأسلوب أخاذ مليء بالمدح والاعتراف 
يقول : إنني اعلم آن آدبكم يمنعكم من إطلاق الزمام لانفسکم.. ولو شئتم لقلتم 
حقائق لا يملك أحد أن يكذبكم بها.. 

نعم جئتكم طريدا فاويتموني وخائفا فأمنتموني و... فلكم الفضل في ذلك 


ه - ماذا يمكن أن يقول الأنصار أمام هذا الثناء والإقرار من رسول الله 4ل؟ ! 


ها هو رسول الله َة ينحاز إليهم ويقول: عندکم حق في کل ما يخطر في 
بالکم.. فماذا تریدون؟! فتنطلق ألسنتهم بضدق: بل الم لل وللرسول.. 

- وهنا أصبحت النفوس مهيأ للإدراك بعد مسح التشويش متها أتغضبوؤن 
إن أعطيت بض صعاف الإيمان شيعا من الدنيا لأتتهمح رأكسر غداوكهب 
بينما تركتكم لإيمانكم الخالص لله والذي لا تزعزعه الغنائم..؟! 


۷۸ > و يا ا و فع ا 


ونلاحظ أن النبي ية في مدحه لهم لم يقل إلا صدقاً.. ولو ذكر ما ليس فيهم 
NEN SNC Ne E E‏ 
ا 

۷ - وهنا يعطيهم النبى بي عطاء فريداً يملأ قلوبهم بالرضا والنشوة.. 
فلا تتطلع بعده إلى شيء من الدنيا. ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير 
و ا ا ف ا ق 
الهحرة لحرت ان ا كرت مر الا تضار وطن الى ف الاعاء ع و لر ر 
ولذراري ذراريهم.. 

فماذا يريدون أكثر من ذلك.. لقد نالوا ما لم نله أحد. 

و فد لععحب و نذاو ضعف الا قان رالعطاء ا 


لکن هذا ما حصل فعلاً مع بعض a E‏ 
EL‏ 
ما خلق الله شيعا أحب إلى منه". فلعل رسول الله بل قد عرف أن بعض 
الشخصيات المعادية له كانت تعرف أن الإإسلام حق والشرك باطل.. لكتها مصابة 
بأمراض نفسية: كالحقد أو الطمع في الدنيا أو في الزعامة.. فهو يعالجها بالحب 
والعطاء المادي.. ا ا ا ا 
OS PET‏ ية يعرف موضع الإصابة ويعطي الدواء. 


AEE DY 


0۷4 حصار الطائفض‎ -٦ 


وتأمل هذا الخبر الثاني الذي يسوقه أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع 
رسول الله َه وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة 
حتى نظرت إلى ضصفحة عاتق رسول الله ية قد أثرت به خاشية الرداء من شدة 
جذبخة. قال هر لى من مال اله الذي ضندكة فالتفت إليه فضحك ثم آمر له 
بعطاء"'. فهو يعالج ويعطي درسا في الصبر وحسن الخلق والدفع بالتي هي 
أحسن.. وأكثر الناس تحركهم مصالحهم وتصنع ولاءهم.. ما النخبة المؤمنة 
فينتبهون إلى المصالح في الأخرة. 


العدل الحريق.. آم فقه الحالة؟ 

وسأل رسول الله يه وفد هوازن عن مالك بن عوف (زعيمهم) 
ما فعل؟ فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف. فقال: «أخبروه آنه إن آتاني 
مسلماً رددت إليه أهله وماله وأعطيته مئة من الإبل». فلما بلغ ذلك مالكا 
انسل من ثقيف حتى أتى رسول الله بي وهو بالجعرانة - أو بمكة - 
فأسلم وحسن إسلامهء فرد عليه أهله وماله» ولما أعطاه مئة قال مالك بن 


عوف : 

ا اق رآحك ولا ميت :ممل في الناس كلهم بمثل محمد 

أوفى وآعطى للجزيل إذا اجتذى ومتى تشأآيخبرك عمافي غد 
(إلى اخر الأبيات) واستعمله رسول الله ية على من آسلم من قومه وتلك 

القبائل ثمالة وسلمة وفهم. فكان يقاتل بهم ثقيفاً لا يخرح لهم سرح إلا أغار عليه 

تی ضیق عليه" . 


."٠٦١ /٤ البداية والنهايةء‎ )١( 
."١١/٤ البداية والنهايةء‎ )۲( 


لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


والسخاء.. تعال إلينا تربح ات ورك ف 


لقد عرف رسول الله ىة مواهت مالك ومکانته فی قومه وأدرك أن بقاءه فى 


ومرة أخرى يشعر النبي ية بالعتاب يجول في قلوب بعض أصحابه فيقول : 
«إني أعطي قوماً أخاف هلعهم وجزعهم» وأكل قومأ إلى ما جعل اله في قلوبهم 
من الخير والغنى منهم عمرو بن تخلب» قال عمرو: فما أحب أن لي بكلمة 
رسول اله ية حمر النعم" وذلك لأنه تلقى شهادة عالية من رسول الله ية بن 
قلبه مليء بالخير والغنى.. وهو أقصى ما يتمناه المؤمن. 

لكر حاضو ت الوا و کج ع ود آل ذب مح زو ا 
وأخحذت طابع الاحتجاح الأرعن المتطاول على النبي كية.. فماذا فعل 
بھا ز؟ ! 

قال رجل (عن قسمة النبي للغتائم): Eg E a aR ls‏ 
فيها وجه الله. فقلت (أي راوي الحديث): والله لأخبرن رسول الله ا فأتيته 
ا E U‏ 
i EE‏ 

ويقول جابر : أتى رجل بالجعرانة النبي ية منصرفه من حنين وفي ثوب بلال 
فضة ورسول الله َيه يقبض منها ويعطي الناس› فقال: با محمد اعدل(؟!!) 
ال ويلك ومن ودل الم آكن أعدل اا وخرت دالو اکن 
أعدل». فقال عمر بن الخطاب: دعنى يا رسول الله فأقتل هذا المنافق؟ فقال كلا : 
«معاذ الله أن يتتحدث الناس أني أقتل أصحابي» إن هذا وأصحابه يقرؤون القران 
لا يتجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية»" وفي رواية أخرى 
(1) رواه البخاری. 


)( روأه مسلم عن الا 


OA حصار الطائش‎ -٦ 
أن رجلا من تميم يقال له ذو الخويصرة هو الذي قال ذلك وأن رسول الله ميا قال‎ 
e ا علا قاتلهم وا‎ NE 
فكيف يقبل الناس على الإسلام إن سرت إشاعة تقول إن النبي ويه يقتل‎ 
! اصحاره..؟‎ 

ثم إن المعارضة مهما كانت شديدة لا تعالح بالتصفية الجسدية مادامت أنها 
لم تتجاوز حدود الكلام لتصبح خروجا على المجتمع ومحاربة لله ورسوله. 

لكن رسول الله ية ينتهز الفرصة لينبه أصحابه إلى خطورة ظهور هذا الاتجاه 
الفكري بين المسلمين.. فما سمات هذا الاأتجاه؟ 

التخرضر على ا شکال العبادة. 

الحرص على قراءة القرآن.. وريما حفظه.. 

لکنهم لا يتدبرون القرأن ولا يفهمون مقاصده.. 

الرؤيا الأحادية للموضوع (من زاوية واحدة) 

فقدان الدب فى الحوار وفى النقد. 

وهذا ما يجعلهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.. يخرجون من 
مقاصد الدين رغم تمسكهم بأشكاله. 

هؤلاء الذين يقيسون الأمور بقوالب جامدة.. ولا قدرة لهم على الاعتراف 
بأهوك الشرين.. ولا مراعاة الملابسات والظروف والاجتهاد للوصول إلى أفضل 
العواشب.. 


() قن القمسين. 


ال کا وی ای ب و دیق ی تھ 

هؤلاء الذين فقدوا أخلاق الاختلاف.. بل لم يؤمنوا بالاختلاف كلياً.. 
فى الرآي والفهم.. الذين يتشبثون بالحرفيّة ويرفضون فقه الحالة. 

هؤلاء الذين تمسكوا بالحروف والأشكال وغاب عنهم اللب والجوهر.. 

هۆلاء ا فمقدوا ا الفكرية) فعجرزت عقولهم عن الحركة 
يتصورون أنهم يعيدون لاوإسلام مجده برفضهم كل مرونة وكل رؤية جديدة وكل 
اجتهاد اخر يغاير نظرتهم وقوالبهم.. 


ما شأن تلك الأعرابية؟! 

و ق ول ق 
الرضاعة) قد سيقت مع السبي. فقالت للمسلمين: تعلمون وال إني لأخحت 
صاحبكم من الرضاعة؟ فلم يصدقوها حتى آتوا بها رسول الله ي.. فقالت: 
يا رسول الله إني أختك من الرضاعة. قال: «وما علامة ذلك»؟ قالت: عضة 
عضضتنيها في ظهري وا ف رون ا اغا ا 
رداءه فأجلسها عليه وخيرها وقال: إن أحببت فعندي محببة مكرمة» وإن 
اج انر اسا ر رچ ا ا ل وال ل یی ورد ای 
قومي» فمتعها رسول الله ية وردها إلى قومها". فزعمت بنو سعد أنه 
ا غ ا 


.۴١٣٤ - ۳٦۳/٤ البداية والنهاية‎ )1( 


ان الا 


نرى في الخبر رسول الله بي يتحقق من ادعاء الشيماء.. صحيح أن 
رسول الله ية كان هيناً لينا في معاملته للناس.. وقد یتجاوز عمن يذب وینافق 
مام لف ورات عادجية غر دية وا جقماغة.: لکنه لم يکن من النوع الذي بصندق 
کل دعوی. 

فلما تحقق من هوية أخته خفض لها جناحه حتى يخلع رداءه لتجلس عليه.. 
مثل هذا السلوك في بيئة عربية فيها جلافة البدو.. يعتبر أمرأً مبهراً وخاصة أنه 
يصدر من نبي ظهر على قومه.. مع امرأة بدوية..!! 

ويواصل إكرامه فيخيرها بين أن تبقى عنده معززة مكرمة.. وبين أن ينعم عليها 
ويردها إلى قومها. 


درهم ٿي ڪل يوم.. 

وخرج رسول الله بي من الجعرانة ليلا حين أمسى معتمراً فدخل مكة ليلا 
يقضي عمرته. ثم خرح من تحت ليلته فأصبح بالجعرانة كبائت. حتى إذا زالت 
الشمس خرج من الجعرانة في بطن سرف حتى جاء مع طريق المدينة"".. راجعا 
الى الد و اسک ستاب ہن سید لے وک و لف مهاد یی جيل فت 
الناس في الدين ويعلمهم القرآن. وجعل لعتاب رزقاً كل يوم درهما. فقام فخطب 
الناس فقال: 

الناس أجاع الله كبد من جاع على درهم فقد رزقني وولا کا رهما 
كل يوم فليست لي حاجة إلى أحد”". ووصل بلي المدينة في أواخر ذي القعدة. 
وکانت عمرته في دي القعدة. 


FUE ull ul OD) 
وقد ذكر فيه أنه َة حج مرة واحدة واعتمر أربع مرات.‎ .۳"1۸/٤ المصدر السابق»‎ )۲( 


| 


س — 
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N E O OE‏ عبادة خاصة 
و و 

N OT 

ا مادا درید Bh‏ وهل Ra:‏ 


8 8 8 


نبثت أن رسول اله آوعدن.. 
ولما قدم رسول الله َة من منصرفه عن الطائف كتب بجير بن زهير بن 
E E‏ 
1( 
و و قریش : e‏ ا 
OO E O‏ 
EON ge E A aN‏ 


)1( وکان حسان بن ثابت قد رمی اف وهو بنجران ببیت واحد ما زاد عليه : 
SES EE ROA‏ نجران في مل ا اب 
(أي هذا الرجل الذي جعلك بخضه تفر إلى نجران وعيشها اللئيم تقدر على كسب رضاه 
وحمايته). فلما بلغ ذلك ابن الزبعري خرح إلى النبي ية فأسلم ومدحه بشعر. البداية 
TEAC‏ 


حضاو الطائ هه 
الابقا عنى جيرا رسالة فريك نيما فكت وجك عل لکا 
FE EE‏ ت بفاعل لی آی فة قير ذتكت لكا 


غلی لق الم الت پنسا آباً له نیوا قى عه اا تا 


اك با الاين كامسا رة فاك اق اة مها و 
مخت نها آل سجر فما أ تت وجي و ف ها رسول اله ع فاده 
إياها. فقال ية لما سمع (سقاك بها المأمون): «صدق وإنه لكذوب آنا المأمون». 
ولما سمع (على خلق لم ألفَ أمأً ولا أباً عليه) قال: «أجل لم يلف عليه أباه 
ولا أمه». ثم كتب بجير إلى كعب يقول: 
من مبلغ كعباً فهل لك في التي تلوم عليهاباطلاً وهي أحزم 
SDS‏ اللات وحده فتنجو إذا كان النحاء وتسلم 
لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم 
فلحا بلغه الكتاب خاقت به الأرض وأشقق على لفسة وارچق به من 
کان في حاضره من عدوه وقالوا: هو مقتول. فلما لم يجد من شيء بدا قال 
قصيدته التي يمدح فيها رسول الله ية وذكر فيها خوفه وإرجاف الناس 
الوشاة به من عدوه» ثم خرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل كانت بينه 
وبينه معرفة... فغدا به إلى رسول الله ييه في صلاة الصبح فصلى مع 
رسول الله َة ثم أشار له إلى رسول الله بي فقال: هذا هو ئي فقم إليه 
فاستأمنه. فذكر لي أنه قام إلى رسول الله ئة فجلس إليه ووضع يده في 
يدە» وکان وة لا يعرفه. فقال: يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء 
لبستامن منك تاتيا مسلا فهل آنث قابل مته إن جعحك. ب خقال ا : 
(انعم»ء فقال: إذاً أنا يا رسول الله كعب بن زهير.. فوثب عليه رجل من 


٦0۸س‏ لباب السابم: مرحلة فتح مكڪة 


قصدنه (يمدح النبي تم ا ومنها هده ا 
فوكي ضبق كتت انله لا آله نى ميك مچ چول 
في عصبة من قريش قال قائلهم و و لها او ا وو 

وقد ورد في بعض الروايات أن رسول اله 6 ية أعطاه بردته حين أنشده 
و اور ل چ و 
E TT EE TEE‏ فالله أعل". 

ويقال: إن رسول الله ڪ ی قال له حين أنشده (بانت سعاد) : لوللا E‏ 
الأنصار بخير فإنهم لذلك أهل» " فقال قصيدة فيهم. 

N Ca EES 
والإعلام» فالهجاء في الشعر حرب أشد وقعأً من السيوف. ولهذا كان من يهجو‎ 
و و ا‎ 

و هر الاي ا ي ر ال هر ها الاق ا ا ی ا 
في الغزل ب (سعاد) ينشدها أمام رسول الله وقي مسجده. وذلك وفقاً لعرف درح 


(1) ومطلعها: 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيمعندهالميفدمكبول 
(۲) البداية والنهایةف ٣۷٣ - ۳۹۸/٤‏ 
TV Ce ga O‏ 


08¥ توان الاق جخ ج و سي‎ ٦ 


الأطلال. ورسول اله 0 کر غق سری أن هاف اجتی الروافات): 
Ow aE 5‏ . ۶ 

من سعاد؟ فيقول: هي زوجتي.. فيقول ڪه : لم تبن > (وکانه يطمئنه إلى آنها لن 
E‏ 
ذويهم وأصدقائهم من الكفر.. واستقبال النبي ميه للجميع بالعفو والترحيب 
والکرام. 

ولور ا ضاری تذل فا ان ب کیب کال کو ا وکن غو ال 
یرطاب اط ن کی و و الا فان رل کل خا ن 
القلوب.. لا تنس يا كعب أنهم أهل لكل خير وإنما يغضبون لنصرة الله 
ورسوله. 

ولیس غريا أن يجام انيل ك بردته لكع: وان من اليا لسرا وان من 
N‏ 


® ® 5 


طفل بعد كل هده السنین..؟! 

في ذي الحجة من هذه السنة (الثامنة) ولد إبراهيم بن رسول الله ويا 
من مارية القبطية. وكانت قابلتها فيه سلمى مولاة رسول الله» فخرجت إلى 
ایی رافع (زوجها) فأخبرته» فذهب فبشر به رسول الله بء فأعطاه 
مملوكأً. ودفعه رسول الله ية إلى أم برة بنت المنذر" (من بني النجار) 
لتر ضعه. 

ولنا أن نتخيل مدى فرحة النبي بيه بهذا المولود الذي جاءه بعد أن 
مات كل آولاده إلا فاطمة وً.. وقد حرم الولد من كل نسائه (إلا خديجة). 


VET OD 


O9AA‏ لباب السابع: مرحلة فتحج مكه 


NER Nga ENE OEY 
ما لم يهبهن.. فآسعدت رسول الله ية بهذا الولد بعد طول حنين.. ولقد رأيناه‎ 
صلوات الله عليه يستخفه الفرح بولادة أحفاده الحسن والحسين‎ 
فيحملهما ويداعبهما في البيت والمسجد وفي کل مکان.. فکیف به وهو يرزق‎ 

بالولد على الكبر..؟! إن فرحته أعظم من أن يتمالكها وهو ما يؤجج نار الغيرة في 
eT‏ وخاصة عائشة وببًا.. 

ا 
CEE E SS‏ 
SS‏ 8 على اير اا وخا موو 
ختم النبوة فلا تورّث. فالحمد لله على كل حال. 


# ® ® 


هل اد نتهت الأصنام؟ 

ووو ي واو ا و ا و E‏ 
العرّى بتبخلة. وم سواع الدي کا تعیده دن برهاط» شد مه عمرو نن 
العاص ولم جحد في حزانته ا وهدم مناه بالمشلل وکال الو والخزرج 
عنھا رسول e‏ الا رای دای TT‏ 5 
لا ثبت على الخيل فذكرت ذلك للنبی کی فضرب يده فى صدري حتى رأيت 
أ يده فی صدري وقال: «اللهم نبته واحعله اوا RY‏ وقعت عن 


)1( هو جرير بن عبد الله البجلي ره . 


|“ حصار الطائف ٠.‏ ج ےن 


فرس بعد. وكان ذو الخلصة بيتاً باليمن لخثعم وبجيلة فيه نصب تعبد يقال له: 
الكعبة اليمانية. فأتاها فحرقها في النار... وكان بها رجل يستقسم بالأزلام 
فقيل له إت رسو لا وسول ا 8 ها عنا فاا قر عات ضصرب: عدفك. 
فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرتها وتشهد أن لا إله 
إلا الله أو لأضرين منفك. فگسرها وشهد. کې بسقا ری رجلا مق امس 
إلى النبي بي يبشره بذلك.. فبارك رسول الله ية على خيل أحمس ورجالها 
E‏ 

وهكذا تلاحقت الأصنام في انهيارها.. وانجلى ليل الشرك وبدأت أشعة 
الإسلام تنتشر في كل أرجاء الجزيرة العربية.. مبشرة بازدهار فكري تعم خيراته 
العالم كله. لكن أصنام العالم اليوم كثيرة وخفية.. وبعضها مغروس في أعماق 
اقلت والفين .ولا يفن بها رة ية هام كل هذه الا ضعا مو رة إلى ات 
اا 


NE 


۷ 4 
نور الا 9 
ود 


EGER EAT 
ERTIES 
TEE KET 
7 Ee rt 


سريه 


إلى دومة الحندل 


شعبان ٦‏ ھ 


۷ نور الإسلام يتاخم الحدود ٥۹۱‏ 
لماذا الحروج إلى تبوك؟ 

قبل الأتطلاق إلى غروة تبوك لا بد من تلمس الأجداث التي ساقت إليها. فى 
كتابه (دراسة في السيرة) يستعرض الدكتور عماد الدين خليل تدهور العلاقات بين 
بيزنطة والمسلمين على أنها إحساس بخطر تنامي قوة ذلك المجتمع الوليد» وليس 
اا ا 

(وبمرور الوقت واتساع نفوذ الإسلام شمالاً ووصول أنباء انتصاراته على 
الوثنية واليهودية إلى قبائل الشمال بدأ المعسكر البيزنطي يفتح عينيه على الخطر 
المحدق بوجوده من جهة الجنوب. وأغلب الظن أن الإمبراطور البيزنطي وكبار 
قادته تعصوروا الأمر - في بدايته - مجرد اندفاع قبلي كبير صوب الشمال أو 
محاولة إمارة عربية ناشئة توسيع رقعتها الجغرافية كما كانت تفعل إمارة (كندة) 
أو (تدمر) على سبيل المثال. ورأوا أن بإمكان حلفائهم العرب أنفسهم أن يكفوا 
الول ال ق اء وو ا ماد وض هاه الا مار الو هة عن 
ال ا الظن أن هذا الاعتقاد هو الذي دفع القبائل 
القاطنة في دومَة الجندل في أقصى الشمال والتي يتزعمها أكيدر بن عبد الملك 
الكندي الذي يدين بالنصرانية ويخضع لهرقل إلى أن تتجمع وتتهياً في زحف 
سريع لضرب المسلمين في المدينة (في ربيع الأول من السنة الخامسة للهجرة) 
إلا آن الرسول ية أخذ زمام المبادرة» وتحرك بسرعة صوب الشمال على رأس 
ألف من أتباعه.. ومن أجل أن يباغت القوم في ديارهم أخذ يسير بأصحابه ليلا 
ريكمن نهار فجعلت القبائل العرية القاطية هناك تهرب هن بين يديه... إوقفل 
الرسول غاا قوق آت باق من العو کدا رهکا پیک اعبار ظروة درمة 
الجندل) هذه أول حلقة في سلسلة الصراع الحربي بين عالمي الإسلام 
والنصرانية... ولم يمض سوى عام وبعض عام حتى أرسل وة عبد الرحمن بن 
عوف (شعبان السنة السادسة) لقتال قبيلة كلب النصرانية في المنطقة نفسها وقال 
له: «اغز باسم الله وفي سبيل الله» فقاتل من كفر باللهء لا تغل ولا تغدر 


۹ __ .ا الباب السابع: مرحلة فتح مڪة 


E EET‏ وطلب منه أن يتزوح ابنة ملكهم إن ا 
للعلاقات بين الطرفين... فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي أميرهم وأسلم معه 
ناس كثيرون من قومه. بينما وافق الآخحرون على الاستمرار في الجزية مع البقاء 
على دينهم. ونفذ عبد الرحمن أمر الرسول وتزوج تماضر ابنة الأصبغ وقدم بها 
الما وارك اا ا وا حجم القوة الإسلامية وقدرتها على 
التحرك أكبر مما كانت تظن... وربما بلغ ذلك القيادة البيزنطية نفسها فكفت عن 
تكرار المحاولة... مما أتاح للمسلمين تحقيق انتصاراتهم على الوثنية.. وتصفية 
المواقع اليهودية في الشمال.. وقيام رسولهم ية (بمكاتبة ملوك وأمراء العالم 
بما فيهم الإمبراطور البيزنطي وأتباعه الغساسنة) ونعرف (مما سبق أن سقناه من 
e‏ هذه الرسائل) أن الإمبراطور أظهر الحفاوة والاهتمام بمبعوث النبي ويا 
وا ي ی ر ي ر 
هن ره مان ر الخوش لما اة الما وكات الى دصر طا عن 
لا ا 


(و كا جاو مل الحا رك :ين عير الا ردى مرت الرسول ا إلى 
ملك بصرى على يد شرحبيل بن عمرو الغساني في مؤتة هي التي استفزت 
الرسول ب لتأديب عرب الشمال الموالين للبيزنطيين)”". وكانت غزوة مؤتة 
او ا ا و و ان 
ا 


(ولم يمض شهر واحد على معركة مؤتة حتى بلغ الرسول أن جمعاً من 
قضاعة القاطنين في الشمال والموالين للروم قد تجمعوا يريدون القيام بهجوم على 
ا و فو اف ع را ا ال 
المهاجرين والأنصار) ٠"‏ ثم أمده بأبى عبيدة بن الجراح.. وكانت غررة ذات 
السلاسل» التي مكنت للنفوذ الإسلامي فى أقصى الشمال. (وبعد عودة 


س 


)1( المصدر الا ا 
TAND‏ 


۷- تور الإسلام يتاخح الجرون ")هة 


الرسول ية إلى المدينة.. و نعل انتصاره ۳ حنين ۰ بلعته u‏ خطيرة عن 
بها خمد الدرلة الإسلاسة قبل أن يشعذ ساعذها.. وتشكل خطرا حاسدا جلى 
الوجود البيزنطي في بلاد الشام. وقد قامت هذه القبائل فعلا بإرسال طلائعها 
الي الغا کان الرتت ضا الا رق ارا واللدھ یات جهوا 
والطريق طويل والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم.. لكن السكوت 
على التحرك البيزنطي معناه الاندحار.. وفى معظم الغزوات كان الرسول ويا 
لا يحدد هدفه العسكري زيادة في الكتمان.. أآما في غزوة تبوك فقد بينه للناس 
E Gl AAR O‏ 
لإأنزال تبوك في مكانها المناسب. ولإدراك طبيعة الصراع في ذلك العصر مع 
ا التي كانت وص رع هرا و تا > عل لاء ن 
المجتمع الوليد الذي ينذر باكتساحها. 


® ® 8 


أصحاب الدرك الأسفل 


وأمر رسول الله َو أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم ودعا من حوله من أحياء 
الأعراب للخروح معه". وذلك في زمن عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب 
قن البلاد» وسين طايث الثمار فالتاش يبرت المقام في ثمارهم وظلالهم 
ويكرهون الشخوص..وذات يوم - وهو يتجهز - قال للجد بن قيس أحد بني 
نة 7 يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟» فقال: با رشو ل آله اوتاذن 
لي ولا تفتتي فواله لقد عرف قومي أنه ما رجل بأشد عجباً بالنساء مني وإني 
أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله َي وقال : 


0 الجصیو سه ص۰۱٠‏ 


الباب السابع: مرحله تح مگکه 


0۹ 


3 ¥ چ سے 


«أذنت لك» و ا EE‏ 
ا EIT TO r‏ 

وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا فى الحر؛ زهادة في الجهاد 
E O E E EIT‏ 
LL E‏ هون ¶ [التوبة: .]۸١/۹‏ 

وهكذا وجد رسول الله ية آنه لا بد من مواجهة التحدي البيزنطي رغم 
فساوة الظروف» فكانت غزوة تبوك هي (غزوة العسرة)» وفيها تمحيص كبير 
لمجتمع الرسول ية كشف عن معادن الناس وصتفهم في درجات ومستويات.. 
ففي أسفل السلم قعد المنافقون الذين انتحلوا الأعذار واستأذنوا في التخلف.. 
ومنهم عينات ذكرت في هذه الصفحة. وفي أعلى السلم : الذين جاهدوا بأنفسهم 
وأموالهم إذ جهزوا الجيش بالعدة والعتاد.. وبين هذين المستويين درجات مختلفة 
اول تاماه 


أصحاب القمة.. 
وخطب النبی ولاز فحث على ج جسن الاسر هة (آی على تجهیزه)» فقال عئمان بن 
کاو ا م و یا و e‏ 
es‏ على مئة أخرى باحلاسها وأقتابها > فعحرك رسول الله مه يده كالمتعجب 
aR E e E O‏ '. وفي رواية أخرى أن عثمان أنفق في 
ج ال ل ونر و 5 «اللهم ارض عن عثمان فإني عنه 


راض» 


(1) البداية والنهايةء ٤/١‏ . 


۷- نور الإسلام يتاخم الحدوه - 0 


رچاء آبر بکر تماله کله أربعة آلاف درهم» فقال له که : هل أبقيت E‏ 


فقال: الله ورسوله أعلم. وجاء عمر بنصف ماله . 


وخمل رجال من أشل الغتى و اتسيا جرهم عند الله. 
هو لاء کانوا ما وآ مت - الال وقل احتازوا الامتحان در ۆوس عالية.. ونالوا 


اصحاب الدرجه الثائية 
بهم من لم يکن معه ما يتجهز به فجهزه غيره فخرح للجهاد. 

و ا ا ر و ی و ی 
ما پیکیکما؟ قا لا : جئنا رسول الله ية ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه. 
قى فيه الماء) فار تكلا اوضع عفد ال رجلا واو همها ها تمق تمر. 


® س r‏ )۲( 
فیخر جا م رسول الله ٠‏ 


وھا ابو موس الا شرق بحدفط : اتيت رسول الله َه في رهط من 
الأشعريين ليحملنا فقال: «والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه». ثم 
جيء رسول الله بيا بنهب إبل فأمر لنا بست ذود غر الذرا فأخذناها ثم قلنا: 
افلا وسرك ال کا بههه رات لا اوك لاء فرجعكخا .له فقال: «ما آنا 


(۱) دراسهة و السيرة»› ی ۹ 
(۲( هات شير ة ا هشام» ص۲۸۷ . 


04 لباب السابم: مرحلة فتح مڪة 


حملتكم ولكن الله حملكم» ثم قال: «إني وال إن شاء الله لا أحلف على 
يمين فأآرى غيرها خيراً منها إلا آتيت الذي هو خير وتحللتها»". 

ففي الخبر الأول نجد الرجلين يبكيان لعدم قدرتهما على الخروج للجهاد 
ونيل الشهادة فما أروع هذا الموقف.. وحين تتاح لهما فرصة التجهز بالحد 
e E E CN‏ 
بالخروج. 

ا و ا ف ی ا ی ا ق 
ع ن المسان جرا فى ده ل نذرئ. له ميا طت مع الاين وجرد 
عليهما بما كان يملك : جمل كان يستقي عليه الماء وبعض التمر.. مستويات 
راقعة. 

وفي الخبر الثاني نجد رسول الله ية مهموماً بحاجات المسلمين وكيف 
يجهز الجيش.. فحين يسأله آبو موسى أن يحملهم يحلف غاضباً آلا يفعل.. وحين 
اتةه فض الات من الال باكر هم و عط ته بدكرون تمن الى 2 
ويخافون من الحنث فيراجعون النبي ية فيقول: لست آنا الذي حملتكم ولكن الله 
ا الررئ. ت محم درس فى مقاضصة الرنة اليمين هط امام 
ا ا ی ا ی ی ا ف 
وأئت الخر. 


البڪاوون.. 
وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم - وذكروا أسماءهم - أتوا رسول الله ييار 
وطلبوا منه أن يحملهم على الدواب ليخرجوا معه إلى الجهاد وكانو! آهل حاجة. 


۷- نور الإسلام يتاخم الحدود 0۹۷ 


فقال : آجدما اکم علیہ قزرا رامتوم اقيض ن الع سينا آلا يجدر 
ما ينفقون القی یاو ی ا 
لتخیکھۂ فت ل اڈ ما امم عله ولوا َعَم ِي مى المع سرا ألا 
وا ا و [التوبة : 4۲/۹]. وفى مثل هؤلاء قال َة : «إن بالمدينة رالا 
ما سرتم مسیرا ولا اقطھچی وادیا إلا کانرا سگم جهو الهرض) :کوس 
لتحقيقه إلى إرادة وقدرة. 

ولقد كشفت هذه الغزوة عن ثلاثة أنماط في المجتمع المسلم : 

=١‏ تاس ملكراالارادة زالقدرة ففخو جروا الى الجهادوفازرا رضي :اكه 
ورسوله. 

۲ - وناس ملكوا الإرادة ولم تكن لهم قدرة فلم يخرجوا فأثنى عليهم الله 
وعذرهم. 

۲ - وناس ملكوا القدرة لكنهم ما خرجوا لفقدان الإرادة عندهم كالمنافقين 
ا عندما کانوا يحاولون الاعتذار من النبي ية عن الخروح فقال : 
ولو آرادوا الج اعدو لم عَدة ولك ره أله اييعاتهم فتبطهم وقيل 
ادوا قدأ مع اليدة) إا باق سف راب ناك لدی اکن خف 
الصف الصادفق.. 


)1( ت سبر هة ا هشام» ص۲۸۷ . 
9 رواه مسلم» وف روایه البخارق ٠‏ #احبسهم العدر» . 


۵۹۸ لباب السابع: مرحلة فتح مكڪة 


صدفةه فريدة..!! 

ووا را فن ال فل م اه ا 
اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه»ء ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به» ولم 
تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه» وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة 
أصابني فيها في مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس. فقال رسول الله بيو : 
لانن ال دى هذه الليلة٠؟‏ فلم يقم أحد. ثم قال: «أين المتصدق فليقم» فقام إليه 
فآخبره» فقال رسول الله هة : «أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة 
TTR‏ 

رجل فهم دینه وأحبٌ ریه إلى درجة الوجد وعشق الفناء في سبيله.. 

رجل يرفض فكرة العجز وفقدان القدرة.. يرفض أن يقول: لا أستطيع فعل 
ی 

رجل يدرك قدراته ويعرف نفسه وحدود ما تملك فهو غني عند الله ويملك 
الكثير.. فكم صبر على إساءات.. وكم تجاوز عن أخطاء ارتكبت بحقه ولم يرد 
عليها بالمثل. 

LS AL E CO DE 
E E E N 
.." أهب كل من أخطا بحقي عفوي.. صدقة لوجهك فتقبل مني‎ 

ویابی الله إلا آن یکشف لنا سر هذه النجوی.. لنری إلى آي مرتقی يسمو هذا 
الإنسان حين يحب ربّه ويفهم عليه مقاصد... الآن أفهم أكثر قول الله تعالى 


ور سے ہے 


O N FNS 


)(١(‏ وهو اخ اا 
ON OD‏ 
(۳) وكارك مادا َفْمونَ قل الَو ). وهي ثروة يملكها كل إنسان.. فهل من مدكر؟! 


۷- نور الإسلام يتاخم الحدوو _ _ 0 


أبشر يا علبة.. فهذا رسول الله ية يعبر لك عن إعجابه ويہشرك بقبول هذه 


الصدقة الفريدة. 


8 2: 8 


مَنْ أَمِرَ بالتخلف 

وخرح رسول الله ية لهذه الغزوة في رجب من السنة التاسعة للهجرة 
وخرج معه أكثر من ثلاثين ألفاً من الغاس عسكر بهم على ثنية الوداع. 
وخرج عبد الله بن آبي فضرب عسکره اسفل منه.. لکنه سرعان ما تخلف 
E E E RT‏ 
وخلف ومشول الله ييو محمد بن مسلمة الأنصاري وقد اشتخلفه على 
المدينة. كما خلف على بن أبي طالب على أهله وأمره بالإقامة فيهم 
Ea Up E EG O yS‏ 
علي سلاحه ثم خرج حتى لحق برسول الله » وهو نازل بالجرف» 
فأخبره بما قالوا فقال بية: «كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائي فارجع 
فاخلفني في هلي وأهلك. أفلا ترف پا عل ا تكون مني بمنزلة هارون 
من موسی إلا أنه لا نبي بعدي؟!)» فرجع علي ومضی رسول الله 4 في 
e‏ 

أتعجب من حال المنافقين فهم قاعدون متخلفون.. لكنهم يجرحون من 
بقي في المدينة بأمر النبى ية لأآداء مهمة.. فلا يسلم من آذاهم الخارج 
ولا القاقاك.. 

وعلي يتأآلم مما يقال.. كيف وهو ابن عم النبي بيه وصهره وقد بات في 
فراشه يوم الهجرة یفتدیه بروخه..!! امثله يقال عنه ذلك؟! 


@ لاي والنهايةء 15 ۷. 


وو لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


فيمسح النبى ية آلمه ويداوي جرحه.. برفعه إلى منزلة عليا.. فيذكره بمنزلة 
هارو فر مو سی اکن حاار هن الا الا مر وه ا تی عا رمالا ی 
وكل عطيم مهما علا فإنه تحت مقام النبوة. 


وتأخر أبو خيثمة عن الخروح مع رسول الله ييه أياماً.. فقد كان له 
بستان يجذ ثماره (فيما يبدو). فرجع مرة إلى آهله في يوم حار. فوجد 
امرأتين له في عريشين لهما فى حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريشها 
وبردت فيه ماء وهیأات له فيه طعاماًء فلما دخل قام على باب العريش فنظر 
إلى امرأتيه وما صنعتا له فقال: رسول الله ية في الضح والريح والحر 
وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيا وامرأًة حسناء في ماله مقيم؟! ما هذا 
Cu E E E aT‏ 
فهیا زاداً» ففعلتاء ثم قدم ناضحه فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله ا 
خی وا ن ن ا ا 
تئ الطرتق , نط اب برسر ل اه 4 حى ادا ددرا هن و قال 
IgG OC‏ 
رسول الله َي ففعل» حتى إذا دنا من رسول الله ىة قال الناس: هذا 
راكب على الطريق مقبل»ء فقال رسول الله بيه «كن أبا خيثمة» فقالوا: 
يا رسول الله هو وال أبو خيثمة. فلما بلغ أقبل فسلم على رسول الله بيز 
فقال له: «آولى لك يا أبا خيثمة»'. ثم أخبر رسول الله به الخبر فقال 


CT 1.‏ 
خيرا ودعا له خر 


)1( ا دوت من الهدكه: 
(۲) البداية والنهايةء .۷/١‏ 


۷- نور الإسلام يتاخم الحدوو ا 


وقي الطريق كان يتأخر تاس ويتخلف آخرون. يقول الأضحاب: 
يا رسول الله تخلف فلان.. فيقول: «دعوه إن يك فيه خير فسیلحقه الله بکم 
وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه» حتى قيل: يا رسول الله تخلف 
أبو ذر وأبطاً به بعيره فقال بي: «دعوه إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم..» 
فلوم“ ابو ذر بعیره فلما آبطأً عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره ثم خرج 
یتبع رسول الله ی ماشیا.. ونزل رسول الله یه بعض منازله ونظر ناظر من 
الالمه قال ا ورو ا إن هذا الرجل ماش على الطريق فقال ية : 
ا أا ا القوم قالواً: SS SR gS‏ 
فقال ڪه : اير حم الله با در يمشي وحده ویموت وحده ویبعث وحده).. 
وتخو فد ا ن موو وه ول ا مان ابا در الى 
وأصابه بها قدره لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامهء فأوصاهما: أن 
ا و ای ن غ د ا ا ر ک و ا 
ماو واي و ق ق و ا ت ا 
به ثم وضعاه على قارعة الطريق. وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط من 
أهل العراق عَمّارأً (أي معتمرون) فلم يرعهم إلا الجنازة على ظهر الطريقء 
قد كادت الإبل تطؤهاء وقام إليهم الغلام فقال: هذا أبو ذر صاحب 
رسول الله ئ فأعینونا على دفنه. فاستهل ابن مسعود يبکي ویقول: صدق 
رسول الله و4 : تمشي وحدك» وتموت وحدك» وتبعث وحدك. ئم نزل هو 
وأصحابه فواروه" 

هذه نماذج من تربية رسول الله بي.. أبو خيثمة الذي يكره لنفسه 
آلا يشارك النبي بي وأصحابه الجهاد والمعاناة. وآبو ذر الذي يعانده جمله 
فيتركه ويسرع ماشياً للحاق برسول الله ية وتعليق النبي ية على كل 


)1( ا انتظره. 
)۲( تهذیب سير ۵ ا هشام› ص۱٩۲۹‏ . 


الباب السابع: مرحلة قتح مكة 


واحد متناسب مع حاله.. لقد كدت تهلك يا أبا خيثمة بتراخيك.. وأما أنت 
ا U‏ در فنك تعد ل ره الحق ولو ا و و عست وسحدك و 


وسحدك.. 


مومنون فادرون ومتخلفون؟!! 

E e N aa as 
الربيع وهلال بن أمية؟! ومع ذلك فإنني أحب أن أقف عندها. لأنها تمثل‎ 
مرحلة معينة لا يمكن تصنيفها مع النفاق.. وإنما هي تقصير واسترخاء نعاني‎ 
منه كثيراً في حياتنا المعاصرة.. لكن رسول الله ية تمكن من علاح حالتهم‎ 
ودفعهم إلى الأعلى» وهو أمر نحتاج إلى تعلمه أكثر من أي شيء أخر..‎ 
EE N E OES 
تأمله.‎ 

قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول اله بيه في غزوة غزاها إلا في 
تبوك حين طابت الثمار والظلال» وتجهز يياه والمسلمون معهء فطفقت أغدو 
لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئاًء فأقول في نفسي آنا قادر عليه» فلم 
زل یتمادی بی حتی اشتد ن ااج و أرتحل فأدركهم وليتني 
فعلت.. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله 4 فطفت بهم 
Moe a NRE o E‏ 
من الضعفاء. فلما بلغني أنه توجه قافلاً حضرنى همّي» فطفقت أتذكر الكذب 
وأقول بماذا أخرح من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من 
أهلي» فلما قيل: إن رسول الله ية قد أظل قادماً زاح عني الباطل وعرفت 
آني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه (آي في الكذب) فأجمعت صدقه.. وكان إذا 
قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك 


۷- نور الإسلام يتاخم الحدور - ٣‏ 


جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له. وكانوا بضعة وثمانين 
رجلاء فقبل منهم رسول الله بي علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم 
إلى آل تعالی. فجنه اظما لمت عله تیشم تيسم الفغخضب ثم قال: 
تعال» فیفت ای تی جلست بن يديه فقال لى: ما خلفك؟ آلم تكن 
قد انیت ر کاچ ہے واف با رسول ا لر جلست معت غات چ 
آهل الانيا لراتت اى سأخرح مر شط تفر ولد اضطت ا 
ولکني والله لقد لمت لك رتك اليوم حدیث کذب ترضی به عني 
ليوشكنّ الله أن يسخطك عليىّ» ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه 
إني لأرجو فيه عفو الله لا والله ما كان لي من عذرء والله ما كنت قط 
أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال بية: «أما هذا فصدق فقم 
حتى يقضي الله فيك». فقمت وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني. فقالوا 
E E NC ROE‏ 
ات ا و a E‏ 
ووی خی کت رج وکات ا ا ع ھل کے هاا می 
اج قالوا: نعم. رجلان قالا مثلما قلت وهما مرارة بن الربيع وهلال بن 
أمية. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً فيهما أسوة» فمضيت حين 
ڏڪروهما لي. 


وهی ارضصول اله 4 عن افا فن بين م تخلف عن فاجشنا 
الاس وتغر وا لٹا حت یکرت کی تغسی الآرض فا هی الت آغرف: 
فلبشتا قل ذلك خمسين ليلة: فاآما ضصاخباق خاستكانا وقعدا فى 
الصلاة مع المسلمين» وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. واتي 
رسول الله بي فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل 
حرك شفتيه برد السلام على آم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظرء فإذا 
أقبلت عل ضلا تظر إل وإذا التقكة تخوة افرض عت. جي إذا طال 


رو ان ی و ع الا E E a‏ 
فما ضصت عيناي وتو لبت بحن تسو رت الخدار: 


و ا ا کے جوا ا م ا 
بالطعام يبيعه في المدينة - يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق 
الاش رو و ا ل ي جا ا اا و ا ی و 
e ME SE EG TE‏ ولم 
يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسكً. فقلت حين قرأتها: 
وهذه أيضاً من البلاء. فتيممت بها التنور فسجُرتهاء حتى إذا مضت أربعون 
من الخمسين واستلبث الوحي إذا رسول رسول الله ى يأتيني فقال: إنه ئاز 
ر و ل ا و e‏ عورفل ای 
صاحبىّ بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا 
الأمر. فقالت امرآة هلال لرسول الله بل: إن هلالا شيخ ضائع ليس له 
حادم E E N N COD CC‏ 
E E E E E E‏ 
استأذنت رسول الله ية في امرأتك.. فقلت: لا أستأذن.. وآنا رجل شاب.. 
فكمل خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجرء وأنا 
ای و ی و ن ر 
بما رحبت. سمعت صوت صارخ ينادي بآعلی صوته: يا كعب بن مالك 
أبشر فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء الفرج وآذن رسول الله بي بتوبة الله 
و ا ف ا ا ا ا و کی ول ال درا 
ااا أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني 
نزعت له ثوب فكسوتهما إياه ببشارته» والله ما أملك غيرهما يومئذ. 
واستعرت ثوبين فليستهما وائطلقت إلى رسول الله ي فتلقاني الناس فوجا 


۷- نور الإسلام يتاخم الحدود ه0 


فوج یرت لوجت سى بعلت االسجد 2 قلا سمت لى رسرل اله 4لا 
قال وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك 
ملق قلت آم عندك يا رسول الله آم من عند اش؟ قال: «لا بل من 
عد اف ركان وسرن اف ك إذا س اسار وجهه عت كان ,وجهة قطرة 
قمر» وكنا تخرف ذلك مهة فليا جشست ي جدية قليعا: يا سوك الله إل 
من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال ئيا: أمسك 
عليك بخض مالك فهو خير لك» فقلت* أقسلك اسهنهى بخيبر. وقلت: 
ا فو ا ا ا ا أنجاني بالصدق» وان من توبتي ا 
E Te RT PTE‏ 
صلق الخديت اد كرت داك رول ا ا اخ ها اني .اه 
تعالى» ما تعمدت كذبة.. إلى يومي هذا وإني لأرجو أن يحفظني الله 
فا نق. E‏ لتد ا ى ألتَّىّ) [التوبة: .]١۷/۹‏ قال 
كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم 
في نفسي من صدقي رسول الله ية ألا أكون كذبته فآهلك كما هلك الذين 
کذبرا ضاف عتيم لهد عي با كس ي اق ع لرا عه 
اروا عم م رجش اور جم جر نا ڪاو يكيرد) [العوبة. 
۸ ولس الڌی کر ما خلا تخا عن الخ حن قال تعالی: وول 
اة الييت حلْأ) [العربة: ]۸/١‏ وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا 


ت . ت OD‏ 


نقف أمام هذا الخبر لنتعلم منه دروسا كثيرة: 
(۱) ففق عله 


(۲) ويذكر أن طلحة بن عبيد الله قام إليه يهرول حتى صافحه. ولم يقم من المهاجرين أحد 
غیره. فلم ینسها کعب له. 


٠‏ لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


( < كخ كان وا وول ن ف ا اوو مه غ ر 
بسرعة.. حتى فاته الخروح.. وتلك عاقبة التأجيل.. لا تؤجل عمل اليوم إلى غد.. 
لأن التأجيل يراكم الأمور ويجعلها صعبة التحقيق وأحياناً مستحيلة. وأعظم إنجاز 
هو القيام بالواجبات اليومية والمداومة عليهاء وعدم تأجيلها. 

۲ - لم يكن هناك ما يلزم المسلمين بالخروج إلى الجهاد إلا إيمانهم باك 
ورعبتهم بأجره» فلم تكن هناك فوائم بأسماء القادرين ولا فرق تدور لجمع 
المطلوبين للجيش» ومع ذلك فقد خلت المدينة تقريباً من الرجال حتى صار كعب 
لا يرى في طرقها إلا المنافقين وأصحاب الأعذار من عجز أو مرض. فالإيمان 

۳ - كان للنبي ية سياسة خحاصة مع المنافقين أن يقبل منهم علانيتهم ويترك 
سرائرهم لله سبحانه فهو الخبير المحاسب. وهو درس للمسلمين بألا يأخذوا 
الاش تالطنون: :و إنما يعامل الناس على ظواهرهم. وألا دخلا في متاهة.. 

٤‏ - وأكثر من ذلك فقد قبل اعتذارهم واستغفر لهم الله.. وذلك من رحمته 

ه - أما مع كعب المؤمن الصادق فإنه يعاتبه مظهرأً له بعض الغخضب»› 
ولا یعجل عليه حتی یسمع إن کان له عذر. فیعترف کحب بدنبه» وهو على يقین أنه 
لن ينجو بالكذب. 

٦‏ - قول النبي بي : «أما هذا فقد صدق» يكشف عن معرفة النبي 4يا 
ا ی ا ای ا ر 
اا ا 

۷ ھل کے و عے 0 دھار لرن الفط فل کے بدت عل رول ا 
وينتحل آي عذر.. حتى كاد أن يسمع منهم.. وعلى الإنسان أن يحذر نصائح 
الأهل ومعظم الناس؛ لأنهم يؤثرون النجاة العاجلة وقليلاً ما يذكرون ما هو خير 


وأبقی. 


ا ور اة ا و اوق ب ا 


۸ - ثم كانت العقوبة من النبي ي سابقة تاريخية لم يحدث مثلها قبل ذلك.. 
لقد مر النبي ئة بألا يكلم أحد هؤلاء الثلاثة..!! 


- فهي عقوبة من جنس العمل.. مادمتم حذفتم أنفسكم من الجهاد معنا وأداء 
الواجب بيننا فنحن نحذفكم من التعامل والتواصل الاجتماعي.. لقد اخترتم 
ألا تشاركونا همنا.. فعيشوا العزلة التي اخترتموها. 

- وهي عقوبة نفسية لا تطال الجسد والمال.. وإنما تؤلم النفس وتجلو عنها 
و ن ER‏ راا ق ن 
عليها أن تلتحم معهم وتشارکهم همهم وجهادهم. 

٩‏ - واستجابة المسلمين لأمر النبى ية عجيبة في دقتها.. كحب يمشي في 
الأسواق ويشهد الصلوات في المسجد ولا يكلمه أحد.. ويأتي ابن عمه وأحب 
الناس إليه فيسأله ويستحلفه: (يا با قتادة آنشدك بالله هل تعلمني أحب الله 
gE OE aS E E a‏ أعلم» 
E lr RE EECA OEE EES‏ 
کر وی و ا ا ق 
| 

a aM So 
أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفغت تحوه أعرض عني) فكأنه يقول له: (أحبك‎ 
ولو عاقبتك.. وقلبي عليك أريد طهارتك وتوبتك) وهو أمر هام جداً في التربية‎ 
أل يخلو إيقاع العقوبة من الإشعار بالحب.. وحذار من إشعار الكره والانتقام»‎ 
فإنه يخرب النفس الإنسانية ويستثير عنادها ومكابرتها.. هل تستطيع أن تشو‎ 
ال خط أئناء عقونته ان جه وتريد له الخير والارتقاء..؟ إن هذا ج يد التائه‎ 
إلى جادة الصواب.. عاقب - إن اضطررت للعقوبة - وقلبك مليء بالحب والرغبة‎ 
في التصحيح والتقويم.. وإياك من الانتقام..‎ 


۸ لباب السابع: مرحله فتح مكه 


١١‏ - ويتابع الله امتحان كعب وتمحيصه.. فتأتي رسالة ملك غسان يدعوه 
للإقامة عنده معززاً مكرما بدلا مما هو عليه من هوان.. لكن كعبأاً ينجح في 
الامتحان ويرمي بالكتاب إلى النار. فهو مدرك لحقوقه ووأجباتهء مقر بذنبه 
ومؤمن بضرورة تقبل العقاب راغب في عفو الله متشبث برسوله وانتمائه إلى أحبابه 

۷١‏ دونج فن اليحهة ي اد هر ا0 و فهر اس رمات و مر 
اال ار وی ق ی ی ی 
عليه ضميره أن يتمتع بهذه الرخصة من النبي مادام أنه شاب وقادر على خدمة 

۳ - وتأتي لحظة الفرح بعد أن وصلت المعاناة إلى القمة. ونجد فرحة 
المسلمين بتوبة الله على أخيهم لا تقل عن فرحته.. فأحدهم يركض بفرسه ليبشره.. 
واا لی 0 اتی اا غل و غ و کی و ا 
ا ن و اا ان که و ان ره راا ا جا 
واخ هاا 

٤١‏ - ورسول اله َي يبرق وجهه من السرور..!! فها هي العافية تعود إلى 
ثلاثة من أصحابه بعد أن زلت أقدامهم وكادوا ينحدرون إلى النفاق.. «أبشر بخير 
يوم مر عليك..٠.‏ إن الفوز بمغفرة الله ورضوانه لاأ يعادله شىء في حياة الإنسان.. 
غقر الله لنا. 

۵ - وها هو کعب یرید أن يتوج توبته ویشکر ربه بان یتصدق بماله کله.. 
لکن رسول اله بَا يأمره بان يمسك بعض ماله ليعيش عليه.. فالإسلام دين واقعي 
لا يقبل المثاليات التي تنجاهل حاجات الواقع. وهو منهح ميسر معتدل. 

١‏ - النجاة في الصدق.. هكذا يلخص لنا كعب تجربته تلك.. ويعد صدقه 
أكبر نعمة أنعمها الله عليه بعد الإسلام.. الصدق نجاة وراحة للضمير وتحرير 


۷- نور الإسلام يتاخم الحدوو - 4 


وهكذا استعرضت في الصفحات السابقة نماذج من هذه الأصناف السبعة 
El‏ غزوة تبوك. وهي في الحقيقة تشغل آربع درجات في السلم الصاعد 
إلى الله : فالذين تاب الله عليهم (الثلاثة) وقد ارتقوا خطوة وصعدوا درجة. 
بينما الذين لحقوا بالجيش قد ارتقوا أكثر.. وتأتي الدرجة الثالثة لتضم أصنافا 
يتساوى فيها من خرج للجهاد مع من لم يخرج. بينما يتربع أصحاب القمة في 
رأس السلم» فقد وضعوا معظم إمكاناتهم تحت تصرف الجيش المجاهد. فإذا 
عدنا إلى اهي جج القدرة والارادة رأيكا: الدين خمعوا بين القدرة 
والاإارادة قد خحرجوا للجهاد ونالوا رضى الله. 
بينما : الذين ملكوا الإرادة ولم تكن لديهم قدرة لم يخرجوا وعذرهم الله 
وأما: الذين ملكوا القدرة وكانت إرادتهم ضعيفة فإنهم لم يخرجوا وتعرضوا 
إلى اللوم والعقاب حتى تابوا وتاب الله عليهم. 
وأما الذين انعدمت عندهم الإرادة مع امتلاكهم للقدرة فإنهم لم يخرجواء 
وهم منافقون كاذبون في اعتذارهم ولو أرَادوا اروج لأمدّوا َم عَدَّةّ). أردت أن 
E TR E O OIE ET‏ 
وا ھا فى غالا ال ملام ٠ا‏ وما الى دقف حر كا ا وا الى كاب 
و ی ا و ا و ا 
وعسى أن نتمكن من العلاج. 
أصحاب القمة 
أصحاب الدرجة الثانية 
البكاؤون 
بن آمر الات 
تأخر ثم درك الجيش 
EN‏ 
اتخات اندر الأسفل 
السَلّمُ التصاعدي لفات المجتمع المدني وقت تبوك 


1° 


التاك السابع: قمر حلهة قنح وڪن 


غزوة ة العسرة 
( رجب ٩‏ ه ) 
O‏ 
ا و فى ات لر 
وعلى الثلادة الذين خلفو 4 ( التوبة e‏ ( 
$ تولو وأعينهم تفيض من الدمع حزنا 
ألا يجدوا ما ينفقون 4 ( التوبة ٩۲/۹‏ ) 


خريطة غزوة تبوك 


۷- نور الإسلام يتاخم الحدود NR‏ 
الذين اتبعوه ساعة العسرة 

كانت هف الشوة ملع بالمخفة فالعقات كما تضو وها لي الاعار.. 
الرجلان أو الثلاثة يتعاقبون على بعير واحد.. وأصابهم فى يوم عطش حتى 
جعلوا ينحرون إبلهم لينفضوا أكراشها ويشربوا ماءها.. عسرة في الماء 
وعسرة في النفقة وعسرة في الظهر.. يقول عمر بن الخطاب: خرجنا إلى 
Uy EE r le E e E‏ 
ستنقطع.. حتى إن كان أحدنا يذهب فيلتمس الرحل فلا يرجع حتى يظن أن 
رقبته ستنقطع» حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرته فيشربه ثم يجعل 
فا بى غل كد قال ابو يكن الصديق :فا ورول اه ان ات ق غود 
في الدعاء خيراً فادع الله لناء فقال ية : «أورّتحب ذلك؟» قال: نعم. قال: 
فرفع يديه نحو السماء فلم يرجعهما حتى قالت (تهيأت) السماء فأطلت ثم 
سكبت فملؤوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر”". فقالوا 
لرجل معهم منافق: ويحك هل بعد هذا من شيء؟ فقال: سحابة مارة. 
وذكر أن ناقة رسول الله ية ضلت فذهبوا في طلبهاء فقال رسول الله ئاز 
لعمارة بن حزم الأنصاري - وكان عنده -: «إن رجلا قال: هذا محمد 
يحبر گم أنه نبي ويحبرکم ر لاء وو ا پار و ناقته» وإني وال 
لآ أعلم إلا ما علمني الله وقد ولي الله علبهاء جي في الوادي قد ينها 
شجرة بزمامها» فانطلقوا فجاؤوا بها. فرجع عمارة إلى رحله فحدثهم 
ال ومول اھ ع ا وا انما قال ذلك فد نن الاك 
وكان في رحل عمارة قبل أن يأتي فأقبل عمارة على زيد يجا في عنقه 
ويقول: إن في رحلي لداهية وآنا لا أدري!! اخرج عني يا عدو اله 


فلك صر 


.۹/٩ البداية والنهایة‎ )١( 


سس ا رکو که 


Eres a Ga 
ا ر‎ 
ا روا ق و‎ 
اوو ن دو ا ا ی ا‎ 
(أوتحب ذلك؟) فكأنه ية ماض في صبره.. متقبل للمشقة.. فلما أحس بأن‎ 
أصحابه قد بلغ بهم الجهد حتى إن آبا بكر يطلب منه الدعاء.. دعا لهم ومن‎ 
أجلهم.. فأكرمه الله واستجاب له.. ولو شاء لدعا منذ البداية لكنه عبد خاضع‎ 
راف ري مارا لاه الااء فى نريه افوس وتر كا‎ 

وحین قزل المافق یف برعم آنه نبی وهو لا باری ابن نا ف؟! قول 
ببساطة : «والله لا أعلم إلا ما علمني اله».. آنا بشر من خلق الله آؤدي رسالة 
gS E‏ و أدخل في الادعاء والدجل.. بل جت 
لأحرركم من الجبت والطاغوت.. من كل من يدعي علم الغيب.. من كل الدجالين 
والمشعوذين الذين يحيطون أنفسهم بهالات مقدسة.. ويزعمون أنهم فوق البشر.. 
اا غ اوا ا ا ا ی و 
معكم.. وأرفض كل الامتيازات لأكون لكم قدوة تعيش بينكم وتحس بمشاعركم 
N O OEE E‏ 
ا ا هی و ی ع 


“ب ن م“ * ااه م ۳ و E‏ 
و صدفت ام ا عائشة ین و صهته وة . «كان خلقه القران». 


ومن الغريب تغلغل المنافقين بين المؤمنين تى ضمن جيش العسرة هذا؟ 
مها دال على خي و السلن م جههة وعلى شدة حرص المنافقين على 
مصالحهم العاجلة.. وعلى أن يكونوا في صميم الكيان الإسلامي لينفثوا 


۷- نور الإسلام يتاخم الحدود 11 
مرحباً بما هو خير وأبقی 

وفي الطريق أصاب الناس مجاعة فقالوا: يأ رسول الله لو أذنت لنا فننحر 
نواضختا فاكلا وادهنًا؟ فقال لا : «افعلوااء فاع فر فقال: يا رسول الله إن 
فعلت قل الظهرء› ولكن ادعهم بفضل أزوادهم وادع الله لهم فيها بالبركة لعل الله 
أن يجعل فيها البركةء فقال رسول اله ية : «نعم»» فدعا بنطع فبسطه ثم دعا 
بفضل أزوادهم » فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف من التمر 
ايء اا ر ك ل اخ مع غا الط هن دلي ر دا 
رسول الله َيه بالبركةء ثم قال لهم : «خذوا في أوعيتكم» فأخذوا في أوعيتهم 
حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوها وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة 


س 


فقال ي : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك 
)1( 


فيحجب عن الجنة) 

أي عظمة في شخصية محمد يي تجعله يتقبل ببساطة المعارضة من أصحابه 
مع أنه نبي مرسل..!! إنه يسمع منهم نقدهم واقتراحاتهم ویترك رأیه لما یری أنه 
آصوب وفیه خير آکثر..!! 

هذه التربية الرائعة من النبي ييو جعلت أصحابه يتمتعون بفكر نير متحرك 
يراقب الأسباب والعواقب ويقترح حلولاً أفضل.. لقد كانوا أبعد ما يكونون 
عن التحجُر.. وكانوا يدركون أن وراء الأوامر مقاصد جليلة.. تعطى لها 
الأولوية؛ لأنها الأصل الراسخ للدين.. وأما الأحكام فتتغير بالشكل الذي 
يحقق هذه المقاصد.. وعمر هنا يقدم اقتراحاً أفضل لأن فيه مصالح أكبر 
للمجاهدين. 

كان الحبيب المصطفى يدفع أصحابه نحو الإبداع بمنحهم حرية القكر 
واحترام آرائهم» صلوات الله وسلامه عليه کم کان فذاً في صناعته للإنسان..!! 


8# ® ® 


. روأه مسلم‎ )١( 


{ي لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


لا تدخلوا.. الا أن تڪونوا باڪين 

وفي الطريق مر الجيش بمساكن ثمود بالحجر فقال لهم رسول الله بياذ 
e gg ON GT‏ 
ما أصابهم»'. وفي رواية أن الجيش نزل عند بيوت ثمود فاستقى الناس من 
Ra RNa ES o‏ 
رسول الله ية فأهرقوا القدور وعلفرا العجين الإبل» ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم 
على البثر التي كانت تشرب منها الناقة ا أن يدخلوا على القوم الذين 
عذبواء فقال : «إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم»" 

هنا نری رسول الله ية خائفاً على قومه يعيش أحداث التاريخ كأنه في 
E O‏ 
OT‏ و لڪم کف تاتا بهي ۱٤ e‏ 
a e. OSES 0‏ کا ا سرا رار 
الهلاك فيأمر أصحابه بإهراق الماء وإطعام العجين للإيل". 


لا تدخلوا علیهم إلا أن تکونوا باكين.. معتبرين مما أصابهم. وهذا ما يوضح 
قصد النبي بياة. فهو يريد لأصحابه أن يدخلوا خاشعين لله خائفين من عذابه.. 
رل القصة هو ال عن دراه انار الارن فهو هرو إل اران د 
NEG GGL‏ 
لآنه أحد مصادر المعرفة في كيف بدا الخلق.. وخصائص الخلق وكيف تطور 
وارتقى إلى الأفضل يري فى للق ما بسا [فاطر : .]١ /٠١‏ 


8B 8 ® 


C0)‏ رواه البخاري. 
(۲) رواه الامام أحمد. 
(۳) وربما کان هذا لأنه استهجن آن يجلسوا للطعام فی مکان نزل فيه العذاب وکأن شیا لم 


يکن . 


۷- نور الإسلام يتاخم الخذوي .ها 


مداعبه وإيناس وتدريب 

ومر النبي بي في وادي القرى» فإذا امرأة في حديقة لها فقال رسول الله ئلا 
لأصحابه : «اخرصوا“ " (أي قدروا كم يخرج منها من ثمار) فخرص القوم.. 
وروي وسرل اه ا غشرة ارسق وقال کة للمر اة اخ ا امج دا 
حتى أرجع إليك إن شاء الله» فخرح حتى قدم تبوك.. 

E 0‏ معه (في طريق العودة) حتى جئنا وادي الق وال اة 
اكم جاءت حديقتك؟» قالت : عشرة أوسق خرص رسول الله اة 

هذه لقطة طريفة حصلت أثناء هذا ل أتجاوزها.. مع 
أنها لا علاقة لها بالغزوة. رسول الله يمر مع أصحابه بإمرأة في وادي القرى تجمع 
ثمار حديقتها.. فيعمل مع أصحابه مسابقة: من يحزر كم يخرج منها من ثمر؟ 
اخرصوا (أي خمنوا) فقدروا أرقاما.. وقدر النبي بي أنها عشرة أوسق (جمع 
وسق وهو مكيال للثمار معروف في ذاك الزمان).. وقال للمرأة اجمعي ثمرك 
وأحصيه ريثما نعود إليك لنرى تقدير من أصح؟! وفي العودة يمر عليها ويسألها 
ويكون رقمه هو الصحيح..!! 

هذا إيناس منه لأصحابه وتسلية لهم أثناء رحلتهم الشاقة وتدريب على 
الإاحصاء ودقة الملاحظة.. وإدخال عنصر التشويق والاثارة: من يفوز بالتقدير 
الصحيح..؟! صحيح أن الرحلة كانت مليئة بالمشقة والعسر.. ولكن صحبة 
سول اله ك كانت ملئة بال هة والفائدة وا لخت وا اة الا بويةء وما هده 
اللقطة إلا كنقطة في بحر.. 


قاند مبارك 

فلما قدم تبوك قال عة لأصحابه: (إنها ستهب عليكم الليلة ريح م 
نلا يقومن فيها رجل› فمن کان له بعیر فليوثق عقاله» قال آبو حميد: فعقلناها 
فلما كان من الليل هبت علينا ريح شديدة فقام فيها رجل فألقته في جبل طيى”"'. 
وفي رواية زيادة عن ابن إسحاق: أن طينا أهدته إلى رسول الله َي حين رجع إلى 
ا 


را ا ع ا ق ا وا ی ا 
لا ی اج کے کی ر لوسرل الله فيه وجهه ویدیه ثم أعاده فيها 
فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس. ثم قال رسول الله ية: «يا معاذ يوشك إن 
ات باك اة ان ترق ها ها ا ا ولك هما نوه 
رسول الله َي وأصبحت مليئة بالمزارع. 

هذه أوامر نبوية فيها مصالح العباد.. فالريح تلقي بالرجال من شدتها. وعين 
aN E N a‏ 
u Ea NEE a‏ 
E CMa E e NES‏ 
E I O E IC‏ 
العودة من تبوك. ولا مشكلة فى توقيت حدوله. 


(۹( رواه البخأري ومسلم. 

(۲) وكان ييه قد قال لهم : «إنكم ستأتون غدأ إن شاء اله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى 
یضحی ضحی النھار فمن جاءھا فلا یمس من مائھا شیئا حتى اتى» فسبق إليها رجلان 
وأخذا من مائها.. فلامهما النبي كيا. 


۷- نور الإسلام يتاخم الحدود ۷ا 


الحب والفيادة 

ثم قال رسول الله ية لأصحابه : «إني متعجل فمن أحب منكم أن يتعجل 
فلیفعل»» فخرج رسول الله اة وخرجنا معه» حتى إذا أوفى على المدينة قال : 
«هذه طابة» فلما رأى أحدأً قال: «هذا أحد يحبنا ونحبهء ألا أخبركم بخير دور 
الأتصار؟ قلتا: بلي يا ورل اله.فعدد.. ثم قال: «ئم في كل دور الانصار 
: )۱( 
حر ا 
تامل هدا التنوع في اسلوب الخطاب من النبي اثناء هدا السقر. من مداعية 
وام ل الاو فر الجا زو ل اي ي الى الهو ارو ماد 
E‏ 

ار و ی ی ق ق 
والمعالم التي شهدت أحداثاً في حياة هذه الأمة.. 

ها هو يطل على معالم المدينة فينطلق لسانه بالحب (هذه طابة).. مليئة بكل 
يبه عنما بأنه ويا قد غيّر:اسيجها الذي كان يثرب لأن فيه معتى اللوم 
والمؤاخذة) ويرى جبل أحد فيتفاعل مع منظره الشامخ ويعبر عن حب متبادل 
معه.. 

ثم يتحاور مع أصحابه عن الأنصار ومَّن الأفضل فيهم.. فيعدد أسماء بعض 
العاتلات.. ثم يقول كل بيوت الا نصار جبو.: 
القلوب له قيادها. 


(۱) اخرجه البخاري ومسلم. 


ج ج نے ن و 
مت و 
س ن ن ت 
س کے ,سے ی سو ت 


نتائنج غروة تبوك 

کر رر ا کے ر ا رین کو ول ی ل ن 
E EN Ny E a‏ 
ارو الط جر ت خو ت ام ر هرا و و و 
- جر القوات الإسلامية إلى الداخل والانقضاض عليها هناك. إلا أن الرسول بيز 
لم يتح لهم تحقيق هدفهم هذا وعسكر في تبوك جاعلا إياها آخر نقطة في توغله 
oO.‏ 

ثم أخذ يتصل بزعماء القبائل النصرانية المنتشرة في المنطقة ويتلقى سفراءهم 


1 - يو حتا بن روبه صا حب انل 

وقد أتى إلى رسول الله ية في تبوك فصالحه وأعطاه الجزية". وكتب له 
ف ابسم الله الرحمن الرحيم. و 
رسول الله ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله 
ومحمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر» فمن 
أحدث منهم حدثاً فإنه لا يحول ماله دون نفسه. وأنه طيب لمن أخذه من الناس» 


وآنه لا يحل ان يمنعوا ماء یر دونه و طر يما TT‏ 


ضمن لهم الرسول ية الأمان والحمابة بشرط ألا يحدثوا حدثاً يستوجب 
العقاب. وأعطى النبي ية أهل أيلة برده مع كتابه أماناً لهم فاشتراه بعد ذلك 
اون 


ل 


C7)‏ دراسة في السيرة» ا 
(۲) وفي رواية أنه آهدى لرسول الله ييو بغلة بيضاء. وكساه رسول الله ية برداً. 
IEEE‏ 


ا و اا اک اوھ س د ی ی ی ت ت ی ب 4 ٩‏ 


۲ - آهل جرباء وآذرح : 

وقد أتوا النبي ية أيضاً وأعطوه الجزيةء فكتب لهم عهداً: «بسم الله 
آمنون بأمان الله وأمان محمد» ون عليهم مئة دينار في كل رجب ومئة أوقية طيبة 
وأن الله عليقم كفل بالقصح والإحسان إلى المسلمين ون اجا إليهم من 
ا 

في هذا الكتاب تحديد وبيان لمقدار الجزية عليهم وتأكيد عليهم بالتزام 


۳ - بعثة خالد بن الوليد: 

دعا النيي بيه خالد بن الوليد فبعثه إلى ذومة الجندل حيث الأكيدر بن 
a Eg lC ENT o‏ 
وقال ية لخالد: «إنك ستجده يصيد البقر» فخرج خالد حتى إذا كان من 
حصنه بمنظر العين وفي ليلة مقمرة صائفة وهو على سطح له ومعه امرأتهء 
بات ار وك بترا باج التسرء الت ل امراته: عل رات مل 
هذا قط؟ قال: لا ولش فلت: فمن يترك هذا؟ قال: لا أحد. فنزل فاأمر 
بفرسه فأسرح له ورکب معه نفر من آهل بيته فيهم آخ له يقال له حسان 
وخرجوا معه بمطاردتهم» فلما خرجوا تلقتهم خيل النبي ئي فأخذته وقتلوا 
أخاه» وکان عليه قباء من دیباج مخوص بالذهب فاستلبه خالد فبعث به 
إل رسول الله ل قبل قدومه كيليه. يقول انس بن مال ایت قپاء كدر 
حين قدم به على رسول الله ب فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم 


وتخجخون مته فقال 1 اوجرن من هذا؟ فراللقم تسى ده لمتاديل 


VOR NE O) 


ا بن معا ي الا اخ ن دا ا فا ا ول 
رسول الله كيه حقن له دمه فصالحه على الجزية ثم E‏ 

أما لماذا أرسل النبي بي إلى أكيدر بالذات من يحاربه.. فإن الجواب 
موجود في السنة الخامسة عندما كان أكيدر يجمع القبائل للهجوم على 
المدينةء فخرح إليه رسول الله َي بالف من أصحابه وكانت غزوة دومة 
ووی ی و 
Eg E‏ 
سوى أخي آكيدر. ومن النبي بيه على أكيدر بالعفو وصالحه على دفع 
الجزية. وبهذا انقطع الطريق على بيزنطة ولم يعد لها حلفاء في شمالي 
الجزيرة العربية يساعدونها في الهجوم على المسلمين.. بل أصبحوا حاجزا 
ا 

ونجد في هذه الغزوة أن البقرات تساهم في أداء دور فيها #إوما يعر جود ريك 
هی االعاد ۷١١ا‏ ان ماق ج وهه 
تبارك سائق البقرات إني رأيت اله ي هدي كل هار 

E E e وا‎ 
بالقصر.‎ 

ومع ذلك فان الأمور تجري كلها بما يوحي بان المسلم حين يؤدي واجبه 
فإن كل شيء يخدمه ويتسخر له.. لأن الله وضع في طبيعة المخلوقات الاتجاه 
للخير. 

ونتأمل إعجاب أصحاب النبي بکساء أكيدر وهم يلمسونه مبهورین من جماله 
ونعومته.. وهم الأعراب الذين لا عهد لهم بنعومة الحضارة وترفها.. فيقول لهم 


WV OU ANT O) 


ور و ی اوو ت ی 


للامتهان - أروع من هذا..!! وما كان ية يترك فرصة للتذكير والتشويق 0 الجنة 


الشهادة: رسوح بالعلم 

ی ا ق ا 
ومواجهتهم وفي دلك كسر لهيبة دولة الروم الشرقية في بيزنطة وعاصمتها 
القسطنطينية وهد لجدار الخوف العربي من الروم. وإن بقي بعض أمراء العرب 
SOU aE‏ 
شعاع النور قد بداً بغزو بلاد الشام.. وها هو فروة بن عمرو الجذامي - عامل 
تيضر غل غماد من أرض اللقاء بعلن إملامة. رغم أنه له يلق كتابا هن 
E E al‏ لبي E E a e‏ 
مسعود بن سعد فقا النبي کل الاب ورد عليه بکتاب من تدم وآجاز 
المپعوث بمبلغ من اسار ا لئ 'الهدية التي تلقاها من الأمير العربي: 
ولما بلغ إمبراطور الروم إسلام عامله دعاه وقال له: ارجع عن دينك بملكك 
(أي من أجل الاحتفاظ بملكك). فأجاب فروة: لا أفارق دين محمد وإنك 
لتعلم أن غيسى قد بشر به» ولكنك تضنْ بملكك. فحبسة الإمبراطور ثم 
ای و 

تأمل في الخبر البون الشاسع بين نموذجين من البشر: قيصر وفروة بن 
عمرو» فيصر يعرف الحق لكنه متشبث بملكه.. ويعجب من فروة كيف يزهد 
بالسلطان!! بينما فروة عندما يتبين له الحق يزهد في كل ما عداه.. ويؤثر الحق 


E IT EC N 


لباب السابع: مرحله قتح مكهك 


على كل عرض من أعراض الدنيا.. وتكون النتيجة أن يدفع روحه ويرضى 
بالصلب خرصا على ال و الرضرل إل رضا ات رقي ات عا ا يوع در 
مضب آلإ المعر فة إل الم تفل إلى خد الرسوح ف سوبداء الف ل عة 
اجا لن 


يا ليتني ڪنت مڪانه..!! 

يقول عبد الله بن مسعود: قمت من جوف الليل وآنا مع رسول الله وة في 
غزوة تبوك» فرآيت شعلة من نار في ناحية العسكر فاتبعتها أنظر إليهاء فإذا 
رسول الله َة وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات وإذا هم قد 
حفروا له» ورسول الله في حفرته» وأبو بكر وعمر يدليانه إليه» وإذا هو يقول: 
«أدنيا أخاكما» فدلياه إليه » فلما هيأه لشقه قال : «اللهم إني قد أمسيت راضياً عنه 
I Nee a‏ 
هشام: إنما سمي ذو البجادين لأنه كان يريد اللإسلام فمنعه قومه وضيقوا عليه 
حتى خرج من بينهم وليس عليه إلا بجاد - وهو الكساء الغليظ - فشقه بائنين 
فائتزر بواحدة وارتدى بالأخرى» ثم أتى رسول الله ب فسمي ذو البجادين. 

ET O TT E TR 
تدرکه منیته.. فقوم رسول الله ب وصاحباه على تجهیزه وخر رل ال‎ 
رسول الله 5ة في جوف الليل وقد نزل إلى الحفرة يتلقى جثمان الرجل بيديه‎ 
الشريفتين ويضجعه على شقه.. ثم يدعو الله له: «اللهم إني راض عنه فارضص‎ 
فاي شيءَ آعظم من هذا؟!‎ !!..٤هنع‎ 

پر ها ین سرد اا ی ان ول کا ات با لی صا حب 
الحفرة..!! 


IA O eNO) 


هذا العمل لكك تتولى القيام به بنفسك.. إكراماً وتعليمأ.. فهل تجدون مثل هذا 


المعلي؟! 


عتاب ودود.. 

ويتحدث آبو رهم الخفاري (كلثوم بن العجصين) - وكان من أصحاب 
الشجرة - فيقول: غزوت مع رسول الله و غزوة تبوك فسرت ذات ليلة معه 
ونحن بالأخضر وألقى الله على النعاس وطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من 
راحلة النبي ميه فيفزعني دنوها منه مخافة أن أصيب رجله في الغرز فطفقت 
آحوز راحلتي عنه حتی غلبت عيني في بعض الطريق فزاحمت راحلتي راحلته 
ورجله في الغرز» فلم أستيقظ إلا بقوله: «حَسلّ» (كلمة معناها آتالم) ا 
ارول اله افر لى فا0 ارا فل مسرل اه ا سال عن 
تخلف عنه من بني غفار فأخبره به. فقال وهو يسألني: «ما فعل النفر الحمر 
الطوال الئطاط (جمع ثط وهو الذي لا لحية له) الذين لا شعر في وجوههم؟“ 
فحدثته بتخلفهم» قال : «فما فعل النفر السود الجعاد القصار“؟ قلت : والله 
ما عرف هؤلاء مناء قال: «بلى الذين لهم نعم بشبكة شدخ» (اسم موضع فيه 
ماء) فتذكرتهم في بني غفار فلم آذكرهم حتى ذكرت آنهم رهط من أسلم كانوا 
حلفاء فيناء فقلت: يا رسول الله أولئك رهط من أسلم حلفاء فينا. فقال بيا : 
ما مقع خد أزلتك سین تحاف آق بخمل على بجر جن إبله اميا نتشيطا فى 
EE‏ أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون والأنصار وغفار 
o.‏ 


قفصدت اَن آسجل هذه آلإ تجار التي فد تبدو عير مهمة.. لاتها تصور حباة 
النبي ية بين آصحابه.. حبهم له.. ورفقه بهم وتجاوزه عن سهوهم ولو سبب له 


)۱( المصدر الات ۱A /o‏ و۱۹ . 


ج د ج ع الباب السابع: مر حلة فح وک 


ألما.. ثم سؤاله عمن تعخلف طائفة طائفة.. في محادئة لطيفة مليئة بعتاب ودود.. لو 
أنهم إذ تخلفوا منحوا رواحلهم لغيرهم.. آنتم E CT RE‏ 
اها 


موامرة.. 


ورعم كل هذا الرفق والحب.. فقد وجد فيهم من چ ع 


عاد رسول الله بي من تبوك متجهأً إلى المدينة.. وفي الطريق هم جماعة من 
المنافقين بالفتك به مَية وآن يطرحوه من رأس عقبه في ااطردق. ابر 
خبرهم فأمر الناس بالمسير من الوادي وصعد هو العقبة وسلكها معه أولئك 
اال ا و ا عاو ا و ا 
يمشيا معه» عمار آخذ بزمام الناقة وحذيفة يسوقها. فبينما هم يسيرون إذ 
سمعوا بالقوم قد غشوهم» فغضب رسول الله َة وأبصر حذيفة غضبه فرجع 
إليهم ومعه محجن فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه (وهو كالصولجان) 
ا واوا رة طا أن تد أطهر غلل فا رة س الام رظب 
ا ی ی ی کا کے ادرا رو 
مرها فاسشرعا تى فطعرا الع ووففوا يطرون النا» تم قال 
رسول الله َة لحذيفة: هل عرفت هؤلاء القوم؟» قال: ما عرفت 
إلا رواتطلهم في طلمة الليل حين غشيتهم» ثم قال: «علمتما ما كان من 
ا هولع الركت؟) قالا: لاء فأخبرهما بما کانوا تمالؤوا عليه وسماهم 
اهما واس ها دل فالا يا رسول اله أفا تام عله قال كر 
SS El‏ او ل ا وفي ET‏ ال 6 
إنما أعلم بأسمائهم حذيفة بن اليمان وحده. وروي أن أمير المؤمنين عمر بن 


۷- نور الإسلام يتاخم الحدور - ەا 


الخطاب قال لحذيفة (لما علم أن النبي ييا أخبره بأسمائهم): أقسمت 
غلیت باة؛ آنا منهم؟ قال: لا ولا أبر بعدك اسا 

عجبا لهڑلاءا 1 آفیعد كل هذه الاتتصارات التي خفت بالنبی.. وبع كل 
ما روا من لق باهر وإکرام لکل من صحبه وأحاط به.. یفکرون بقتله بء ويظنون 
أنهم سينجحون.؟! ما هذه القلوب التى قدت من صخر؟! وما هذه العقول التي 
E SE‏ 


وانظر إليهم كيف يفرون من رجل واحد (حذيفة حين رجع إليهم بمحجنه) 
و ال و ا و فر راا عر چا ا چ 
كما ذكر عنهم القرآن.. لم يزد على أن رؤي الغضب في وجهه.. وعرّف صاحبيه 
TT‏ 

يا رسول الله ألا تأمر بقتلهم وقد باشروا تنفيذ مؤامرتهم..؟ 

يا رسول الله لم لا تقطع دابر هؤلاء المنافقين الذين يتربصون الفرص 
ا 

لكن الأمر ليس جنه الاطة ولا به سن رامت الجو اخ جبدا.. لا عار 
هون الشرّين.. فالصبر على كيدهم آهون من أن يقال محمد يه يقتل 
ا شا 

لقد كان رسول الله ييه يعالج أعداءه.. وقلما لجأ إلى قتل أحد إلا بعد أن 
وحرصه على حياته. ولم يعْط أعداء النبى بيه فرصة واحدة لإطلاق دعاية ضد 


اج تازه يحب :اء 


(1) الداية والنانق ٠۹/١‏ . 


٦١‏ .س لباب السابع: مرحلة فقتح مكه 


وانظر إلى صاحب السّر حذيفة وقد استأمنه النبى ك يي على اسماء هؤلاء 
المنافقين.. يناشده عمر طليه: هل أنا منهم؟ فما أعظم خوفك أيها 
ا 

A N E OE a 
na E 
حذر وخوف ومحاسبة للنفس ومراجعة للآعمال.‎ 


كيد النفاق مستمر.. 

وقام طائفة من المنافقين ببناء صورة مسجد قريباً من مسجد قباء وأرادوا 
أن يصلي لهم رسول اله ييه فيه (ليدشنه ويضفي الشرعية عليه) فعصم الل 
رسوله ييه من الصلاة فيه وذلك أنه كان على جناح سفر إلى تبوك» 
فلما رجع E CPE O E‏ 
الوحي في e E E E E‏ 
N EN TT e TET‏ 
أما قوله ضراراً فلأنهم أرادوا مضاهاة مسجد قباءء وكفراً بالله لا للإيمان 
a eg O E ga al ass AE E‏ 
قبل وهو أبو عامر الراهب (الفاسق) الذي أبى الإسلام وذهب إلى مكة 
فاستنفرهم إلى معركة أحد (كما سبق ذكره) ثم ذهب إلى ملك الروم قيصر 
لیستنصره على رسول الله ية وكان آبو عامر قد تنصّر.. وكان يكتب إلى 
إخوانه الذين نافقوا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم ان ا عورا 
E‏ إليهم کر وا شدا ال في الصورة الظاهرة وباطنه دار 
حرب ومقر لمن يفد من عند أبي عامر الراهب» ومجمع لمن هو على 
طريقتهم من المنافقين ولهذا قال الله تعالى: [ولرصتادا لمن حار اد 


۷- نور الإسلام يتاخم الحدود - ۷ 


ETE‏ .رتیل ا ل الک ی ان القيي مره تون 
ذلك .و و سهد | لکذوت). وتھهی, رسول الله کا آن يعقوم فيه للا يقرر 

ا مره بالقيام في المسجد الذى اس ا التقوق من أول يوم 
(وهو قباء) فدعا رسول الله ميو مالك بن الدخحشم و ا 
أ خاه عاصم بن عدي ج يذهبا إلى هذا المسجد الظالم هله 
TT O TT E‏ 

هذه الحادثة تمثل إحدى صور حركات المنافقين الذين يلبسون مسوح التقوى 
لإخفاء مكرهم.. ولقد بلغت بهم الجرأة حداً جعلتهم يستخدمون رمز العبادة 
(الذي هو المسجد) مظلة لوقاية تأمرهم.. وفي الحادثة عبر كثيرة. منها : 

١‏ = لا تخدعنك الأشكال والمظاهر. وابحث عن روح الشريعة في كل 
أمر. 

ا ن دروت لير لها دد لے اها ا 
اله 


۴ = سی ي هذا المسجد (مسجد الضرار) لأنه مبنى على الضرر. إذ لا حاجة 
N E TC‏ 
بالمسلمين لبذلوا جهودهم وآموالهم في مجالات أخرى تظهر فيها حاجات 
المسلمين كان يرودوا الججاهدين ,الخار جين إلى توا ڪ بالسلاح والطعام وما یرکب 
عا 


٤‏ - ولذا يمكن أن نقول إن تركيز الاهتمام على جانب واحد من جوانب 
الدين تغيفةتبذل له زيادة عى الحطلاب مها الجر اتب إلا جر مهسلة ومخيبة 
يؤدي إلى ضرر وإضرار. إن هذا من شأنه أن يرسم للدين صورة (كاريكاتورية) 
تجسم فيها أعضاء على حساب أخرى. هذا إذا افترضنا النوايا الحسنة كما نجد 
في عالمنا المعاصر من يذهب كل عام إلى الحج بينما يعجز كثير من الشباب عن 


N NOES 


| د لباب السابع: مرحلة فتح مكه 


وف المال اللازم للإحصان. وتعاني الأمة من نقص فيما يصرف على مجالات 

التربية والتعليم.. بينما يبالغ في الإنفاق على زخرفة المساجد. 

ما ينفع الناس وهو ميزان هام توزن به الأعمال في عالمنا لكشف الصالح 
٠‏ - ومرة أخرى نلاحظ أن النبي َة لم يأمر بقتل هؤلاء المتامرين واقتصر 

على اجتناب سفك الدماء وترسيخ حرمة الإنسان في نفوس أصحابه وتعويدهم 

SE 


احتهد فأصاب.. 

وفى طريق العودة من تبوك حدث مرة أن حانت صلاة الفجر فذهب 
aN E a a‏ 
فتقدم عبد الرحمن بن عوف فام الناس. وآدركهم رسول الله مياه في الركعة الثانية 
فاقتدى بعبد الرحمن. فلما سلم الناس أعظموا ما وقع فقال لهم رسول الله َي : 
«آ حسنتم ا 

وأشرف النبي ية على المدينة فقال: «هذه طابة» وهذا أحد جبل يحبنا 
ونحبه). وخرج النساء والصبيان يتلقون مقدم النبي وة من تبوك بالترحيب والغناء. 
يقول السائب بن يزيد : أذكر آي حرجت مع الصبيان نتلقى رسول الله ية إلى ثنية 


الوداع مقدمه من غزوة تبوك"'. 


. رواه البخاريى‎ (١) 


۷ فور الإسلام يتالخة الخدون س۷۹ 


رسول الله اة يتأخر في الوضوء.. والمسلمون يخافون فوات الوقت.. 
فيقدمون عبد الرحمن ليصلي بهم.. ويدركهم النبي ية فيأتم به.. فلما انصرفوا من 
الصلاة وروا رسول الله ية كبر عليهم أنهم لم ينتظروه وأنه وقف مؤتما e‏ 
لکنه اة آثنى عليهم.. فالصلاة أولى بالحرص.. ورسول الله َة إنما بعث إليهم 
ليحرصوا على دينهم وصلاتهم.. 

صلوات الله عليك أيها الحبيب المصطفى ما أعظم تواضعك وما أرقى 
تجردك عن ذاتك وحرصك على تعليم أمتك أن يفكروا ويجتهدوا.. ويكون 
ارتباطهم بالله وعبادته أكبر من تعلقهم برسول الله بء ولقد أتقنوا ذلك 


رغم حبهم الشديد لك حتى إن قدومك إلى E E CT‏ 


والکبار. 


ويذكر ابن كثير في نهاية هذه الغزوة ناسا اخرين - من المؤمنين العصاة - 
كانوا قد تخلفوا عن رسول الله وعددهم عشرة ومنهم أبو لبابة.. فربط سبعة منهم 


رال سے ر کے ا کے 


8 ررر مرس ا صر م 2 ۹ چ 2 7 ر 
یا ا بش لرا عمد سیا ET‏ توب علتهم إن الله 


عور يحم [التوبة: .]٠١/۹‏ فلما نزلت الآيات أرسل إليهم رسول الله بإ 


فأطلقهم وعذرهم. فجاؤوا بأموالهم وقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها 
عنا واستغفر لنا. فقال بل: «ما أمرت أن آخذ أموالكم» فأنزل الله : «إحُذّ من 
ميم صدََه سل رشم وزم ہم پا وصل علتهم م ب لوك سک ف اهرب EE‏ 
ونلاحظ قوله تعالى : من أمَوَّيمَّ) وليس كل أموالهم. وهي ميزة الإأسلام الدين 
الواقعى البعيد عن الإعنات. 

ویحتم ابن كثير حديته عن الغزوة بقوله : 

[کان | لمتخلفون عن غزوة تبوك أربعة أقسام : 

مأمورون مأجورون كعلي بن ابي طالب ومحمد بن مسلمة N‏ 


ومعذورون وهم . الضعقاء وار فن والمقلون وهم الێڭاؤڙون. 


٣‏ لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


و عصاة كوا وهم الثلاثة i‏ وأصحاره الد ووو 


ا O‏ 
واخرون ملومون مذمومون وهم المنافقون] . 


وقد سبق لي أن صتفت مواقف الجميع بحسب توفر القدرة والإرادة.. 
ورحم اله شیح الرسلام ا ل ا مح 


VIE OAN O 


ثقيف تسبق يي عام الوفود 

كانت السنة التاسعة هي عام الوفود.. وإنما كانت العرب تربص بإسلامها آمر 
سلا الحي من قريش. فقد كانوا آهل البيت والحرم وصريح ولد إسماعيل بن 
إبراهيم.. فلما فتتحت مكة ودانت له قريش عرفت العرب أن لا طاقة لها بحرب 
E‏ 


O FP BE e o 
أسلم من قومه.. فكان يغزو بلاد ثقيف ويضيق عليهم حتى ألجأهم إلى‎ 
الدخول فى الإسلام. ويذكر أن رسول الله ئة لما انصرف عنهم (بعد‎ 
حصارهم) اتبع اة عروة بن مسعود (ولم يكن قد شهد حنينا ولا حصار‎ 
 تاباخلا الطائفت فق كان هو وغيلااك بن سلمة يجرش" بحعلمان صنعة‎ 
وهي آلة من آلات الحرب يدخل فيها الرجال فيدبون بها إلى الأسوار لينقبوها‎ 
الثقيلة ونحوها - والصنور - مثل‎ e والمجانيق د الات پر می بها‎ - 
رؤوس الأسفاط يتقى بها في الحرب)”" حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة‎ 

a البداية والنهايةء‎ )١( 


جرش ی وف ایی 


فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإاسلام فقال له رسول الله کي - كما يتحدث 
قومه -: «إنهم قاتلوك»» وعرف رسول الله أن فيهم نخوة الامتناع للذي كان 
منهم فقال عروة: اوس ا أحب إليهم من أبكارهم. وكان فيهم كذلك 
محبباً مطاعأء فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم» 
فلما أشرف على علية له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه رموه بالنبل 
ن كل زج فا ابه سه اه فقيل للغرو (رهر موتا ها ری ف 
ديتك؟ قال: كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي» فليس في إلا ما في 
الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله َيه قبل أن يرتحل عنكم» فادفنوني معهم 
فدفنوه معهم» فزعموا آن رسول الله مه قال فیه: «إِن مثله في قومه کمثل 
صاحب يس في قومه»". ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراًء ثم إنهم 
اتتمروا بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب مَنْ حولهم من العرب وقد بايعوا 
alee Cl ES Cs,‏ 
عمرو بن عمير ومعه اثنان من الأحلاف وثلاثة من بني مالك وقيل: كانوا 
E E E O E‏ 
قناةء ألفوا المغيرة بن شعبة يرعى في نوبته ركاب أصحاب رسول الله لا 
نلما راهم ذهب يشتد ليبشر رسول الله ميو بقدومهم» فلقيه آبو بكر الصديق 
E N O E‏ 
أقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكون آنا آحدثه» ففعل المغيرة.. 
ثم خرج المخيرة إلى أصحابه فروح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون 
رسول الله ييي فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية» ولما قدموا على رسول اله 
ضربت عليهم قبة في المسجد وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي 
بینهم وبين رسول الله. فكان إدا جاءهم بطعام من عنده لم يأکلوا منه حتی 
اک ا ق ا E‏ 
رسول الله ية أن يدع لهم الطاغية ثلاث سنين» فما برحوا يسألونه سنة سنة 


(1) البداية والنهاية» ۲۹/٩‏ راجح ا ن شوو تر 


۸- عام الوفود 1T‏ 
ويأبى عليهم حتى سألوه شهراً واحداأ بعد مقدمهم ليتألفوا سفهاءهم فأبى 
عليهم أن يدعها شيئاً مسمى إلا أن يبعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة 
ليهدماها» وسناً لوه مع ذلك أ يصلوا ل کسر وا أصنامهم بأيديهم. فقال : 
«آما كسر أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك› وأما الصلاة فلا خير في دين 
5 صااة ىه ) فقالوا: سنو ت که وإل کا E‏ و روايه فول | ره ا 
أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا على رسول الله ية : ألا يحشروا 
ولا يعشروا ET‏ ولا يستعمل عليهم عغيرهم. (أي لا يجمعون للجهاد 
و نو خد منهم ا 0 الصدقات) فأعطاهم ال ا دلك وقال: ول حر 
کی دن ا رکو ا وقال E‏ اص ا ا 

وول خا أطت ف حل رمل ا ا ا 
وآ جهاد. وآنه سمع رسول الله ية يقول بعد ذلك : (اسيتصدفول ويجاهدول 
إذا أسلموا»"'. وفي رواية أن وفد ثقيف كانوا إذا آتوا رسول الله خلفوا 
عثمان بن أبي العاص في رحالهم فإذا رجعوا وسط النهار جاء هو إلى 
رسول الله فسأله عن العلم فاستقرأه القرآن» فإن وجده نائماً ذهب إلى أبي بكر 
ا 


اله 


الصديق › فلم زك کار حتی فقه فی الإسلام وأحبه رسول الله کلاږ ا شد 
بأضغفهم واتخة مؤذنا لا يأعة:ملی آذانة اچنا . وقال له کل اتن آم 
توما فليخفف بهم فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. فإذا صلى وحده 
يقل قش شاع 

فلما توجهوا إلى بلادهم راجعين بعث معهم َي آبا سفيان والمغيرة في هدم 
الطاغية. 

ونقف لنتأمل سياسة الرسول ميا مع الأفراد والأقوام: 
OLS‏ 


() رواه مسلم . 


٤‏ الباب السابع: مرحلة فتح مكة 


١‏ - سبق أن أشرت في فقرة (العدل الحرفي أم فقه الحالة؟) إلى 
براعة النبي ييه في علاج عداوة مالك بن عوف (زعيم TEE‏ 
من يخبره بأنه إن أسلم رد إليه أهله وماله وأعطاه مئة من الإبل.. ثم ثبته 
ال € ايرا على رمه فا رال بون آ ت هي العافال 


رسول الله لا 


- ونتأمل خبر عروة بن مسعود والنقلة الهائلة التي حققها.. فلقد كان في 
اوو ق ا اوق ا 
EE‏ حاصر النبي َيه الطائف. فما الذي جعله يسرع في لحاق النبي وة حتى 
أدركه قبل أن يدخل المدينة..؟ ويسلم ويطلب أن يعود إلى قومه داعياً؟! في الأمر 
سر لم تذكره لنا الروايات.. ولعل أخبار النبي بيه وحسن تعامله مع هوازن من 
إطلاق أسراهم.. ومته على الزعماء بالعطايا وتأليفه للقلوب.. كل ذلك قد أثر في 
نفسه وأشعره بحلاوة الإسلام وأخلاقه.. فأسرع إليه يبتغي إدراك نصيبه قبل أن 
ET‏ 

ويمضي مصمما على دعوة قومه إلى الخير والنور رغم تحذير النبي بيا له.. 
فلقد كان بحبهم ويحرص عليهم.. ويعلم أنهم يحبونه أكثر من أولادهم.. فكيف 
ا 

را ا ی رن جو ون الین 

فالحب الذي لا يدعمه الإيمان باله.. آناني ينحاز للذات ويقتل من يخالفها.. 
وحب المؤمن كله إشعاع وعطاء.. وجود بالنفس.. دون أن تشوبه شائبة انتقام.. 
وکما قال احدهم : (آرید حیاته ویرید موتي).. فلما رموه بالسهام سألوه عن دیته.. 
فلق د ا ادال رة هي کرامة لي بالشهادة فلا تعاقبوا من قتلني.. ! ! 
والنقلة شاسعة جداأ بين ثارات الجاهلية وهذا الحب والتسامح..!! فكيف كان 
بحدث هدا الانقلات فی النموس..؟! 


۸- عام الوقود Yo‏ 


ويشبه ذلك ما حدث لسحرة فرعون حين انقلبوا من دجالين مرتزقة إلى 
فديسين يموتون في سبيل إيمانهم بالحق.. 

ما سر هذا الایمان انی بقلب النفوس من الا قل لیا لاعلی..؟! 

تعليلي الوحيد حتى الآن أن في النفس الإنسانية نفحة مقدسة من روح الله قد 
تخبو شعلتها لشدة الظلمات من حولها.. لكنها حين تصادف الحق الذى تبحث 
عنه وتجد صداه في أعماقها.. تتأجج وتتدفق على من حولها.. 

gS 
ان‎ 

وشهد له رسول الله ب آنه قام بالدور نفسه الذي قام به مڙمن (يس) حين 
دعا ةياد ارم واغلن کل الا ول ا رک ا 


سر ر ر ر سر فر ص سے 


@ فيل اذش تة ل يت زي بعلو 9© با عَم لی ری وم ن اريت 
[یس: .]۲۷-۲١ /۳١‏ قتلوه وما زال يتحسر عليهم لحرمانهم من المعرفة بالله.. ولله 
دو افا دو 

إنخا المسلم بالعغب افير مسلولاعو فة كفي 

۳ - ونجد ثقيفاً - كشأن كثير من العرب - ترغب في الإسلام لشعورها 
بأنه لا طاقة لها بحربه.. فهي لم تقتنع بمبادئه بعد وإنما تمشي وراء 
مصالحها.. ورسول اله بي يدرك تماما دوافعهم والمستوى النفسي الذي هم 
فيه.. فيتقبلهم كما هم ويرضى منهم بخطوات مبدئية بسيطة لكنها أساسية : 
هدم طاغيتهم.. والالتزام بالصلاة. هذان الآمران لا مجال للمساومة 
فيهما ولا لتأخيرهما. 

٤‏ - كان المغيرة من ثقيف فأسرع يشتد ليبشر النبي ييه بقدوم قومه.. لكنه 
يرضى بأن يترك هذه المأثرة لأبي بكر ولي حين يستحلفه أن يفعل.. وهو موقف 
مليء بالحب لرسول الله بي والرغبة في إسعاده.. والحب بين الأصحاب لدرجة 
الإيثار. 


۵ - ويحاول المغيرة أن يعلم قومه ويهيئهم لمقابلة النبي لكن جاهليتهم 
كانت أقوى.. ولعل مشاعر العداء ما زالت مسيطرة عليهم حتى إنهم يحتاطون 
فلا يأكلون مما يأتيهم من طعام حتى يأكل خالد (وهو الوسيط المسلم) قبلهم 
ا 
ليرقق قلوبهم بسماع الأذان وشهود صلاة الجماعة وتلاوة القران. 

او ال الارن ن اي ٠‏ وو ف E E‏ 
N O Co RG RE E N E‏ 
الحياة.. أن تعرف كيف تضم التساهل في مكانه المناسب. 

لا تساهل في التوحيد.. ولا بد من قبول السواء والتبرؤ من کل طغيان. ولا بد 
E E N O RB‏ 

Ng E ENE NSE E,‏ ا 
نستفزكم للقتال والجهاد.. لن نأخذ الصدقات من أموالكم.. 

لطر إلى رل عن عة ونك وا م ان ع الى مها 
و ي وإل کا ELS‏ اي لم يجر بوا عظمة الصاذة وحللاوتها.. 
ET‏ توص على آل وکن فظنوها دناءة.. ولم يدركوا بعد آن هذه الجباه 
الساجدة لله كانت وحدها هى الحرة العزيزة التى استعصت على الخضوع 
للطغاة. مساكين.. لم يدركوا بعد ولم يتذوقوا حلاوة الصلة والقرب من الله في 
السجود. 

¥ الله ميو مدرك لكل هذه المراحل ويطمئن آصحابه ال 
العلاج سيسري في النفوس كما يسري الدواء في العروق لاست ص دفول 
ويجاهدون إذا أسلموا» فلا تهولنكم شروطهم.. ولا تقفوا عند كلامهم.. 
وارققوا EE‏ 


۸- عام الوقود 1Y‏ 


ککلت ڪنمم ن قل تمر آل عیڪم).. هل نسیثم كيف کنتم.. 
وکیف صرتم؟ ! 

۸ - وفي قلب هذه الجاهلية العمياء.. يتفتح برعم يرعاه رسول الله ا وير ويه 
بالقرآن.. إنه أصغر الوفد عثمان بن أبي العاص.. يتركونه عند متاعهم إذا ذهبوا 
للتفاوض مع النبي ية فإذا رجعوا أسرَع هو إلى رسول الث ية يطلب العلم 
ويتأدب في الطلب فلا ينبه النبي يي إن وجده نائماً وإنما يقصد أبا بكر.. ويرجع 
طالب العلم هذا بأعظم الكسب فقد تفقه في الدين ونال حب النبي بيا وعين 
اف لقومه في صلا تهم. 

ا ی 
نفسه في مكان الضعيف والكبير وذي الحاجة.. حتى لا يفتنهم عن دينهم 
ولا يحرجهم. فإذا خلا بنفسه فلیطول کما يشاء.. 

وهو درس آخر في وضع الأمور في مكانها المناسب.. وفي تعليم المؤمن أن 
يبتعد عما يوقعه في الرياء.. لا تلزم الناس إلا بما يقدرون عليه وألزم نفسك 
بما تشاء.. الزم حدود الاعتدال في عمل العلانية.. واجتهد كما تشاء في أعمال 
السر ت تچتت الرياء. 

١‏ - خبر عثمان بن أآبي العاص هذا يوحي لنا بأهمية الجيل الشاب 
الجديد في عملية التغيير.. بينما الكبار محبوسون في قوالب ثقافتهم 
القديمة.. نجد الشباب يتخطون العقبات بجرأة ويتفاعلون مع التخيير 
ويتشربونه بسرعة.. إن الجهود حين تكرّس للصغار تؤتي ثمارها بشكل 
أفضل.. وهو أمر يعاكس ما درجنا عليه في لقاءاتنا وأعمالنا اليومية.. إذ 
يبقى الصغار على الهامش في الحوارات والأحاديث والتخطيط.. ولا يهمنا 
من أمرهم إلا حشو بطونهم.. فكيف نحلم بمستقبل زاهر إذا لم نعتن بعقول 
ونفوس اجياك: #المسعقبل..؟! 


1۸ الباب السابع: مرحلة فتح مكه 

ر فا ی ی اض ا و ا 
جسده فقال ميه له: E O O‏ 
وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» '. وفي بعض 
الروايات : ففعلت ذلك فأذهب اله ما كان بى فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. 

ےا ا ای ا اا ی 
ولا نزال نسمع الجديد عن آثر الإيمان في الصحة النفسية والجسمية.. وكثير من 
الاقراض و م ان ااي او الجر ار مات ار عه رال 
نسمع أيضا عن ظهور آثار سيثة لكثير من العقاقير التي كانت تستعمل علاجا.. 
والجميع متفقون على أولوية إعادة السكينة النفسية للمريض. 

وهنا رسول الله َة يعلم الرجل اللجوء إلى الله والفزع إلى كنفه وجواره.. 
ی ا ا تا ا 
ارتاحت النفس ارتاح الدماغ وار اوو ا عات و ق و ا 
SAREE OER DS‏ 
الأوامر ار 

وهذا لا يعني أنني أنكر الجانب الغيبي في الموضوع.. فإن الله سبحانه 
وتعالى أكرم من أن يرد دعاء المخلصين إذا أطاعوه في بذل الأسباب المستطاعة 
وفی صذف التو جه ا وعلى هدا أفهم الأمر بقراءة المعوذات وفاتحهة الکتات 
ENGI ONO a ss‏ 


ا بفدره.. 


. رواه فال وا ومسلم‎ )١( 


اوو ا ي n‏ 


المغيرة يزعزع ثقافة الشرك 

عاد وفد ثقيف ومعهم أبو سفيان والمغيرة ليهدما الطاغية. فلما قدموا 
الطائف أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان فأبى وقال: ادخل أنت على قومك 
وآقام آبو سفيان بماله بذي الهرم» فلما دخل المغيرة علاها يضربها بالمعول 
وقام قومه پئ معب دونه شية أن يرمين أو يصاف كما أصيب عروة بن 
مسعود. وخرج نساء ثقيف حسراً يبكين عليها. ويقول أبو سفيان والمغيرة 
حرا واا و ا ی ا و و 
عمدوا إلى اللات وقد استكفت ثقيف رجالها ونساءها والصبيان حتى خرج 
الان من الان ول ي عام شف ها مدوههة و ن ها اة 
فقام المغيرة فآخذ الكرزين - يعني المسجول د وقال لأصحابه: وال 
لأضحكنكم من ثقيف. فضرب بالكرزين ثم سقط يركض برجلهء فارتج آهل 
الطائف بصيحة واحدة وفرحوا وقالوا: أبعد الله المغيرة قتلته الربةء وقالوا 
اول فن اء ك وري فام الح رة ا0 وا ا عر فب 
إنما هي لكاع حجارة ومدرء فاقبلوا عافية الله واعبدوه» ثم إنه ضرب الباب 
فكسره. ثم علا سورها وعلا الرجال معه فما زالوا يهدمونها حجراً حجرا 
حتی سو وها بالآرض› وجعل ساها قول ليقن الأساس فليخسفن بهم 
فلما سمع المغيرة قال لخالد: دعني أحفر أساسها فحفروه حتى أخرجوا 
تراتها ر سسا سادا ماعا هجك صي ذلك نق ي خلا أف مالها 
(المال الموجود في بيت الطاغية) وحليها آرسل إلى أبى سفيان فقال: إن 
رسول الله َة أمرنا أن نقضي عن عروة بن مسعود وأخيه الأسود (والد 
تارا يخا م مال الطافية. ركان الأسرة شد عات عشرکا وگن آمر 
سوال الله كلا بذلك تألیفاً وإکراماً لولده قارته ن لامد" (وکان قد اء 
FO TT RED‏ 


e o gm OD 


لباب السابع: مرحله قتح مڪه 


کان عه ی مل بن غر الى انواسلا ل ان يان ردد تة اله 
لأن دين أبيه أصبح عليه. 

ام و ال ر ادت الع ةا اراد ایو ای قیال کی ٠‏ دجولا ای 
SN E a A OO‏ 
ا ی ا ی ی 
الأمور من بعيد.. 

أما المغيرة فإنه يتصدى للمهمة التي كلفه بها رسول الله َيه بهمة واقتدار.. 
ویقف قومه (بنو معتب) لحمایته من عدوان تقیف. 

ونتاآمل صعوبة التحرر من الصنم.. وصعوبة التغيير التقافي.. ثقيف لا تستطيع 
E CEE EL E N COC E‏ 
ا اا ی ق ی غ 
E‏ 

هل كان يتأسف عليها آم يسخر منها؟! اله أعلم. 

والمغيرة يمعن في فضح دخائلهم.. ويلجاً إلى حيلة تجعلهم يخجلون من 
ضلالهم.. لقد اضطرهم إلى إخراح تصوراتهم وأفكارهم لإعادة فحصها كي يتبين 
بطلا نها.. (وبهتت عند ذلك ثقيف) فلقد تلقت صدمة فكرية كبر مما تتوقع. ولا بد 
ا ت و ا ع ا و ی لاا ر ھا و ا 
المخبرة.. 

Rg RN a Ss 
آخرين..‎ 

بینما رسول الله َ4 كبير وعظيم في رحمته وإكرامه لابن عروة وابن الأسود.. 
E a SE AG‏ 


۸- عام الوقود TE‏ 


رحمه بلا حدود.. 

وقي أوانحر شوال من ذاك العام مرض عبد الله بن أبى - رأس النفاق - 
وجعل رسول الله يه يعوده في مرضه. ثم مات فجاء ابتة عة اش إلى 
رسول الله ئة وسأله أن يعطيه قمیصه لیکفنه فيه فأعطاه» ثم سأله أن يصلي 
عليه فقام ية يصلي عليه فقام عمر بن الخطاب فأخذ بثوبه وقال: يا رسول الله 
تصلي عليه وقد قال في يوم كذا كذا؟ وقال في يوم كذا كذا وكذا!! فقال: 
«دعني يا عمر فإني بين خيرتين» ولو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له 
E‏ فأنزل الله عز وجل: ولا صل ع أحد منم مات ابد 

ey 


ي تر 2 7/۹ [A‏ فاه ی جر ی يی 

وقول النبي ية : «فإني بين خيرتين» يشير إلى قول الله تعالى : «[أسسَعْفِر هم 
أو لا عفر هي إن تعفر هم سبع مره فلن يعْفْر أهَهُ هج [التوبة : 4/ .]۸٠‏ 

E EIR NE E E 
کل دلا مارات ان هاي أ ف ا ا ا . وإنه‎ 
ليرحم الناس جميعاً من أن يصيبهم عذاب الله.‎ 

ثم إنه َي يكرم ابن المنافق ويرحمه.. ذاك المؤمن البار بوالده والذي أبدى 
استعداده مرة لقتل والده إرضاء لله ورسوله. فلتقر عينك يا عبد الله فإنك لن تطلب 
أمرا من رول اله لا يقدر عليه إلا أعظاکه. 

وتن یدمن عر یر غ اا عرو ایا چ لیے ای انی 
لا یسمح لهم بالمناقشة والاعتراض.. بل شخصيات مستقلة تفكر وتحاور بأدب. 


. رواأه الببخاري‎ )١( 


ا لباب السابع: همرحله فتح کد 


TS‏ َة حين يقول في إحدى الروايات: : إن ربي 
e a CT‏ 
وتا د على a‏ لعل الله يغفر 

إنني أعجب من رحمة النبي ية العظيمة.. ومن إصراره على فعل كل ما يقدر 
عليه لاإنقاد الناس وتجنيبهم العذاب. و صدق الله تعالی فی وصغفه حین قال : #لقَد 
جاءَڪڪم رسوا من ا ا ی ی ا 
A ET TN ET‏ 

SS EOS ES 
أقل رحمة من محمد كلا ة.. فلقد علم الله سبحانه من يستحق الرحمة والتوبة ممن‎ 
ا انوت ر ن ای امت قان اساد‎ 
المثلى.. لك علم الله لا يلع عليه أحد.. والأنبياء لا يعرفون إلا ما عرفهم‎ 
به اللّه.. ونحن مطالبون بالتاسي برسول الله مي والاقتباس من رحمته.. والأخذ‎ 
E a RRO 
E ll الله کا‎ 

فلئن كان رسول الله ية نفسه لا يقبل أن يجزم بمصير هذا المنافق عند الله.. 
فکیف يجوز لنا أن نجزم فعلاٌ بأن فلانا كافر من أهل النار؟! 

ا اور اجن و نی و کی ا 
ES N o E Od‏ 
TT O E TT‏ 


. في الصحيحين‎ e) 


۸- عام الوقود TET‏ 
تطهير البيت من الشرك والعري 

وجاء موسم الحج من العام التاسع فأرسل النبي ية أبا بكر أميرا على 
الحج» وهل الشاك على منازلهم من حجهم لم توا بعد عن اال 
ومنهم من له عهد مؤقت إلى أمد. فنزلت بعد خروجه الآيات الأولى من 


a, RRS PE DTS EN 
التوبة وإ براءَة من الله ورسولو إلى الزن وید م یں ا فسيحوا‎ a 


O A a a e 


ج 


COT ETE E I RTT 
آرت گیا پمتاب ایر © ال الییے عدم بن اتشر 2 ل اش‎ 
کیا ولم بظھروا کم مدا مایا بهم عھکر ل میم ل آله ميب الني)‎ 
2/۹ [الة‎ 
فأرسل النبي اة علياً طب بعد أبي بكر ط ليكون معه ويتولى علي بنفسه‎ 
إبلاغ البراءة إلى المشركين نيابة عنه بي لكونه ابن عمه من عصبته"". وسثل‎ 
علي واه : بأي شيء بعثت؟ يوم بَعّنه رسول الله ية مع أبي بكر في الحجة»‎ 
قال : بأربع : لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان‎ 
بينه وبين رسول الله 4 عهد فعهده إلى مدته» ولا يحج المشركون بعد عامهم‎ 


ET 


يقول آبو هريرة: ويوم الحج الأكبر يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول 
الناس: العمرة الحج الأصغر". 

لماذا تنزل البراءة من عهود المشركين وينذرون بإنهاء الأمان بعد انقضاء مهلة 
جیدتها ا یات پا رکه اش ۲۶ 
Veo)‏ 


(۲( روأه ا والترمدي . 


لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


سؤال كبير وجوابه أكبر.. لأنه يحتاح إلى استعراض أحداث السيرة منذ 
مب البى ك إلى نزول تلك الايات.. كيف قابل المشركرون ذعوة النبى كلا 
آبرمت مع ی لقد آثبت المشرکون خلال عشرین عاماً انهم - كما قال اله 
a a e EO O‏ 

|١‏ - فقد استشنى من هذا الإنذار الذين لم ينقضوا عهودهم وأمر المؤمنين 
بالوفاء لهم. 

۲ - لم ينقض عهودهم إلا بعد تبليغ عام تم إعلانه في موسم الحج الذي 
يجمع أفراداً من كل القبائل الموجودة في الجزيرة العربية. 

۳ - أعطاهم مهلة كافية للعودة إلى بلادهم والتفكير في تدبير آمورهم أربعة 

٤‏ - رغبهم بالتوبة والانضمام إلى مجتم الخير.. وكرر إنذاره فاع لرا أتکه 
a Na Ng ET‏ 
إلا إليه. 

ولم يكتف وله بقراءة الآيات في الموسم بل أعلن ما أضافه النبي يي 
من بنود. ا ایر هن المصير فى الأخرة. وائنان لانهاء اغ ال 
OE E a‏ والرابع تأكيد على 
هود لهل في بعقودهم مع النبي ئ بان عهودهم سارية المفعول إلى المدة 
المكتوبة. 
(1) كانت قريش قبل الإسلام قد روجت بين الناس أن الحاج لا يجوز له أن يطوف 


بالملابس التي ارتكب الأثام فيها وبذلك يضطر الناس إلى شراء ثياب منها ليحجوا فيها. 


۸ عام الوقور ہا 


وزيادة في تأكيد صدق هذا البلاغ فقد حرص النبي ية على أن يقوم به أحد 
التبليغ فيه.. ولا أجد مشكلة في قبول أي من الروايتين 


8 8 ® 


بعض الأحداث ي هذا العام 

في رجب منه مات النجاشي صاحب الحبشة ونعاه رسول الله بيا إلى الناس. 
وفي شعبان منه توفيت أم كلثوم بنت رسول الله ية (وزوج عثمان الثانية) فغسلتها 
ا E E E E‏ 

وف هة ال كانت روه رل ٠‏ ی رجب كما تقد < وهي احر 
غزوة يغزوها النبي ة. وفيها جاءته وفود كثير من القبائل مذعنة.. وقد 
عرفوا أنه لا طاقة لهم E OT ENE OE ES‏ 
رچ کی ان وای و دا کے سے کا لقح ي © ورایت الاس 


مرو و : ص 
ردخلون ف دیں | 


لَه أفواجًا فسح عمد ريك i‏ إن ڪان ائ 
[النتصر: .]۳-١/١٠١‏ وكانت بعض القبائل قد وفدت على النبي ية قبل 
الفتح» وأولئك قد شهد لهم الله سبحانه بفضيلة السبق لا وی ونك من 
1 بد ولوا 
[الحديد: .]٠١/٥۷‏ من هؤلاء مثلاً: من مضر أربع مئة من مزينة وذلك في 
رجب سنة خمس فجعل لهم رسول الله ئة الهجرة ی «أنتم 
مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكم» فرجعوا إلى بلادهم'". وخرجوا 


& 
ی ا ار 


کی ا م س ا اه ص و ر 
قق من فل الفح وقل اوليك اعظم َه ن الي أنققوا ِن بعد 


چ سج د کے ی س 


٦‏ الباب السابع: مرحلة فتح مكة 


فلما دا أعطى النبي 5 هولاء استشناء من الهجرة وثبتهم في ديارهم؟ ن 
ظروفهم في ديارهم كانت جيدة ولم يتعرضوا للفتنة في الدين. وعندها يصبح 
بقاؤهم في ديارهم أفضل» لأنهم يمثلون مصدر إشعاع لقومهم. 


2 3 @ 


مباراد آديية.. 

و لاا اع جا و و و ال ین اش 
LT‏ 
الأقرع وعيينة قد شهدا مع رسول الله ية فتح مكة وحنيناً والطائف.. فلما دخل 
وفد بني تميم المسجد نادوا رسول الله كيل من وراء حجراته: أن اخرح إلينا 
RG‏ فاذى ذلك رسول الله َة من صياحهم. فخرح إليهم. فالا با مخ 
جئناك نفاخرك فائذن لشاعرنا وخطيبنا. قال: «قد أذنت لخطيبكم فليقل» فقام 
عطارد بن حاجی فقال : 

ادر ی و ا وا وو ف ق ا ی وو 
E N E E‏ 
ا ا E‏ 
E CC CC O‏ 
E N N E‏ 
e‏ 

ثم جلس فقال رسول الله 5ة لثابت بن قيس بن الشماس: «قم فأجب الرجل 
في خطبته)» فقام فقال : الحمد لله الذى السفو وار ا ي 
أمره» ووسع كرسيه علمه» ولم يك شيء قط إلا من فضله. ثم کان من قدرته أن 
E‏ 


د 


(1) أي أكرم الخلق. 


۸- عام الوقود ۷v‏ 
اضياو جا > فأنزل عليه كتابه راتت صلی اق فان ي ة الله من العالمين: 
ثم دعا الناس إلى الإيمان بهء فامن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه» 
أكرم الاس ھی وخسن الناض وجو ها و حبر الشاسن فا تم کان اول 
الخلق إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله نحن» فنحن أنصار الله » ووزراء 
ا . ۴ 0 i‏ )1( 
اقول قولي هذا واستغفر الله لى وللمؤمنين والمؤمنات. والسلام عليكم 
فقام الزبرقان بن بدر فقال شعرا منه: 
نحن الكرام فلا حي يعادلنا ا ق 
تخر الوم عبطا هى أروموها “ -للتازلين إذا ما أتزلوا يعوا 
إناأبيناولايأابىلناأحد إناكذلك عندالفخرنرتفع 
E OL N U E E‏ 
رسول الله بي وقام شاعر القوم فقال ما قال عرضت في قوله (آي قلت على وزن 
شعره). فلما فرغ الزبر قان قال ية : قم يا حسان فأجب الرجل فيما قال» فقام 
إن الذوائب من فهر وإخوتهم قدبينواستنةللناس تتبع 
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم آو حاولوا النفع في آشياعهم نفعوا 
لا يرقع الناس ماأوهت أكفهم عندالدفاع ولا يوهون مارقعوا 
)۱( تهذیب سيرة ابن هشام» ص۳۰۹ و۴۰۱ 


(۳) الكوم: النوق العظيمة السنام. عبطا: أي من غير علة. الأرومة : الأصل. أي الكرم فينا 


اض 


۸ ی > کے ی ی ر ع مک 


أعفة ذكرت في الوحي عفتهم لايطبعون ولا يرديهم ظَبَع 
لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا حور ولاخام 
فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو شمعوا"“ 

E E 0C E 
E N E E 
ولأصواتهم أعلى من أصواتنا. فلما فرغ القوم أسلموا وجوزهم رسول الله از‎ 
فأحسن جوائزهم. وكان عمرو بن الأهتم قد خلفه القوم في رحالهم وكان‎ 
آصغرهم سنا فقال قيس بن عاصم - وکان يبغضه -: يا رسول الله منا رجل‎ 
في رحالنا وهو غلام حدث (وآزری به) فأعطاه رسول الله ية مثل ما أعطى‎ 
القوم. فلما علم عمرو هجا قيسأً بشعر”.‎ 

سقت الخبر بشيء من التوسع لما رأيت فيه من إمتاع وطرافة. 

فهذا وفد تميم يدخل المسجد منفوخاً مستهيناً بالمسلمين.. وبجلافة الأعراب 
E a O‏ 

فيستقبلهم رسول الله ييو بحلمه وسعة صدره ويأذن لخطيبهم أن يتكلم 
ا و ا ایا رول و 
المهانجرين والأنصار (من مثلنا فى الناس؟) وبعد كل هذا التطاول يقول: نحن 
نحيا (نستحي) فلا نكثر الكلام في فضائلنا؟ ! 

ويجاريهم رسول الله ييه فيما يرغبون صابراً على سوء أدبهم.. ويختار 
الرجل المناسب للرد على خطيبهم.. فقد كان ان فن فى االصوت 
فصيح البيان.. وهكذا يتفوق على خطيب تميم.. ويقوم شاعر تميم الزبرقان 


(1) الذوائب: السادة» الطبع: الدنس» شمعوا: هزلوا. 
(۲) البداية والنهاية باختصارء .٤)٤ - ]١/٥‏ 


۸- عام الوقود E۹‏ 


ليكمل هذه المبارزة الأدبية. فيرسل النبي ية من يستدعي حسان بن ثابت.. 
ويدهشنا حسان لأنه كان يصوغ الرد آثناء سماعه الزبرقان وعلى الوزن نفسه 
والقافية نفسها. فما يكاد الزبرقان ينتهي ويدعو النبي ئة حسان للجواب 
حتى يلقي قصيدته التي تطغى على سابقتها وتتميز بالفخر بالخلق الإسلامي : 
التقوى والعفة وعدم الفخر وعدم الجزع عند الإصابة.. 


وتنجلي المباراة عن تفوق المسلمين في الخطابة والشعرء ويعبر الأقرع بن 
حابس - وكان من المؤلفة قلوبهم - عن إعجابه بتفوى المسلمين ويدخل 
الوفد بالإسلام.. وهو ما يشير بوضوح إلى أثر ومكانة الشعر والأدب والبلاغة 
في حياة العرب في ذلك الوقت. ورسول اله ية يقدر هذا الأمر ويشجع 
أصحابه على المهارة فيه.. ولديه في هذا المجال فرسان لا يشق لهم غبار. 
ورسول الله اة يعرف مواهب أصحابه ويختار الرجل المناسب في المكان 
ال 

ونرى في الخبر عظمة حلم النبي 4 وصبره على هؤلاء الذين نزل فيهم 


۾ < 7ل 


قول الله تعالى : إن الت يتادوتك من وراه امجرت ڪهم لا يعقوت ل ولو 


کے اس و ا 


اتم ضرا حى رج إل Fe O‏ [الحجرات: .]٠-٤/٤۹‏ وحلمه عليهم وهم 
يقاخرون ویتطاولون. 
ثم يعطيهم الجوائز بالتساوي.. حشى الذي لم يانه يقي في رحالهم 
يرس إليه نصيبه غير منقوص ولا يبالي بكلام قيس بن عاصم عنه.. وذاك 
هو العدل.. 
انه کل ق ای ایی ا د 0 ول a‏ 
بل إنه ئة في أخبار أخرى يمدح بعض صفاتهم. يقول أبو هريرة صو 
لا آزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله ية يقولها فيهم : «هم 
أشد متي على الدجال»» وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال: «أعتقيها فإنها من 


ولد إسماعيل». وحاءت صدفاتهم فقال : هذه صدقفات قومی»". 


(1( رواه مسلم والبخاري . 


>-٠‏ لباب السابع: مرحلة فقتح مكة 


جر ر سے ل بے ی نے ہے سے م لے 


لقد تعلم رسول الله هة من الآية [ أؤليك E‏ 
عن سيتاتمم) [الأحقاف : .]1١/٤١‏ فلم تكن الأخطاء تصرفه عن رؤية الميزات 
اکا با ی ی ا و ا و ج و 
له سقطة أو زلة.. ولا بد من الخروح مما قال عنه مالك بن نبي : (طاهر مقدس أو 
ا 


دعوه علميه وعملیه 


يخاطبهم على قدر عقولهم وأحوالهم.. 
SSS‏ ية فقال: «مرحباً بالقوم غير 
ER Sg Eg CS‏ 
لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام فحدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا 
الجنة وندعو من وراءنا. قال َة : «آمركم بآربع وأنهاكم عن آربع : الإيمان بالل 
هل تدرون ما الإأيمان باله؟ شهادة أن لا إله إلا اله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان» وأن تعطوا من المغانم الخمس. وأنهاكم عن أربع : ما ينتبذ في 
ال اوا ر ر ی ن ا ا 
الدباء وهي ثمرة القطين (القرع) وفى الحم وهي الجرار الخضر والمرفك 
المطلي بالقار. وهو المقَيّر (كما ورد في رواية آخرى). وفي رواية مسلم : قالوا: 
i ED OL‏ 
(صغار التمر)... ثم تصبُون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن 
اخلكم أو إن اخده لفرت ار عة بالا ال وف القوم رجل أصابته 
جراحة كذلك. قال: وكنت أخبتّها حياء من رسول الله عية. فقلت : ففيم نشرب 


(1) روأه البخاری . 


۸- عام الوقود 101 


يا رسول الله؟ قال: «أسقية الأدم (الجلد المدبوغ) التي يلاث على أفواهها (أي 
يلف الخيط على آفواهها وتربط). قالوا: يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان» 
ولا تبقى بها أسقية لأدم!! فقال بيا : «وإن أكلتها الجرذان» وإن أكلتها الجرذان. 
وإن أكلتها الجرذان». وقال نبي الله ية لأشح عبد القيس: فاك خی 
بحبهما الله» الحلم والأآناة"" وذلك أن قومه لما رأوا رسول الله َة وثبوا من 
رواحلهم فأتوا رسول الله َة فقبلوا يده. أما الأشح فنزل فعقل راحلته وأخرج 
عیبته ففتحها فأخرج منها ثوبین آبيضین من ثيابه فلبسهماء ثم أتى رواحلهم فعقلها 
فأتى رسول اله ية فقال: «يا شج إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل 
ورسوله: الحلم والأناة» فقال: يا رسول الله : أنا تخلقتهما أو جبلني الله عليهما؟ 
فقال : «بل الله جبلك عليهما» قال : الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله 
E‏ 

وفي رواية أن الجارود بن عمرو بن حنش أخو عبد القيس - وكان نصرانياً - 
جاء مع وفدهم.. وأن رسول الله َي عرض عليه الإسلام ورغبه فيه فقال: يأ محمد 
إبي قد كنت على دين» وإني تارك ديني لدينك» ESS‏ 
رسول الله اة : نعم أنا اتی لك آن قد سات الله إلى ما هو خير منه». فأسلم 
وأسلم أصحابه» ثم سأل رسول الله ية الخملانء فقال: «والله ما عندي 
ما أحملکم عليه» قال: يا رسول الله فإِن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس 
(آى إبل ضالة) أفنتبلغ عليها إلى بلادتا؟ قال : «لاء إياك وإياها فإنما تلك حرق 
النار (أي تؤدي إلى النار). فخرج راهباً إلى قومه. وكان حسن الإسلام صلب على 
دينه حتى هلك. وأآدرك الردة في قومه فقام فتكلم فشهد شهادة الحق» ودعا إلى 
الإسلام» فقال: أيها الناس إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله 
وآگفر من لم يشهد" 
)١(‏ الحديث ۱١‏ من مختصر صحيح مسلم للمنذري . 
(۲) رواه الإمام أحمد. 
(۳) تهذیب سيرة ابن هشام» ص۳۰۷ . 


1 لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


وتقول أم سلمة : إن رسول الله ية أخحر الركعتين بعد الظهر بسبب وفد 
عبد القيس حتى صلاهما بعد العصر في بيتها"". 

ابتداء نقول: إن هناك خلافاً في توقيت قدوم هذا الوفد؛ فمنهم من يقول 
E‏ قفن ا ا ا ووو امل الور ا ر 
(البحرين). 

ونجد رسول الله َو يرحب بهم بكلمات طيبة فيها دعاء وبشرى (غير 
E e O N TN OCC CL TPB‏ 
ا 

ونجد رسول الله َة يختصر في تعليمهم على أربعة أوامر وأربعة نواه تيسيراً 
غلم فى التعلم وف التطيق: ور تعليما لكل الدعاة أن برا با لتر و الط 
وأن يعطوا الأولوية للأساسيات في تغيير أحوال البشر. 

أما الأوامر الأربعة فهي عامة لكل الناس لأنها أساسيات الإيمان. وإن 
كنا نلاحظ أنه لم يذكر حج البيت وذكر عوضاً عنه إعطاء الخمس من المغانم 
ليد هال الان اة الى ا اف د ي اچوا ب 
بينما كان عرب الجزيرة كلهم يؤمنون بالحج إلى البيت الحرام ويعظمونه 
فلا حاجة لذكره. 

وما النواهي الأربعة فهي مرتبطة بعاداتهم في تخمير الشراب بأوعية خاصة 
تساعد على تخميره.. وهو أمر يدل على معرفة النبي بي بالمشاكل الخاصة لكل 
قوم.. عاداتهم وأساليبهم المعيشية فيعطيهم ما يناسبهم من التعليمات والنواهي.. 
وهو ما نسميه في عصرنا (علم الاجتماع) الخاص بكل آمة.. وهي إشارة واضحة 
(1) رواه البخاري. 
(۲) وذلك لأنهم N END TC NS‏ 

أخری . 


۸ عام الوقور ٣ه‏ 


إلى أهمية معرفة أحوال الأمم من الداعي.. كيف يعرف أمراضهم والأمور التي 
ينبغي التصدي لها لتغييرها.. بحيث يعدل الإسلام ما يتيسر في ذلك الوقت 
وذلك المكان.. ولو أكلتها الجرذان.. فذاك أفضل من أن تسكروا فتفقدوا كل 


= 


کی 


ولا ینسی رسول الله ب أن يزكي أشج عبد القيس وقد علم آنه لم يتسرع 
مثل رفاقه بل قام بالاسباب فربط الإبل - وإلا شردت = ثم اعتتى بمنظهره 
CE E PE N E‏ 
الكامل و الفلق و الام وا00 وك رت الطيقى وااسر من اعمال 
تعب على إنجازها أصحابها.. 


وفي الحوار بين الأشح والنبي ية نلمس التساؤل عن الأخلاق: هي 
بالوراثة (خَلقية) أم نها كسبية (تحصل بالمجاهدة). وهو أمر يتجادل فيه علماء 
النفس والتربية.. لكن الحوار يوحي بأآنها - أي الأخلاق وخاصة الحلم والتأني - 
يمكن أن تأتي بالوراثة ويمكن أن تكون ببذل الجهد. ما في حالة الأشح فقد 
تائف حلع جه اف ليها فهو يجمة اش#على ذلك.. وله جر الشکر 


أما من حرم منهما وجاهد نفسه حتى يتخلق بهما فأجره أعظم لاه پار 
التغيير النفسي والخلقي على نفسه.. وهو ما أشار إليه الرسول َي في حديث آخر 
«الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم». 

ولا فيكت بأن آثر اله ك عل السات لع منت آن يولك قب الا غلاق 
والعادات ممن حوله ايتن ها ا فا أجمل ا نان اسان على رو 


بأسرة تتمثل الأخلاق الطيبة في حياتها. 


€ لباب السابع: مرحلة قتحج مكڪة 


ونتأمل في الجارود وحرصه على أن يصل إلى الحق.. ويبدو أنه يتأثر 
بشخص النبي ية ويثق به فيسآله : أتضمن لي أني على الحق؟ ويطمئنه النبي بيا 
نم خرصة على الأساء الى ا يعلمة الزرع. وق الرجل لسك بر 
ويقف كالصخرة الراسخة في وجه الردة في قومه. 

ثم إن النبي َة يؤخر صلاة النافلة عن وقتها حرصاً على الحفاوة بالوفد 
القادم إليه.. يرحب بهم ويسمع لهم ويحاورهم في مشاكلهم ويعلمهم دينهم.. 
إنها العبادة الاجتماعية.. وهي أهم في حياة الداعي من العبادة الفردية. وهو 
أمر قد فرط فيه المسلمون.. إذ ركزوا معظم العناية على العبادات الفردية 
فتردت أحوال المجتمع وتأخرت.. ولا بد من إعادة الاهتمام والتركيز على 


هذا العجانب. 


هل شّمامة مع الوفود؟ 

بعث النبى بي خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: 
ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد. فخرج إليه النبي بيك فقال : 
اما عندك يا ثمامه؟» قال : عندې خير يا محمد» إن تفتلني تقتل ذا دم (آي کان 
e BEE E‏ 

E‏ الغد ثم قال له: «ما عندك يا ثمامةا؟ فقال: عندي 
ما قلت لك» إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى بعد الغد فقال: «ما عندك 
يا ثمامة؟» فقال: عندي ما قلت لك. فقال بيه : «أطلقوا ثمامة». فانطلق إلى 
نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد. فقال: SED‏ 
Neg EOCENE UO sS‏ اش ی ن 
وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي» واللّه ما كان دين أبغض إلي من 
دينك فأصبح دينك آحب الدين إلي» والله ما كان من بلد أبخض إلي من بلدك 


۸- عام الوفود 0 0" 


فأصبح بلدك أحب البلاد إلي» وإن خيلك أخذتني وأنا ريد العمرة فماذا ترى؟ 
فبشره رسول الله َة وأمره أن يعتمر» فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ 
قال: لا ولكن أسلمت مع محمد ية ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة 
جتن ياذن فبها النبي کک 

ذكر البخاري هذه القصة في الوفود. علمأً بأن ثمامة لم يمد بنفسه وإنما أسر 
وقدم به في الوثاق.. ثم إن القصة توحي بأن زمن حدوثها كان قبل الفتح؛ لأن 
آهل مكة عيروه بإسلامه وهددهم بقطع التجارة معهم.. وهذا ر 
E DE E‏ 

| - فهدا اسر کان مارا مر قرم ما رن لی کا لکن بدن ٠‏ 
زعيم ئ قومه له مال وجاه.. فيأمر النبي 0 بحجزه في المسجد.. وهو آمر 
غريب!! لم يوضع في سجن انفرادي بعيداً عن النور والرعاية.. بل وضع في 
أكرم بيت من بيوت المدينة.. في بيت الله.. وفي ذلك إكرام وإعطاء فرصة 
للاحتكاك بالمسلمین» وهم كما وصفهم ربهم وبیش اطعا عل حو مشکي 
را واا [الإنسان: ١۸/۷]ء‏ وإغظازة فرضة لشهيد صلاة المسلمين وسماع 
القران. 

لقد كان رسول الله ية يضح (الآخر - المخالف) في اخسن النظر وف 
الممكنة لفتح قلبه أمام الهداية. 

۲ - ويمر النبي ب ويسالة: ما غندك؟ ما رأيك؟ اذا أفعل بك؟ وياتي 
الجواب وفيه إقرار بأآنه مستحق للقتل.. لكنه لبيب ويعرض الخيارات 
الأخرى.. أن ينعم عليه بالإطلاق دون مقابل.. أو يأخذ فدية وهو مستعد لدفع 


)1( رواأه الببخاري . 


ل0 لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


و ااب ات ا ر 
E E TOE‏ 

۳ - ویترکه رسول الله بي ثلائة أيام فى المسجد.. الأسير اللبيب يرى› 
SS‏ ويتأمل ٿي عادة ا وقي تجمعهم متحابین خم ويتدير 
في إطعامه والعناية به.. يقلب الأمر في قلبه وعقله.. ويعيد النظطر في عداوته 
اللبيب.. وقد أحيط بكل أساليب العلاح النفسي والفكري المتاحة في ذلك 
ال 

٤‏ - وعندها يقول النبى ية : «أطلقوا ثمامة» فينكسر أخر حاجز في نفس 
الرجل.. وينطلق وقد تحرر عقله من الأغلال وانعتق قلبه من الأحقاد.. 
e EC N E E E‏ 
ف الے ا مما مف القدرة على الاقتداء به والتعلم منه. 

8 و ند الفن الانسانة تال تعد أن اغسلت وتطهرت من الا دران قدا 
بها تنطلق في دروب الخير وقد ملا عليها الحب كيانها. ويأمره النبى ئة بإنجاز 
العمرة اا کان ينوي القيام نها فيل إسلامه.. فال سلام يدعم العخر و يتممه.. 

I IR TL TNE ET 
يصالحوا النبي ويهادنوه..!!‎ 

حقأً لقد أثمرت الأيام الثلاثة أحلى الثمار.. وأصبح ثمامة خلقاً آحر. 


8 8 @ 


۸- عام الوقوو - ل0۷ 


يمهل الڪذاب عله يتوب.. 

ووفد على النبي ية وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة بن حبيب› فنزل في 
دار بت الخارث - وکان تحته بعت الحارث بن گیرز - قاتا زتسول اله کیا 
ومعه ثابت بن قيس بن شماس - خحطيب رسول الله 5ة - وفي يد 
رسول اله && فس ف ف غل فكلمه > فقال لة مسيلمة: إن فصت خليت 
بينك وبين الأمر» ثم جعلته لنا بعدك. فقال كيا : الو سالتنى هذا الشفيب 
رؤيا رسول الله ية الذي ذكر فقال: ذكر لى أن رسول الله بي قال: «بينا آنا 
ات ا وضع في يدي سواران من ذهب فقطعتهما وکرهتهما فاذن لي 
E E O‏ 

فقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة - راوي الحديث - أحدهما العنسى الذي 
تسمى بالرحمن حتى قيل عنه رحمن اليمامة.. ويہدو آنه كان له علم بالسحر 
وآبواب من الخفة. وتار يقرل كلا ما ممجسا واس آنه و. 

ونفهم من روايات أخرى أن الوفد قد آسلم وأجازهم النبي ييه (آي أعطاهم 
جوائز) فلما عادوا إلى قومهم ادعى مسيلمة الكذاب أنه أشرك في الأمر مع 
ET‏ رمز للزيف والخداع.. وكان تأويل ذلك خروج كذابين يتلاعبان 
ا 


۸ الباب السابع: مرحلة هفتح مكة 


ويلفت نظرنا أن النبى به لم يأمر بقتله مباشرة.. بل أعطاه فرصة لعله 


یتوب.. 


وقد نجران: حوار مع نصاری 

اواو او ف ی و ا 
فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل فوالله لئن كان نبياً فلاعتاه لا نقلح نحن ولا عقبنا 
ala a lala gC O‏ 
إلا رجلا أميناًء فقال ي : «لأبعثنّ معكم رجلا أميناً حق أمين» فاستشرف لها 
أصحاب رسول الله ية فقال: «قم يا ابا عبيدة بن الجراح» هذا أمين هذه 
EUR O E E O lÎ‏ 
عل لزت [آل عمران: ]1١/۳‏ أن سبب نزولها - وما قبلها من أول سورة آل 
عمران - في وفد نجران: 

فدم E‏ يهم أربعة عشر 
اا عن ر وا و ل ا و ا و 
وصاحب الرأي والمشورة»ء والسيد وكان عالمهمء وأبو حارثة بن علقمة 
وكان أسقفهم وكان من العرب لكنه تنصّر»ء فعظمته الروم وملوكها.. وكان 
تخرف امن رسرل ا ا وة من الي اا دة ل اهر ف 
النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها.. فداخلوا عليه ية مسجده حين صلى 
العصر عليهم الحبرات والجبب والأردية» وقد حانت صلاتهم فقاموا في 
مسجد رسول الله وَيي.. فقال 4: «دعوهم» فصلوا إلى المشرق. فكلم 


. رواه الببخارى‎ (١ 


۸- عام الوقود 10۹ 


الشلاثة رسؤل اله & فقالوا شن قييسى أنه الله وابن الله وثالت ثلائثة 
«(تعالى الله عن قولهم).. ویحتجون على ذلك اذه کا تچ الھوتى: واه 
لچ ين له آب يعلم.. وبقول الله تعالى: فعلنا وأآمرنا وخلقنا.. ولو كان 


اجا ما قال إلا نعل“ E‏ 


E NE a a tL a Jay ا‎ 

«إنكما لم تسلما فاسلها)» قالا: بلى قد آسلجيا بلك قال: 
ادها بها من ااا اوغا ركا ولد وعا دا اااي 
وکا العخنزير) قفالا : قهن ا یا E E EEE‏ رسول الله ا فلم 
0 ا ا ا ا ی و 
منها... فلما دعاهم إلى ذلك قالوا: يا أبا القاسم فار ےا ثم 
ناتيك بما نرید.. ثم انصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب» وکان صاحب رآیهم» 
ا ا المسيح فاا ی ا ا فی ال ارک ا عرفتم 
أ لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم.. فإن آبيتم إلا إلف 
دینکم.. فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأّتوا ا فقالوا: 
وک ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء 
اختلفنا فيها فى أموالناء فإنكم غندتا وضاء فقال كل : اثتونن العشية آبحخث 
معكم القوي الاأمين» فكان عمر بن الخطاب طولب يقول: ما أحببت الإمارة 
فلما صلى رسول الله َيه الظهر» سلم ثم نظر عن يمينه وعن شماله 
فحعلت طاو ي له را فلم ل 6 ببصرهہ حی ری أا تيده ین 
الجراح فدعاه فقال : (اخحرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلقوا فيه). 


٦‏ الات الشات رة ت 


E E o all 
: بعد الفتح‎ SSN N aE es 
EET TI 

اف الى ور اة ا ار اکرو ان كر لان الاول م فة ورفرواف 
وهناك روايات أخرى يفهم منها أن رسول الله هة هو الذي بدأ بإرسال كتاب إلى 
نجران يدعوهم فيه إلى الإسلام فوفدوأ عليه وتحاوروا معه.. تم كتب لهم عهدا 
عل ان يدهو ال ولم يكن هذا أول حوار مع النصارى.. فقد تحاور 
المهاجرون إلى الحبشة مع النجاشي.. وتحاور وفد منهم قدم على رسول الله ويا 
في مكة - قبل الهجرة - وسلموا للحق”". 

لكن الحوار هنا فيه شيء من التفصيل أردت أن أتأمله: 

| - دعونا ندخل إلى المشهد ونحاول أن نعيش الأحداث.. المشهد ملىء 
بالجلال والجمال» فالمكان هو المسجد والزمان بعد صلاة العصر مباشرة.. 
والقوم يدخلون بجلال وعليهم المسوح والآردية.. وحانت صلاتهم فقاموا 
E‏ 

۲ - ونفاجأً بقول رسول الله ية لأصحابه: «ادعوهم).. ويبدو أنهم 
افا رهوا الى الهر ق و هلاصا .رت فن الحا ةما در ةا غر اصض:: 
كيف نتركهم يصلون صلاتهم - وقد يكون فيها بعض الشرك بالله - في مسجد 
أقيم للتوحيد ولدين الإسلام؟! ويرى النبي ية العيون وقد بدأت تستنكر.. 
فيقول: دعوهم..!! هل هناك احترام ل (الآخر) أعظم من هذا؟! 


ا فس قل الوا د ی و حتی فیما بینهم وهم أتباع 
دين وإحد..!! 
C1)‏ تيسير العلي الكش ا و ر محمد نسيب الرفاعي .YVY f ٠‏ 


90 المضز لای ۲۷۹/۱ 
(۳) راجع صفحة ۷۷ من هذا الكتاب. 


۸- عام الوقود 1 


به على عجره وبجره.. والنبي يستمع إل .. فلما فرغوا نوجه النبي يا للحبرين - 
لماعندهمامن علم - وقال: «أسلما». فيجادلانه.. ويدعيان سبقه إلى 
لاقي 


سلام..! 
ثلاثة أمور أساسية - دون أن يستعرض جميع جوانب الاختلاف تيسيرأ عليهم 
- الاأمران الأرلان لفعشيق ويه اث فى الحبادة.. والثالف (أكل, العجتزير) 
حلدده اللبي يه من بين أمور كثيرة تتعلق بالحلال والحرام.. وهو افر س 
الكراسة: 
ما ضا ااباق أن تات كا طرف زومت لاء وااطفال هن اه 
بيته.. ثم يقفا في صعيد واحد ويطابا أن تنزل لعنة الله على الكاذبين. وهو 
أسلوب كان الناس يلجؤون إليه لمعرفة الحق من الباطل في بعض المواقف 
الفاصلة. وهو معر وف تاصة عند آهل الكاض وهنا ننه ال ضصرورة 
الباد و ااسوة 

١‏ وا يرفض الحبران الملاعنة بعد التشاور مع وفدهم وصاحب 
أمرهم» فلقد كانوا يعرفون جميعاً عاقبة الملاعنة مع الأنبياء. وعرفوا أن 
محمدا ية نبي. فإذا كانت اللعنة في الماضي تنزل كخارقة على من يكذب الأنبياء 
ويتحداهم فإن اللعنة - وهي الطرد من رحمة الله - ستأتي وتصيب كعواقب دنيوية 
سثنیة کل سن اکس آنبياء الله وسنئه ولو بعد حين. 

۷ - وهکلا اختاروا موادعة النبي َة والدخحول في عهد معه.. وما يدهشنا 
أكثر طلبهم أن يرسل معهم رجلا أميناً من أصحابه ليتحاكموا إليه في خلافاتهم.. 
(فإنكم عندنا رضا)..!! إنهم بقرت بالتیى وا ابآ کجر مما بققون بابخاء 


لباب السابع: مرحلة قتح مكة 


وهو ا هاا هو الا اع الیو الا عاق ال اعا ر و ال هة 
وصخبه.. وما كانوا ليصلوا إليه لولا ارتقاؤهم إلى قمة فريدة في الأخلاق 


TTC 


و ت و ا و ا ا ر ای ع نو 


بوصف (الأمين) ولكن ذهب به أبو عبيدة.. 


& 8 5 


لست بالخب وليس الخب يخدعني 


وقدم على رسول الله بي وفد بني عامر»ء فيهم عامر بن الطفيل وآربد بن 
مقيس بن جزء وجبار (آو حيان) بن سلمى.. وكان الثلاثة رؤساء القوم 
وشياطينهم.. وقدم عامر على رسول الله ية وهو يريد الغدر به. وقد قال له 
هيامر ان الاس ةد ارا اا ا وا ن الت 
ا للا ي ي الت في 5 ا ع واا ا و ا 
SN e ES‏ 
Cl aS ak‏ 
اتخذني خليلاً - أو خالني: دعني أخلو بك) قال بية: «لا والله حتى تؤمن 
الله وحده)» قال : يا محمد خالني.. وجعل یکلمه وینتظر من أربد ما کان أمره 
U UGE NE a EG‏ 
عليك خيلا ورجالأًء فلما ولى قال ية : «اللهم اكفني عامر بن الطفيل» 
E CI‏ 
E O‏ 
لا أخافك بعد اليوم أبداً. قال: لا أبا لك لا تعجل على والله ما هممت بالذي 


۸- عام الوقود 111 


آهرتني په لا دخلت پیبي وبين الرجل خی ما آرئ جيرك أفاضريك بالسیف؟! 
وخرجوا راجعين.. حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله» عز وجل» على 
عامر بن الطفيل الطاعون فى عنقه فقتله الله في بيت امرآة من بني سلول» 
فجعل يقول: يا بني عامر أغدة كغدة ابر اتير فن الابل) فی بھت امراة 
من بني سلول (قوم يصفهم العرب NS‏ . وفي رواية آنه قال لرسول اله یږ 
عدم دعا لاسام أجلم لي ان لى الرت ر (آى أعل اندو ولك المد 
قال ية : «لا».. فلما ولى (متوعدا) قال ية : «اللهم اكفني عامراً واهْدِ قومه». 
وراوي الحديث موئلة بن كثيف الضبابي العامري (من بني عامر بن صعصعة 
قوم عامر بن الطفيل) تى رسول الله ية وهو ابن عشرين سنة فأسلم وعاش 
في الإسلام مئة سنة» وكان يدعى ذا اللسانين من فصاحته"' فلعله وفد مع 
قومه. 

وعامر بن الطفيل هو الذي غدر بآأصحاب النبي في قصة بئر معونة التي لم 
ينج فيها إلا عمرو بن أمية. 

e N 
آنه عندي الان فأرمیه بالنبل حتی آقتله. فخرح بعد مقالته بیوم و یومین معه جمل‎ 
: له وة فأرسل الله عله وعلى جك اة فا حر هما"‎ 

هذا نموذح من شياطين العرب وكيف كانوا يكيدون للنبي باو فلنتأمل : 

١‏ - الغريب في الأمر أن الرجل له تاريخه في الغدر (في بئر معونة) ومع 
ذلك فان رسول الله َو يستقبله ویعرض عليه نور 

صلوات الله عليه وسلامه.. ته ممن إلى نربه | الل فاا الرسول بلع 
E E a 2 E Tt‏ اا ا مى الاس ) 
[الماده جاج وعم أن جوت اش فيندى. 
OVER UY‏ 


BA OV Og LD 
. 0۸ - 06۷/۵ المصدر السابق نقسه»›‎ )۳( 


MF:‏ اإلناف السابع: مرحلة تح ڪد 


۲ - لكن النبي ية يتعامل معه بحذر إذ یری فيه الغدر فلا يُمکته من أربه. 

۴ - لم يتعامل النبي َة مع عامر كما تعامل مع (المؤلفة قلوبهم).. 
كان عامر يريد الملك والجاه ويناور ليغدر بالنبي َة وينفرد بالنفود في سائر 
2 

E EE اری رسول الله ڪا فی هذا‎ - ٤ 
ویقضته فهو لا یعطی ظهره لأربد - مع اعترافي بحماية الله له - رائعاً في حرصه‎ 
على الا يحرم الرجل من فرص التوبة.. رائعا في صلابته مع هدا اولان زا تا‎ 
ا د ا اولي الرجل وعدا وال اا ات قا د ای ان‎ 
قال : «اللهم اكفني عامراً واهْدِ قومه»ء وكان بإمكانه بإشارة من أصبعه أن يقبض‎ 

- لقد كان ي حريصاً على ألا يشاع عنه أنه يسيء إلى من وفد إليه.. 
وكان حريصاً على بذل كل ما بملك من جهد وصبر لهداية البشر مهما كانت 

ه - أين هذا الشيطان من راوي الحديث موئلة الذي حث الخطا مع قومه 
نحو الإسلام وقد استجاب الله دعوة رسوله یة.. فهدی قوم عامر.. وكفاه عامراً.. 
بل إن المصير كان أشد من دعوة النبي ية عليه.. فلقد استكبر الرجل وأنف من 
E ER‏ ا اا یر وی ج اه 
بالفصاحهة..!! 


فهل كان مجيء عامر بن الطفيل وآصحابه فى عام الوفود؟ 
لم يتفق الباحثون على ذلك.. ولعل وفد قومه حين أسلموا كان في عام 
الوفود بعد هلاکه هو. والله آعلم. 


۸- عام الوقود 11٥‏ 


والمهم في هذا الخبر - كما هو الشأن في آخبار كثيرة من السيرة على 
مغواله = هو أن رسول الله ب كان أبعد التاس عن المكر والغدر.. بل كان 
كل من يقابله يثق به ويرتاح إليه - إلا من غضب الله عليه - ومع ذلك لم 
يكن غافلاً سهل المأخذ غراً.. لقد جمع رسول الله بي بين الحكمة والذكاء 


أفلح إن صدق.. 

وقال ابن عباس: بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدأً إلى 
رسول الله ية فقدم إليه وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل 
المسجد ورسول الله ية جالس في أصحابهء وكان ضمام رجلا جلداأ أشعر ذا 
غدیرتین› فأقبل حتی وقف على رسول الله ی فی آصحابه فقال: يكم ابن 
عبد المطلب؟ فقال يي : «أنا ابن عبد المطلب)ء فقال: يا محمد. قال: نعم. 
تال : يابن عبد المطلب إني سائلك ومخاظ غلك قى اللمسآلة فلا تجدن في 
نفسك. قال: «لا أجد في نفسي فسل عما بدا لك». فقال: أنشدتك إلهك وإله 
من كان قبلك بوإله من عو كان بعدك الله بعثك إليتا e‏ قال: «اللهم 
نعم». قال: فأنشدتك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله 
أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئاً وأن نخلع هذه الأنداد التي 
کان آباؤنا يعبدون؟ قال: اللهم نعم. قال: فأنشدتك اله... الله أمرك أن نصلي 
هذه الصلوات الخمس؟ قال: «نعم). ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة 
فريضة : الزكاة» والصيام» والحج» وشرائع الإإأسلام كلها ينشده عند كل فريضة 
منها كما ينشده في التي قبلهاء حتى إذا فرغ قال: فإني آشهد أن لا إله إلا الله 


٦‏ :ی الان اتشان پر فة فقح مڪة 


ا ا و ی ی و ی وای ی ا 
لا أزيد ولا أنقص» ثم انصرف إلى بعيره راجعا. فقال رسول الله کيا : إن 
صدق ذو العقيصتين دخل الجنة). فأتى بعيره فأطلق عقاله ثم خرح حتى قدم 
على قومه فناجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم أن E E BI PE‏ 
فقالوا: مه ياضمام اتق البرص» اتق الجذام»ء اتق الجنون. فقال: ويلكم 
Ea EEE‏ 
اک ا کی که وا اا ار ا إا واه ل رك ون 
و وا ر وقد جئتکم من عنده بما آمرکم به وما نهاکم عنه. قال : 
فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفى حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلماً. يقول ابن 
عباس : فما سمعنا بوأفد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة. يقول ابن كثير: 
وفي هذا السياق ما يدل على أنه رجع إلى قومه قبل الفتح› و 
خالد بن الوليد أيام الفتح”"'. 

وفي رواية عن انس بن مالك قال: کنا نهينا ان نسأل رسول الله ية عن شيء 
فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل يسأله ونحن نسمع» فجاء 
رجل من أهل البادية فقال: يا محمد آتانا رسولك فزعم لنا آنك تزعم أن الله 
ارسلت؟ قال و ا ر اق لیوات 0 0 ال کین کل 
الأرض؟ قال: «اله). قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: 
elec Ne EEE‏ 
DD‏ 


هذه صورة من أساليب البدو (إنسان الفطرة) فى معرفة الحق. 
يبلغهم الدعوة. وأسلوب فحصه للنبي ية وما جاء به من أسلوب بسيط فطري 


TONAN (Y0 
. مخرح في الصحيحين‎ )۲( 


۸ و ج ب س کے س 


يعتمد على الثقة بابن عبد المطلب الذي عرف بالسيادة والشرف والقضائل في 
قومه.. ومحمد بي ولا شك قد ذاع صيته في القبائل على آنه الصادق الأمين. 
فالر جل يسال ويستكلفه : اله أرسلك؟ آك آمرك؟ رهن يصدق بجساطة بوسلامة 
فطرة.. ولا يحتاح الأمر عنده إلى أكثر من كلمة انعم» من محمد يي ابن 
ع و 

و کنا نهینا آن نسال رسول اله ع OE es‏ 
سبحانه قال لهم : لا فوا عن انيا e DR O e‏ 
E N O‏ 
أمور من الغيب.. ولا ننس أن العلم لا ينال بالأسئلة.. وإنما بالملاحظة واستعمال 
وسائل المعرفة في تأمل الواقع والأسباب وعواقبها.. 

لكن الصحابة وإ تورعوا عن الأسئلة حتى إنهم كانو يقر حول بمجىء 
الخرباء وأسئلتهم وحواراتهم مع النبي لا E,‏ 

نعود إلى رجل الفطرة ضمام.. وهو يقول للنبي ية في نهاية تساؤلاته.. 
سأؤدي الفرائض وأجتنب النواهي ثم لا أزيد ولا أنقص..!! ورسول الله 4يا 
يقول: إن صدق دخل الجنة).. فهل هذا هو كل الإسلام..؟! 

لا شك بأن رسول الله َة يعطي صورة ميسّرة للإسلام يقدر عليها كل 
إتسان غادي.. ألا يشرك باش ويلترم الفراتض. ولا بذ أن الترام القرائض 
بأدائها حق الأداء ستعلمه أخلاق المعاملة الإسلامية. فهو يتعلم التواضع 
والحرص على الجماعة من الصلاة. والتكافل مع المحتاجين من الزكاة» 
والإحساس بمشاعر المحرومين من الصيام.. والتجرد من الدنيا والحرص على 
النظام في الحح.. صحيح أن (الدين المعاملة) ولكن القيام بالعبادات على 


الوجه الذي آمر به الله يحقق حسن ٠‏ المعاملة. . ولا تنس قبل ذلك موضوع 
توخيك ال #اجعاب الشرك وهر أقر يطال سات جواتي اليا وحقن 
نوایا القلب. 


۸ .لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


وفي الحقيقة إن أركان الإسلام بمقدار ما هي بسيطة وميسرة.. فإنها عظيمة 
الأثر في حياة الفرد والجماعة.. وهذا الرجل البسيط استطاع أن يهدي قومه بفترة 
وجيره.. دیسا طته وبساطتهم.. ويسحلاوة ا اران الإسلام. 


@ 8 


ابنة حاتم الطائي 

وقدم على رسول الله ئة وفد طيئ وفيهم زيد الخيل وهو سيدهم.. 
وعرض عليهم رسول الله ية الإسلام فأسلموا فحسن إسلامهم. واكرم 
النبي بي زيداً وسماه زيد الخير ومنحه عطايا. وكان علي قد أرسلل إلى 
النبي بيه من اليمن بذهبية في تربتها فقسمها رسول الله َيه بين أربعة: 
زيد الخيلء وعلقمة بن علائة والأقرع بن حابس وعيينة بن بدر. وخرح 
زيد من عند رسول الله راجعاً إلى قومه فمات في الطريق من حمى 
0 


وأما عدي بن حاتم فلنستمع إليه وهو يحكي خبره: 

ما رجل من العرب كان أشد كراهة لرسول الله ي حين سمع به مني» 
aE ES‏ 
ویچ فی نفسی علۍ دین وکنت ملکا فی قومی لما کان یصنع بي. فلما سمعت 
برسول الله ي کرهته» فقلت لغلام کان لي عربي وکان راعياً لابلي: اعدد لي 
من إبلي أجمالاً ذللاً سماناً فاحتبسها قريباً مني» فإذا سمعت بجيش لمحمد 
قد وطئ هذه البلاد فآذني» ففعل.. أتاني ذات غداة فقال: يا عدي ما كنت 
صانعاً إذا اعات یل محمد فاصنعه الآن» فإنی قد رأپت رايات فسألت 
عنها فقالوا: هذه جیوش محمد.. فاحتملت بأهلي وولدي ثم قلت ألحق بأهل 
(1) ثبت في الصحيح. 


۸- عام الوقودر __ ۹ 


دیني من النصاری بالشام.. وخلفت بنتاً لحاتم في الحاضرء فلما قدمت الشام 
أقمت بها. وتخالفني خيل رسول الله ية فتصيب ابنة حاتم فيمن أصابت› 
فقدم بها على رسول الله في سبايا من طيى» وقد بلغ رسول الله 5ة هربي إلى 
الشام. فجعلت أبنة حاتم في حظيرة بات لحك :کات الساتا تجسن بها 
فمر بها رتسول اه ك ققامة إليهء وكانت امر اة جلت الق : يا رسول الله 
عك البوالد يعات الوافد فامتن غلى من الله عليك. قال: ومن وافدك؟ 
کان العام ي فل ل دلو فال لی مل ما قال با ا مس سی اد 
كان بعد الغد مر بي وقد يئست» فأشار إلي رجل خلفه أن قومي فكلميه› 
ا ا و الوافد فامنن على منٌ الله 
بكرن لك هة خي يلك إلى بادك ت ادي الت عن الرجل الذي اشر 
ال a E E a a‏ 
ما أركب عليه) وأعطاني نفقة. فخرجت معهم حتى قدمت الشام. قال عدي : 
فوالله إنى لقاعد فى آهلى فنظرت إلى ظعينة تصوّب إلى قومناء فقلت: ابنة 
حاتم؟فإذا هي هي» فلما وقفت علي استحلت (وفي روایة. اتسخلت آي 
احتدت في اللوم) تقول: القاطع الظالم احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية 
والدك عورتك؟ قلت: أي أخيةء لا تقولي إلا خيرأًء فوالله ما لي من عذر 
لقد ضعت ما ذگرت. ئم تزلت قاقامت غندی». فقلت لھا وکانت آمراة 
خازمة : ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت: آرى وال أن ثلحق به سريغاًء 
فإن يكن الرجل نبياً فللسابق إليه فضله» وإن يكن ملكأ فلن تزل في عز اليمن 


راتت آنت, قلث: واف إن هدا الراي > 


ES EAS 


و س الباب السأبع: مرخلة فثح مكة 


هذه إحدى النساء اللواتي يُأكرن بقوة الشخصية وسداد الرأي وفصاحة 
ل 

١‏ - نجد عدياً مشحوناً بالكراهية ولا ندري لماذا؟ أتعصبأ لدينه أم خوفا 
غا کات ى درا وها بجی اله م لرا رم الحا ل ا لاان 
عدو هات و طط للم رار جرال عا اها وا فا اة بها دت 
لقومه. 

۲ - وتقع ابنة حاتم في أسر المسلمين فأي مصاب أوجع مما حدث لها.. 
لقد تركها أخوها ونجا بنفسه وعياله.. فإذا بها تصبح أسيرة وهي ابنة أشهر شريف 
عربي كان يضرب فيه المثل بالكرم.. فأي هوان.. ومع ذلك فإنها تتماسك وتقف 
مخاطبة رسول الله بي بأدب بليغ ولسان فصيح.. حتى إنها تنقل معاناتها بثلاث 
O E N O TN CD‏ 
بفترض فيه أن يمد إليك ليدفع فدائي ويحررني.. فلا رجاء لي إلا في منك 
وكرمك.. 

ويہدو النبي بيه غاضباً من فرار عدي.. أيفر إلى الروم ويترك قومه؟ولو 
آنه جاء إليه للقي منه البر والإكرام.. ولهذا لا يستجيب مباشرة لطلب ابنة 
حاتم.. وقد يكون متعمدأً التأآخير - كما فعل مع ثمامة - كي تسمع 
ال ا و ق ر 
عظيم في ذاك الزمان.. فإليه تأتي الوفود وبه تبحث الأمور الجسام وفيه 
الاق وه اااي العا هو الور الح قي لجاع فى 
المجتمع. 

٢‏ وھا ھور ال کا فل بج الام ف سن الا سیر ویر لها ان 
ی ف د و ع ی ره 
ولا تفکر في امتلاکها..؟ 


۸- عام الوفود 1Y1‏ 


٤‏ - وبحنان الآب الراعي ينعم النبي عليها ويرعاها: لا تعجلي بالخروج 
حتى تجدي الثقة من قومك فإني أخشى عليك.. فلما تهم بالرحيل يكسوها 
ویعظیها ما تركب عليه ونففة تكفيها . لر ات اله وسلامه عليكڭ أها الحيب.. 
آيها الأب الحاني وخاصة على المرأًة.. 


وادا فت فاتك ام واب هذان فی التجيا قا الرحماء 


۵ - وتصل الأخت إلى أخيها فتعطيه حقه من التأنيب وفيه من الخير 
ما يجعله مقراً بذنبه معذب الضمير. وهو يعرف فيها الحكمة وسداد الرأي 
ل 

٠‏ - وتعطي ریا حکیما وإن آوحى بانها لم تسلم بعد.. والسياق كله 
E E E E EE E‏ 
ينادونه به وهي تكرمه وتستعطفه.. وهو ما يظهر عظمة إكرام النبي 5 لها 
رغ عدم اا د کان ا ا کل کل یغه وین اعم ط رار د 
الحق به يا عدي فان کان نبیاً ربحت وإن کان ملکاً فلن تخسر شيئاً بل يہقی 
لك عرك. 


قدوم عدي على النبي ية 

قال عدي: فخرجت حتى آقدم على رسول الله َة المدينة فدخلت عليه 
وهو في مسجده فسلمت عليه. فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم 
فقام رسول الله ية وانطلق بي إلى بيته» فوالله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته 
امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته فوقف لها طويلاً تكلمه في حاجتها. قلت في 
نفسي: والله ما هذا بملك. ثم مضى بي بي حتى إذا دخل بيته تناول وسادة 
ڍر دم محشوة ليغا فقدفها إلي فقال: «اجلس لے :کے٤‏ قلخ بل آنت 


سس الباب السابع: مرحلة فتح مكة 


اا واا ا 0 ا ی لی ول ا لر 
اتا فى ي وا مادا با ملك فال 2 
a O E‏ «أولم ا 
تسير في قومك بالمرباع؟» قلت : بلى. قال: «فإن ذلك لم يكن يحل لك في 
al a AS OE E EES‏ 
«لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول فى هذا الدين ما ترى من حاجتهم٠‏ 
فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذهء ولعلك 
اغا حك مر وول وه ها ترق م رة عدوهم وقلة عددهم > فوالله 
و أن تسمع بالمرأة تخرح من القادسية على بعيرها حتی رور سلا 
ANE E as NN‏ 
والسلطان في عيرهم. وايم اله ا أن تسمع بالقصور ال من أرض 
بابل قد فتحت علیهم». فأسلمت. فکان يقول (عدي): مضت انتان وبقيت 
الال واه كور وقد رايت القفضور القن من أزف اا د ت 
NET‏ تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا 
E E O SO CC‏ 
عمر بن عبد العزيز). 


وفي رواية أخرى قال عدي: بينما أنا عند النبي بي إذ أتاه رجل فشكى 
إليه الفاقة» وأتاه اخر فشكى إليه قطع السبيل. قال ية : يا عدي بن حاتم هل 
ا لر ل لي رعا وة ات عا قال فن ااك بك اة 
EN E E a aE‏ 
وجل. قلت فى نفسي : فأين ذعار طيئ الذين سعروا البلاد (أي أفقدوا الناس 
الأمن). ولئن طالت بك حياة لتفتحنٌ کنوز کسری بن هرمز. قلت: کسرى بن 
هرمز؟ (وكأنه أمريكا بالنسبة لنا) قال: كسرى بن هرمز» ولئن طالت بك حياة 
لترين الرجل يخرح بملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد 


ES TR TED 


۸- عام الوقود iA‏ 


أحداً یقبله منه. ولیلقین الله أحدكم يوم یلقاه لیس بینه وبینه ترجمان فينظر عن 
یمینه فلا یری إلا جهنم وینظر عن شماله فلا یری إلا جهنم ف «اتقوا النار ولو 
بشق تمرة فإن لم تجدوا شق تمرة فبكلمة طيبة»"'. 

و نمضي مع عدي في رحلته إلى اومان 

|١‏ - لما عرف النبي َة أن ضيفه عديأً قام من المسجد وأخذه إلى بيته.. 

هل أراد بذلك أن یشعره بإکرام خاص..؟ 

ED N E TE 

هل اراد أن یکون نقده لعدي نجوی ولیس علی الملا حتی لاأ پجرحه..؟ 

۲ - ويقف النبي ية مع المرأة الكبيرة الضعيفة لينظر في حاجتها.. كدأبه 
ا وان اا و ا اا ا ف اوجن اهر ا 
E a E‏ 

۳ - ودل البيت تفضا شما فة ما ترد العين أو يسجهويهاء الهم إلا وسادة 
من أدم يؤثره النبى ميه بها على نفسه.. ويجلس هو على الأرض.. 

ماذا حل بك يا عدي وأنت ترى هذا التواضع والزهد مع الحرص على إكرام 
الضيف؟آين الملوك من هذا الرجل العظيم..؟! 

٤‏ - وجاء وقت الحوار وتبادل أطراف الحديث مع الضيف.. فإذا 
بالنبي يستدرجه بأسئلة بسيطة حتى يعترف بأن سلوكه يتناقض مع دينه.. 
ويحكڭ ۴ عدي انك أمام رجل 5 يخدع.. یعرف الملل والاأقيان.. ويعرف 
آ واد الملوك والزعماء.. آل دد آنه نبي.. فما بعرف شله ا الدقيقة 


إلا نبی..!! 


)۱( روأه الببخاري . 


٤‏ ۷ یی و ي ي يد الاب الان م اة و 


ه - ومع ذلك فإن عدياً لا يبادر إلى الإسلام.. ويبقى واجما حاثراً.. 
ويعرف النبي ية ما يجول في فكره من مثبطات.. إن الصورة الدنيوية لم 
تكن مغرية له.. فيذكر له النبي ييه ثلاث نبوءات ستحدث في عالم الإسلام 
O E E N N E E‏ 
الأعداء وفقد الأمن فسترحل المرأة وحدها أمنة في أطراف العالم 
الإسلامي.. 


اعرف رة با عى ؟ ممعت عن ر وغه ولم آرها.. 


ستصبح هانئة في ظل نور الإسلام وتستمتع بالأمن..!! 

وعدي تجيش نفسه بالاستغراب.. كيف وقطاع الطرق من طيئ يملؤون 
REE CELE a‏ 
E E‏ 
فحكما البلاد ودوغا العباد..!! عجباً لك يا عذي.. ماذا تسمع اليوم من 
اغا 

1 - ويرى عدي تحقيق النبوءتين.. ويكون مع الجيش الذي يفتح بلاد 
ا وو كك لکل هن عه ناد الال سرن a ET‏ 
اللات ول خا ا و ا الار وي 
بصدقة صغيرة.. مهما كانت.. وهل من أحد لا يملك كلمة طيبة..؟! فكيف يعجر 
عن الجود بها؟ ! 

E O TTS DEE 


رسول آنه هاا و کیرق او قر ان | وق الارل عة لدی جال فى 


۸- عام الوقود V0‏ 


مختلفاً.. قال له بعتب غاضب: يا عمر لهم الدنيا ولنا الآخرة.. عدي كان بحاجة 
إلى ما يتفي شكوكة.. ويؤكد له مستقبل الإسلاخ.. أا عمر فهو فتألم من أجل 
النبي.. یتمنی أن (ینعمه). لکنه على يقین من ربه ودینه. ولهدا کان رسول الله یا 
ينوع الإجابة عن السؤال الواحد بحسب نفسية السائل وأحواله.. وهو أمر على 
غاية الأشمية.. الى تقكر على تعلية..!! 


FE م‎ . 3 1 * 3 


الطفيل وفدوم دوس 
وجاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله بي فقال: إن دوسا قد هلكت 
وعصت وأبت فادع الله عليهم. فقال رسول اله ية : «اللهم ا دوسأ وائت 
7 
E‏ 
ويقول آبو هريرة: لما قدمت على النبي بيا قلت في الطريق : 
ياليلة من طولهاوعجاتها على آنها من دارة الكشر نجت 
وأبق لي غلام في الطريق (هرب)ء فلما قدمت على النبي ية وبايعته فبينا آنا 
عنده إذ طلع الغلام. فقال له النبي بي : يا أبا هريرة هذا غلامك.. فقلت: هو حر 
لوجه الله عز وجل.. فأعتقته'. 
وقد كان قدوم الطفيل على النبي ية أول مرة قبل الهجرة. ثم كانت الثانية 
قبل الفتح. لأن دوسأ قدموا ومعهم أبو هريرة. وكان قدوم أبي هريرة ورسول الله ا 
محاصر خيبر.. وقد أعطاهم يي شيئاً من الغنيمة. 
هكذا كان دعاء رسول الله ية على الأقوام: «اللهم اهدهم وائت بهم». 


سر 
م پچ سر کر 


وصدق الله تعالى : وما أرسلك إلا رة لَلْعَلَّمي) [الأنياء: .]٠٠١/۲١‏ 


۷ ب ي ب ب ا ا و فتح که 


وانظر في فرحة أبي هريرة بنجاته من الكفر وأرضه.. فكل عناء هين أمام هذا 
الاق و ق ی ق و ع ی 
الا نھان والهج رة ال :اله ور سول 

ونحن أولی بحمد الله تعالى فقد ربحنا في تاریخنا طالب علم ممتازا فرغ 
نفسه للتعلم من رسول الله ية وروى لنا الكثير من الأحاديث طان. 


آثر البيئة قي النفقوس 

وجاءت وفود أهل اليمن.. فقال عنهم رسول الله كياد : 

«أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباًء الإيمان يمان» والحكمة 
يمانية» والفخر والخيلاء فى أصحاب الإبل» والسكينة والوقار فى أهل 
a‏ 

وبعض الباحثين قرن مجيء الأشعريين مع أهل اليمن. لكن الأشعريين سبق 
قدومهم فقد وافقوا جعفر بن أبى طالب أثناء عودته من الحبشة ورافقوه إلى 

ونلاحظ آثناء الحديث عن وفود القبائل أن رسول الله ية كان يثني على كل 
قبيلة بالميزة التي تمتاز بها.. وكثيرأ ما يتجاوز عن الأخطاء ليبرز الحسئات. والثناء 
الجيدة كأنها انبعثت من اليمن.. فاللإيمان يمان والحكمة يمانية.. لقد جمع 
رسول الله َيه لهم الإيمان والحكمة أي الإخلاص والصواب فأي شيء أعظم من 
فلاح الدنيا والأخرة..؟! (لأنهما شرطا النجاح في الدنيا والأخرة). 

أما لماذا؟ فهو أمر يحتاج إلى دراسة. أهذا نابع من تراث حضاري قديم 
لليمن؟ أم لموقعها الجغرافي الذي يجعلها حاضرة شاهدة على الأمم إذ إنها 


(1) رواه مسلم. 


۸- عام الوقود ۷ 


الممر التجاري إلى الهند التي تتطلع كل الأمم - قديماً وحديثاً - إلى كنوزها 
وخيراتها..؟! 

ولا شك بان للبيئة. تأثيراً على الشخصة والفكر والأغلاق. قأعل الابل 
- وهم البدو غالبا - فيهم الفخر والخيلاء (ولم يقل : فيهم صلف واستكبار 
لآنه يختار التعبير الألطف ليتألف ولا ينفر). وأما رعاة الغنم ففيهم السكينة 
والوقار لكثرة احتكاكهم بالطبيعة الجميلة وتأملهم فيها.. كما أن الغنم فيها 


وداغه: 
هده أمور تحتاح إلى متخصصين للبحث فيها.. وكلمات النبي من جوامع 


وکان رسول الله ب يتحسس آأحوال آصحابه وحاجاتهم ویتمنی أن يوسع 
عليهم ويعينهم.. وقد سبق أن تناولنا بعض رعايته لجابر الذي استشهد أبوه وترك 
له سبع آخوات افق غا:. و يمدو أنه ڪه رآى چات a‏ وهو جيم فأراد ال 
يسري عنه ويحيي الأمل في قلبه فقال له: الو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك 
هكذا وهكذا وهكذا».. فلم يقدم مأل البحرين حتى قبض رسول الله جي 
فلما قدم على أبي بكرء أمر منادياً فنادى: من كان له عند النبي ية دين أو عدة 
فلیاتنی. قال جابر : فجئت آبا بكر فأخبرته أن رسول الله کي قال: «لو قد جاء 
مال ارين أعطيتك هكذا وهكذا ا5 فأعرض عني. فلقيتة بعك ذلك فسالته 
فلم يعطني.. (ثلاث مرات) فقلت له: قد آتيتك فلم تعطني.. فإما أن تعطينى 
وإما أن تبخل عنى! قال: قلت تبخل عنى؟! وأي داء أدواً من البخل (قالها 
لاا( ما متحت عة رة إل ونا از أن أقطاك**: وفی روأية آخرئ: ا 


. رواأه البخاري ومسلم‎ (١( 


ت الباب السابع: مرحلة قتح مكة 


CW‏ ای 


آمره فحٹی بیدیه من دراهم فعدها فادا هي خمس مئة فأضعفها a‏ 
U BE‏ وخمس مئة درهم. 

جه في لر ان رول اا ا يكر الى المفل تن ا دو دات 
الجزيرة العربية للمدينة ولحكم الإسلام.. وها هي الأموال تأتي من آطرافها - 
زركاه ا جزبه - لتفرح عن | شه صيفهم المادى؛ 


a‏ كلمة (بخل) یرناع ویسارع في اعطائه. 


ما زلنا نتعلم العلاج النفسي.. 

وا ا ی ا ا ا 
رسول الله ییا. وقد کان بين قومه مراد وبين همدان وقعة قبيل الإسلام آصابت 
همدان من قومه حتى آخنوهم» وكان ذلك في يوم يقال له الردم. فلما انتهى فروة 
إلى رسول اله ية قال له : يا فروة هل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم؟ فقال: 
يا رسول الله من ذا الذي يصيب قومه ما أصاب قومى يوم الردم لا يسوءه ذلك؟! 
فقال ب : «أما إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيراً» واستعمله على مراد 
وزبيد ومذحج كلها وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة. فكان معه 
في بلاده حتی توفي ڳل" . 

محمد َة شاهد لعصره ولما حدث قبيل الإسلام.. فهو يتحاور مع وفد 
ق اا وا ا کی ا عاب او د ارا رود وکن 
ال کن م وین بالا وفروة هذا كان شاعراً وقد قال شعراً في 


. روأه البخاري ومسلم‎ )١( 
روأه البخاري ومسلم.‎ (۲ ( 


۸ عام الوقوو ۷۹ 


مصاب قومه يوم الردم فكم يواسيه ويؤنسه أن يكلمه النبي يله عن معاناة 
قومه..؟ 

بل إنه ية يحث فروة على التعبير عن حرزنه.. وآن يخرح ما في قلبه من 
الم اسان محتاج إلى تفريغ آخزانه وإلا آتلقت اعضابه وسسمت 
أعضاؤه.. وأجمل ما في الأمر أن يجد الإنسان من يسأله عن الامه ويستمع 
إليه.. ورسول الله َيه في هذا الخبر القصير جمع بين إجراءات ثلاثة في 
علا ج ا 


١‏ - ا الآأخر عن آلامه.. 


۲ - استمع إليه وهو يفرع الشحنة التي في قلبه. 

۳ - واساه بأن طمأنه أن هذه المعاناة قد رفعت من منزلة قومه وأجرهم في 
الإسلام. وذلك أنهم كانوا هم المعتدى عليهم.. فأصيبوا فصبروا.. ثم طلبوا 
الخلاص في الإسلام. 

ويبدو أن مراد - قبيلة فروة - كانت خاضعة لكندة ففارقتها.. فأكرمهم النبي 


وأمر فروة. 


فدوم بطل شاعر 

وقدم على رسول الله َيه عمرو بن معديكرب في آناس من زبید - وهم 
جیران فراد = وقل کان عمرو قال لقیس بن مکشوح المرادي حين انتهى إليهم 
آقر وتسول اله کل : با فس انك س فوت وقد ڈقر ع آن رجلا هن قریج 
يقال له محمد قد خرج بالحجاز يقال: إنه نبي» فانطلق بنا إليه حتى نعلم 
غللمهء فإن كان يا فاته لم قى عقاء إذا لهاة امعحاهء وان كان غير ذلك 
قلا غلمة. فابى عله قيس ذلك وسقه رآیة فر کب فمرو این فخدیکرت (ویبدو 


۹ لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


أنه يقال له یکرب وکرب) حتی قدم على رسول الله يو فأسلم وصدقه وامن به. 
فلما بلغ ذلك قيس أوعد عمرأً وقال: خالفني وترك أمري ورأيي..! فقال عمرو 
TE‏ 

ایام عفر ی روون ی راوع درو ا م ا و 
رسول الله ية ارتد عمرو فيمن ارتد وهجا فروة.. ثم رجع إلى الإسلام وحسن 
اف و فتوحات كثيرة في أيام الصديق والفاروق وجا وكان من الشجعان 
e a I‏ 
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سرعة ي الطاعة 

E E 
فدخلوا على رسول الله و مسجده قد رجُلوا جممهم (شعورهم) وتکحلوا عليهم‎ 
جيب الحبرة قد كففوها بالحرير. فلما دخلوا على رسول الله ية قال لهم : ألم‎ 
تسلموا؟! قالوا: بلى. قال: فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟! فشقوه منها‎ 
فآلقوه. ثم قال له الأشعث بن قيس : يا رسول الله نحن بنو آكل المرار وآنت ابن‎ 
اكل المرار. فتبسم رسول الله بيا وقال: ناسبوا بهذا النسب العباس بن‎ 
غل وریب بن ارت و ا ا ا جرن ادا اغا فى الحعرت فا ممن‎ 
E E E O 
كندة كانوا ملوكا - فاعتقدت كندة أن قريشا منهم لقول عباس ورببعة نحن بتو آكل‎ 
المرار وهو الحارث بن عمرو بن معاوية.. ثم قال 4 : «لا نحن بنو النضر بن‎ 
كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا» فقال لهم الأشعث بن قيس: واله يا معشر‎ 
كندة لا أسمع رجلا يقولها إلا ضربته ثمانين""" (وهو حد القذف لأنه ينسب القوم‎ 


YY - ¥1 0 البداية والنهاية»‎ )١( 
¥ — ¥ /0 المصدر الخاو‎ (Y) 


۸- عام الوقود TA‏ 


إلى غير أبيهم). وفي رواية أخرى قال الأشعث: فوالله لا أسمع أحدا نفى قريشا 
فن اضر بن اة إل جلدته الل . 

ويسال الننى 5 الأشعت : هل لك من ولد؟ قلت: غلام ولد لي في مخرجي 
إليك.. ولوددت آن مكانه سبع القوم. قال ية : «لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين 
وأجراً إذا قبضواء ثم ولئن قلت ذاك إنهم لمجِبّة محرّنةء إنهم لمجبتة محرّنةا. 

حبر طريف فيه إشارات عدة نعاملها : 

١‏ - وفد كندة يتجملون للقاء النبي َيةٍ.. ثم يسارعون للتخلي عن الحرير 
مباشرة؟! فيا له من إیمان؟! 

٤‏ - ثم مؤانسة النبي َة لضيفه - زعيم الوفد - والحديث عن الاولاد 
المساوئ والمحاسن.. وهل كان يشير إلى فجيعته بأولاده (وأجرآ إذا قبضوا) 

ه - قوله َة عن الأولاد: «إنهم مَجِبنَة محرّنة» فيه تحذير ومواساة للآباء.. 
هم العيال ومن سيقوم عليهم.. وبهذا يصبح الرجل جبانا من أجل أولاده. 
واا المحزنة فالاآباء في ألم دائم لما يصيب أولادهم.. ولما يحرمون منه من خير 


ومتاع.. 


.۷۳-۷۲ /٠ البداية والنهاية‎ )١( 
. تفرد به يڌ‎ )۲( 


۲ الها الام موا فح كه 


SOME N Neg gla 
الإنسان.. وإنك مع ضيفك قريب حميم تفضي له ويفضي لك.‎ 
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وقد الأزد وآهل جرش 

وقدم صرد بن عبد الته الأزدي على رسول اله ية في وفد من الأزد فأسلم 
وحسن إسلامه» وأمّره رسول الله يو على من أسلم من قومهء وأمَره أن يجاهد 
بمن أسلم من يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن.. فحاصر جرش شهرا.. ثم رجع 
عنهم إلى جبل شكر.. فخرجوا في طلبه فعطف عليهم وقاتلهم.. وکان آهل جرش 
بعثوا منهم رجلين إلى رسول الله بل فسأله بل : بأي بلاد الله شكر؟ فقال 
اجان ودا فال ا ا ع ان فلم يفهم الرجلان. 
ال ایا ر داوع انج ارج اله د یکا سال وال و د 
فيرفع عنهم.. فسألاه. فقال 44 : «اللهم ارفع عنهم).. 

ثم جاء وفد جرش بمن بقي منهم فأسلموا وحسن إسلامهم وحمى لهم حول 


(1) 
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بايعت على النصح لكل مسلم 

وقدم على رسول الله ية كتاب ملوك حمير ورسلهم بإسلامهم مقدمه من 
E‏ وقد كتب فيه زرعة دو يزن مالك بن مرة الرهاوي بإسلامهم ومهارقتهم 
ي ا ر ا 
فرائض ومقدار الزكاة من كل نوع من أموالهم.. وأن من بقي على دينه من آهل 
الكتاب عندهم فعليه الجزية. 


Ve NG aE O) 


۸- عام الوفود AY‏ 
فيقول: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي ثم حللت عيبتي ثم لبست حلتي ثم 
دلت فإف ززل انت كل مط قرات الاس مادق قلت لاسي : 
يا عبد الله هل ذكرني رسول الله 44؟ قال: نعم ذكرك بأحسن الذكر بينما هو 
تچ س فال «(يدخحل عليکم من هدا الباب یچ قا و حهه ا ا 
پیات الله > عز وجل » على ما RT‏ 

في وجهي”". وعنه قال: بايعحت رسول الله ية على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والنصح لكل مسلم”". وقد ذكرنا أن رسول الله اة بعثه لهدم ذي الخلصة فشكا 
إليه أنه لا يثبت على الخيل. فدعا له: «اللهم ثبته واجعله هاديأً مهدياً». فلم يسقط 
لدل 


ويقول: إنما أسلمت بعدما أنزلت المائدة وأنا رأيت رسول الله ية يمسح 
بعدما أسلمت» وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم حديث جرير في مسح 
الخف؛ لأن إسلام جرير إنما كان بعد نزول المائدة. وقال له كيا في حجة 
اوداع #اسصصه التاس يا جري رة يقرل ابن كشير : إنما قال له ذلك لاأنه كان 
صبیاً وکان ذا شکل عظيم» كانت نعله طولها ذراع وكان من أحسن الناس وجها 
رومن أغض الناس طرفاً. وهو الذي سأل رسول الله بي عن نظر الفجاءة فقال: 


اأظرق قر . 


جخرير هذا جميل الطلعة مهاب الهية» يعتنى بمظهره قلا يدخل على الى 4لا 
حتى يلبس ما يليق.. فيصفه النبي هة بأن عليه مسحة ملك.. وفي ذلك إبراز 
للفضل وتوجيه للمؤمنين بالعناية بمظهرهم. 


(1) اليداية والنهايةء ۷۷/٥‏ - ۷۹. 
(۲) اليداية والنهايةء ۷۷/٥١‏ - ۷۹. 
(۳) البداية والنهاية» ۷۷/0 - ۷۹. 
)٤(‏ البداية والنهايةء ۷۷/١‏ - ۷۹. 


٤‏ لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


ونرى في هذا الخبر كيف كان رسول الله يو يحب الجمال والأناقة» ويعبر 

ولا بد آن نلاحظ أن رسول الله مه کان یعمم اهتمامه وتبسمه على کثیرین»› 
واهتمامه.. وکان صلوات الله عليه صادقاً فی حبه واهتمامه بکل منهم لأّنه کان 
قادرا على رؤية ميزة كل واحد منهم.. فأبو بكر هو الصديق.. وذاك الفاروق.. 
E‏ 
إلخ يلتقط الجوهرة ويبرزها للأعين.. 

ونجد بيعة جرير ذات نكهة خاصة فلقد بايع على ثلاثة بنود إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهكذا تبدو التصيحة هنا ثلث الدين. هل انتقى 
رسول الله َة هذا الا اعرد لها حباه الله من جلال الهيئة والمنظر مما يجعله 
ودا ومظ اعا ن الا واا س لض مه مه اک دار همک من 
الخير..؟ يمكن أن يكون هذا. ومعروف عن رسول الله و آنه كان يوزع المهام 

لكن إبراز النصيحة على آنها عنصر أساسي في الإسلام شيء كبير وهام 
فالنصحة هي التصحيح والمجتمع بحا جة ا جهاز تدقیق ونصحيیح دائم 


و 
وجرير يقرر حكماً فقهياً (المسح على الخفين) بقي بعد انتهاء آيات 
الأحكام. 


ودارت الأيام.. 
رسول الله ب فآسلم ورحب به رسول اله بی وقرب مجلسه» وبسط له 


۸- عام الوقور مړا 


رداءه» واستعمله على الآقيال من حضرموت.. وآقطعه وشا وأزشل معه 
معاوية بن أبي سفيان. فخرج معه راجلا فشكى إليه حر الرمضاء فقال: انتعل 
ظل الناقة» فقال: وما يغني عني ذلك لو جعلتني ردفاً! فقال له وائل: اسكت 
فلست من آرداف الملوك. ثم عاش وائل بن حجر حتى وفد على معاوية وهو 
أمير المؤمنين فعرفه معاوية فرحب به وقربه وأدناه وأذكره الحديث» وعرض 
عليه جائزة سنية فأبى أن يأخذهاء وقال: أعطها من هو أحوح إليها مني”'. 

وفي رواية أخرى: فقال معاوية : أعطني نعلك! فقلت: انتعل ظل الناقة. 
فلما استخلف معاوية أتيته فأقعدني معه على السرير فذكرني الحديث.. فقال : 
فو OE‏ 

فما أعجب دورة الأيام وتقلبات الزمان؟! معاوية الذي كان يمشي حافيا 
را ع ار ا اا و و ی ا ن ر 
a GENE O a ed‏ 
لمعاوية جعله يتمسك بالملك ويستخدم كل ما أوتي من تدبير للوصول 
ال ا کان کل إا لے ا کان اا لای سان الى کان رعيها 
لر ىء ودورت عه حي ال عات اة يذكر واا ها المرقف وهو 
يظهر له التکريم.. لکن وائلاً ما خفي عليه أنه یوبخه ویذله.. بدلیل رفضه 
لجائزة معاوية.. ولعلي اسي ء الظن بالطرفين.. فال أعلم الو ايا وياله أن 
يغقر لنا ولهم. 


® *® 8# 
وجه رجل لا یغدر.. 
ووفد عليه زياد بن الحارث الصّدائي فبايعه على الإسلام وأسلم قومه. 
ووقد عله الحارث بن خسال البكري. 


.۷۹/١ البداية والنهايةء‎ )١( 
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ووفد عليه عبد الرحمن بن عقيل وقومه. 
ا و ا ای ا ا 


إني لقائم بسوق ذي المجاز إذ أقبل رجل عليه جبة وهو يقول: «يا يها 
الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»ء ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وهو يقول: 
E aE E e NE‏ 
يزعم أنه رسول الله» قلت: من هذا الذي يفعل به هذا؟ قالوا: عمه عبد العزى 
(أبو لهب). فلما أسلم الناس وهاجروا خرجنا من الربذة نريد المدينة نمتار 
من تمرهاء فلما دنونا من حيطانها (آي بساتينها) ونخلها قلت : لو نزلنا فلہسنا 
a E E aS‏ 
ين قبل القوم؟ قلنا: من ا قال : وین E‏ 
قال: ما حاجتكم منها؟ قلنا: نمتار من تمرهاء قال: ومعنا ظعينة لنا ومعنا 
جمل أحمر مخطوم» فقال: أتبيعوني جملكم هذا؟ قلنا: نعم بكذا وكذا 
ا ر ا ا E‏ 
شيئاً» وأخذ بخطام الجمل وانطلقء فلما توارى عنا بحيطان المدينة ونخلها 
N DN E ET‏ 
الح الي ا ١‏ تور ا افدر ات وجه رجحل لا در ما رابت شنا 
أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. (وفي رواية آنا ضامنة لثمن جملكم)» إذ 
أقبل الرجل فقال: أنا رسول الله إليكم» هذا تمركم فكلوا واشبعوا واكتالوا 
وأستوفوا» E EL‏ فاستوفینا. ثم دخلنا المدينة فدغعلنا 
المسجد فإذا هو قائم على المنبر يخطب الناس فأدركنا من خطبته وهو يقول: 
اتصدقوا فإن الصدقة خير لكم» اليد العليا خير من اليد السفلى»ء أمك وأباك 
وأختك وأخاك وأدناك أدناك؛ إذ أقبل رجل من بني يربوع»ء أو قال: رجل من 
الأنصار فقال: يا رسول الله لنا في هؤلاء دماء في الجاهليةء فقال بي : «إن 
CT SO El‏ 
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۸- عام الوقود TAY‏ 


طارق هذا كأنه يريد أن يقول لنا: رأيت مشهداً في مكة استغربته.. رجل 
من بني هاشم يزعم آنه رسول الله.. وأهله يكذبونه.. فكيف تصدق العرب 
کلامه..؟! لكن الأمر لم يجر على ما توقعه العرب.. وها هو ابن عبد المطلب 
يغدو الرسول المصدق في المدينة وما حولها.. وصاحب الأمر والكلمة فيها. فمن 
کان يصدق؟! 

ونتأمل في الخبر فراسة المرآة (رأيت وجه رجل لا يخدر).. ففي الوقت الذي 
رى فيه الرجال هذا الشاري رجلا مجهولاً في ملابس لا تدل على جاه بل هي 
ملابس فقر.. رأت فيه المرأة وجه صدق ليس من شيمته الغدر.. فهل المرأة أقدر 
على قراءة الأفكار من سيماء الوجه..؟! هذا علم قائم بنفسه: علم الدلالات 
[سِيمَاهم فى وحوههم¶ [الفتح : ]۲۹/٤۸‏ إن الأفكار والأخلاق تحفر خرائطها في 
الور 

ونتأمل سلوك النبي بيه وهو يرى ركبا مقبلاً على المدينة فيسعى إليهم ليعرف 
حبرهم : 

ات بو طا مه على جوا اة مجن رة بها شرا 

؟ً- واهتماماً منه بأمور الناس والسعي في قضاء حوائجهم.. وتبليخهم 
دعوة الله. 

ولا یبدا بدعوتهم.. حتی یحیط بأخبارهم من این جاؤوا وما حاجتھم؟؟ ثم 
يقضي حاجتهم فيشتري ويبيع لهم ولا يساومهم فيما طلبوا من ٹمن.. بل ياتيهم 
ھا پا لون مه خد , عا رالوت ع تز قرا ودا پمک آن پاد قرا ا 
رسول الله ويه ويسمعوا لدعوته.. 

وهو درس في الدعوة للدعاة.. فيا أيها الداعي عليك أن تعرف الناس وتعرف 
مشاكلهم» وتسعى في قضاء حوائجهم بصدق وآمانة.. وعندها يفهمون إلى آي 


۸ لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


وفي المسجد سمعوا النبى ية يخطب في الناس ويأمر الناس بالعطاء. وأن 
يتخلقوا بروح العطاء.. فالمعطي هو الأعلى وصاحب اليد العليا.. وأن يكون 
العطاء للأقرب فالأقرب والإسلام في ذلك ينسجم مع القطرة. 

وياتي جل ا ی ا ا اغ ا ای 
المتسامي.. إنه يذكر ثارات الجاهلية مع ذاك الوفد الضيف الجالس فى المسجد 
وا 

صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله كم تعبت في تطهير النفوس من 
رواسب الجاهلية؟! وكم دأبت على تهذيب هؤلاء الأعراب وتخليصهم من حمية 
الثأر والاستهانة بالدم الإنساني.. ومع ذلك فقد أحسن الرجل بسؤاله فإن الأمر 
ا الى ود الول اا ووا ا ق 
حمر مستمر لا قتلاع كل الجذور. 

«إن أب لا يجني على ولد هذا في مسألة الجرائم والقصاص والثارات.. 
فلا يؤخذ أحد بجريرة والده. أما فى التربية - مثلا - فكم جنى الآباء على 
آولادهم.. وکم آساؤوا في توجيههم وقصروا في حسن رعايتهم. 


8 8 8 


وفود كثيرة أخرى 

ر قار اا ا ای در اا ي 

وجاء وفد بني أسد فى عشرة رجال منهم: ضرار بن الأزورء وطليحة بن 
خويلد الذي ادعى النبوة بعد ذلك ثم أسلم وحسن إسلامه. فقال له رئيسهم: 
e E EEA E ey‏ 2 
SS aod‏ ھ1 
لین إن كر صيقن) الت O‏ 


عا الوقن س ا 


وجاء وفد بني فزارة في بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن حصن (أخو عيينة) 
فا .. 

وكذلك وفد بني مرة كانوا مجدبين فدعا لهم. 

وجاء وفد بني تعلبة فأمر لهم بضيافة.. ثم أجازهم (وزع عليهم جوائز). 

وجاء وفد بني كلاب في ثلاثة عشر رجلا وفيهم لبيد بن ربيعة الشاعر. 
فذكروا للنيي أن الضحاك بن سفيان الكلابي سار فيهم بكتاب الله وسنة رسوله 
ودعاهم إلى الله فاستجابوا له وأخذ صدقاتهم من أغنيائهم فصرفها على 
فقرائهم. 

وجاءت وفود: بني رؤاس من کلاب»› وبني عقيا و > وبني er‏ 
كغ OE ET‏ وكاانة) وباهلة» وبني سليم (وقد شهدوا معه الفتح والطائف 
ونصاری . 


وجاءت وفادات من أهل اليمن. أخص بالذگر متها واحداً. 


فقه الارتقاء بالحياة.. 


کادوا من ده هم أن يکونوا أنبياء 
يقول سويد بن الحارث الأزدي: وفدت سابع سبعة من قومي على 
رشك الله 1 فلا وخا عله وکلمحاة فاعچ هما رآی من سفنتا وزيا فقال : 


د 1۹ ج الان السابع: مرحله فتح مڪه 


ما أنتم؟ قلنا: مؤمنون. فتبسم رسول الله بي وقال: «إن لكل قول حقيقة 
فما حقيقة قولكم وإيمانكم»؟! قلنا خمس عشرة خصلة: خمس منها أمرتنا 
رمك ان ون ها وه اعرا ان عا ها و ا هاف 
Na N O‏ 
ایر دک ھا رمان E CCD TI E E‏ 
ورسله والبعث بعد الموت. قال: «وما الخمسة التي أمرتكم أن تعملوا بها؟» 
قلنا: آمرتنا أن نقول: لا إله إلا اللهء ونقيم الصلاةء ونؤتي الزكاة» ونصوم 
رمضان» ونحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال: وما الخمس..؟! قالوا: 
ا ع ا رها راض دال وال فض ر الضا2 ولان ف 
راط لاء ورا االات االاعداء فا 2 كما علهاء دوا هن 
فقههم ال یکو وا آنبياء» ثم قال : «واًنا A‏ 
إن کنتم کما تقولون» فلا تجمعوا ما لا تأکلون. ولا تبنوا ما لا تسكنون. 
ولا تتافسوا فی شىء أنتم عنه غدا تزولون» واتقوا اله الذى إليه ترجغون 
وعليه تعرضون. وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون». فانصرف القوم من 
gag ae‏ 

كلمة الفقه هنا لافتة للنظر.. واستعملت في موضع لا يخطر في بالنا.. فنحن 
قد قَرَّنا كلمة (الفقه) بمعرفة أحكام الطهارة والنجاسة والبيع والشراء.. والقوم هنا 
يشرحون إيمانهم على أنه يشمل جوانب ثلاثة: 

E I 

۲ - وجانب يتضمن أركان الإسلام وعباداته. 


۳ - وجانب نفسي أخلاقي قد روضوا أنفسهم عليه منذ الجاهلية.. 
وصدق رسول الله ية حين قال: «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 
إدا فقهوا». 


. 4۹٤/٩ البداية والنهاية»‎ )١( 


۱ 


۸- عام الوقوو .ا 


هذا الجانب النفسي الأخلاقي يجعلهم دائماً في صلة مع الله ما بين شكر 
.وما الرضى بمر القضاء.. فهو الرضى بما لا اختيار لهم فيه ولا قدرة لهم 
على ليره وهاه اتقات اقلت تی اسان سما خاضا یحی بالسکية 
والسعادة.. 

والصدىق فى مواطن الك ب هو الشجاعة فى مواجهة العدو سو اء گات 
المجابهة معه مادية أم معنوية أو فكرية. وهي صفة تضفي على الشخصية قوة 
ا 

وأما ترك الشماتة بالأعداء فهو ارتقاء بالنفس إلى منازل الصفاء والعظمة 
جاهد نفسه حق الجهاد. 

E E NSR 

إنه فهم دقائق النفس الإنسانية وأساليب ارتقائها.. إنه فقه الارتقاء بالحياة. 


ا ال 0 برح ارقاء فا مداه یی میات اجر 


کک 


ا ت | ب سے کے 


کچ ما لا اکت اإعطاؤهم تناعة ضد الجفع 
والقاقب صلی الد وتنبيه لهم آنا 
" طاقاتهم من الهدر فيما لا ا 


ا 


رل تیا ما ۷ کرد 
اول تتأفسوا في شىء انچ ا 


ايك SS‏ ا 
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ن وعلیه]إیثار الله ورضاه على آي شيء آخر | 


سے 
أواتقوا الله الذي إليه تر جعول و 


| تعرضول 
e‏ ا يمنحك من ال ا 


ناس مسخوا امتيازهم الإنساني. 


۹ عام البعوث 


و ا و ا و ی ا ا ا ون 
النبي ية للإسلام أو الصلح بعد أن أيقن العرب بتمكن النبي يي وأمته 
في الأرض. وها نحن ندخل العام العاشر للهجرة.. ولئن كان العام التاسع 
هو عام الوفود فإن العاشر هو عام البعوث التي أرسلها النبي مي إلى 
سائر أطراف الجزيرة للدعوة إلى الله. وفي كلتا الحالتين نتعلم دروساً في 
الدعوة وفي التعامل الناجح مع الناس لتغييرهم وتصحيح أفكارهم 
وسلوكهم. 

وقد بعث رسول الله َيه في هذا العام خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن 
كعب بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاً.. فاستجابوا 
وأسلموا وكتب خالد بن الوليد بذلك إلى رسول أللهء فأمره أن يأتي ومعه وفدهم. 
فأمّر عليهم قيس بن البحصين» وبعث لهم بعمرو بن حزم ليفقههم في الدين› 
وکتب له كتابا غعهد له فيه بتخليم الناس» وآنحذ صدقاتهم. وبين فيه فراتض 
الإسلام ومواقيت الصلاة ومقدار الزكاة. ومقدار الجزية فمن أآداها فله ذمة الله 


CY) 
و‎ 


(١)‏ تھذیب سير ة ابن هشام» ص ۲۲۹ (فختضنرا). 


ج لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


بعت الأمراء إلى آهل اليمن 

وبعث رسول الله َة أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن كل واحد منهما على 
مخلاف - واليمن مخلافان - وقال لهما: «يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا» وفى 
رواية : «وتطاوعا ولا تختلفا». 


E E CO TE E ET 

اح E‏ ما هی ؟ البتع الع والهرر هن 
ر ا CT‏ 
ال فقال وة : کل مسکر حرام 


وفي رواية عن ابن عباس أنه ييو قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «إنك 
ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك 
3 7 س e‏ . م س (TT)‏ 
فإياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب"» : 
راکب ورسول الله بء يمشى تحت راحلته فلما فرغ قال: يا معاد إنك عسى 
ل لفراق رسول الله كلا ثم التفت توجههة نحو المدينة ان اول 
E 1‏ 8 : €( ا 1 
ا UE BASSE N‏ «أتبع NT‏ 


7 ا 

(۲) البخاري ومسلم. 
(۳) رواه البخاري . 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد. 


عام البعوث _ ه۹ 


تمحها». قال: زدني قال: «خالق الناس بخلق چ وفي رواية قال 
له: «إياك والتنعم فإن عباة الله ليسوا باع وقال َة لمعاد: 
كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟» قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: 
«فإن لم يكن في كتاب الله؟» قال: فسنة رسول الله ل قال: «فإن لم 
يكن في سنة رسول اله؟» قال: أجتهد رأيي ولا الو. فضرب رسول الله يا 
صدري ثم قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي 


iT e 


نتأمل وصايا النبي ية للأمراء الذين يبعثهم : 

| - يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا.. فيا لها من وصية.. وكم نمر 
المسلمون الناس من الإسلام بتعقيدهم وتعسيرهم.. حتى شاع بين الناس 
قولهم (مشينا على الأرض خطأ).. إن إبعاد الإنسان عن المشقة والعسر 
مقصد من مقاصد الشريعة لد اله پڪم اسر ولا بيد بڪم المََرَ ) 
[البقرة: ۲/ .]1۸١‏ ولكن ناسا من أدعياء العلم - في عصر انحطاط المسلمين 
- قد عسروا دين الله فين مجالات كثيرة.. فلقد شرع ا 
على الأمة.. لكنهم عطلوا التيمم من كثرة ما وصفوا ل (الصعيد الطيب) من 
شروط. 

وشددوا على المرأة حتى نفرت وأعرضت عن الدين.. وحولوا الأحكام 
الميسرة إلى أصار وأغلال صدت الناس عن رؤية الحق واتباعه. 

۲ - تطاوعا ولا تختلفا.. والنهي هتا عن الاغبلاف الموؤدى إلى 
التفرق.. لا عن تنوع الآراء والاجتهادات. ليفهم كل واحد بحسب ما اجتهد 
واقتنع.. لكن كونوا قلبأً واحداً ويداً واحدة للحق.. وليحترم كل منكم رأي 
الإ شر 


Eee روأه الإمام‎ )١( 


4٦‏ لباب السابع: مرحلة قتح مكه 


۳ کل و حرام.. مهما ال لاف وألا شما فالمهم 
مراقبة العواقب والأضرار. وهو ميزان وقاعدة تصلح إلى يوم الدين.. وهو 
ما جع علماءنا يقولون الحرام هو الضار لأكبر عدد من الناس والحلال 


O E E O 
عليهم ۰ فرمداً ف الأهم: التو حيد.. إن هم ا وحده فعلمهم‎ e 
الصلاة وهكذا يتدرح الداعي في أخذ الناس بالأحكام حتى يعتادوا عليها‎ 
NS ele CSD a 
للداعي كيف يمسك بيد الناس فيرتقي بهم درجة درجة.. ومعرفة ذلك هي‎ 
الحكمة التي أمر بها الداعي وإلا كان كالمنبت: لا أرضاً قطع ولا ظهراً‎ 
أبقی.‎ 

8 وکر ته امز اله اخد اجو د ارال ادات + إا ان 
O EET TEL O TE RT‏ 
ااا 


وهذا التحدذير يندرح تحت ولا تنفروا».. فلا تفرض عليه التخلى عما يحب 
شا ملك لکن الا سام برت ٠ا‏ سان بد ذلك في طرق ضاعد من آذاءالركاة 
إلى صدقة التطوع ثم إلى الإيثار حيث يصبح رضى الله أحب إليه مما سواه .. أن 
تاوا لی حیّ سفوا ا بون [آل عمران: 1۹۲/۳ و ([ویؤشو ع اہم وکو کا 
e‏ [الحشر : .]4/٥۹‏ لکن باختياره. 

٦‏ - واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الله الله في مسألة 


الظلم.. فإن الظلم ظلمات في الدنيا والآخرة. وإنما نزلت الأديان لرفع الظلم عن 


وخ ۸ ےھ س 


وكل راع مسؤول.. فلعلك استمعت إلى طرف واحد ولم تسمع لبقية الأطراف.. 
الظلم؟! آقول: استعن بالله ولا تعجر؟ 

¥ ~~ وانظر ا تواضصع ا يتبع es‏ ا يو صيه ويودعه.. ھل| 
درس عملي فصيح لكل داع أو معلم.. ين هذا مما يفعله المعلمون مع 
تلامیذهم..؟! 

ودغ ال د تلقاني.. لكن المتقين لن يبتعدوا عني ولن 

د وکر معاد فن رصا الى & فرصي لا مان 5ه يتر الات 
يملك القلوت. 

١‏ - وآخیراً کیف تحکم على الأمور؟ بکتاب الله.. ثم بسنته کها.. فإن لم 
فا جازه النبي وة ورضي عنه. 


ص 
ات س ت س 


۸ ب ہے و افوا رین ف که 


تحطيط و!دارة 

وق اران عغارت اا رل اق اخ الد بن الول ا اع 
اليمن يدعوهم إلى الإسلام» فكنت فيمن خرح مع خالد بن الوليد. فأقمنا 
ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه» ثم إن رسول الله 4 بعث 
علي بن أبي طالب وأمره أن يُقَفل (يُعيد) خالداً إلا رجلا كان ممن مع 
خالد فأحب أن يعقب مع علي فليعقب معه. قال البراء: فکنت فيمن عقب 
مع علي. فلما دنونا من القوم خرجوا إليتا ثم تقدم فصلى بنا علي تم صهنا 
صفاً واحداً ثم تقدم بين أيدينا وقرأً عليهم كتاب رسول اله ي فأسلمت 
فان جا فكي على الى رول ا ا ابا داعا 
رسول الله ية الكتاب خر ساجداً ثم رفع رأسه فقال: «السلام على همدان 
السلام على همدان»”'. 

نلاحظ تعدد الوفود والبعوث في أهل اليمن.. ويبدو أن فيها قبائل عديدة 
مستقلة بعضها عن بعض سبقت وفوده وتأخر آخرون. 

وهنا يستعصي أهل اليمن - قبيلة معينة هي همدان - على الإسلام وخالد 
يدعوهم إليه ستة أشهر.. ولم يقاتلهم.. ولعل النبي ية أوصاه بذلك إذ لم يكن 
يقاتل إلا من قاتل أو نكث بالعهود وغدر. 

ونجد النبي ييه عند ذلك يغير المبعوث داعياً فلعل خالداً يصلح مقاتلاً 
ا بينما علي راسخ القدم في الدعوة والاصطباغ بها. 
ويترك الخيار للناس في البقاء مع علي أو العودة مع خالد.. مما يجعلهم 
ا ا ا وا وق و ن وا و 
الى ية 

ويقترب علي بمن معه من القوم.. فخرجوا إليه بنية القتال فيما يبدو.. وهنا 
يلجا علي إلى إجراءات ثلاثة لكسب الموقف : 


(1) رواه البيهقي. ورواه البخاري و 


ارقو س س س می م یش م ت اا 


أ- يتقدم علي فيصلي بالمسلمين أمام القوم.. وهو مشهد مؤثر في النفس 
الإأنسانية التي تتعطش للصلة باله. والصلاة في الإسلام عينة ممتازة لعرض مبادئ 
الإإسلام وقيمه.. فهى تعرض المساواة.. والنظام والتناسق والانضباط والخشوع لله 
وحده.. ولا شك بأآن الصلاة كانت بهيئة (صلاة الخوف) وفيها ينقسم المصلون 
إلى قسمين » قسم يصلي وقسم يحرس.. وهذا يظهر ما عند المسلمين من يقظة 
و حسن لدبیر. 

؟- بعد الصلاة صف علي المسلمين في صف واحد مواجه للقوم.. وهو آمر 
يظهر كثرتهم وتلاحمهم.. مما يفت في عضد من يفكر في قتالهم. 

٣‏ ثم تقدم على فقراً على القوم كتاب رسول الله 4ي.. ونحن يمكن أن 
نخمن ماذا كتب لهم » فهو يعرض عليهم الإسلام كي يربحوا الدنيا والآخرة.. فإن 
أسلموا فلا عدوان عليهم ولهم مثل ما للمسلمين من مكانة أو مغانم أو ثواب 
وأجر عند الله.. إنه يعرض عليهم حلا يربح فيه الجميع ولا يخسر أحد.. فكيف 
N as‏ 

وتنجح جهود علي وب وتسلم همدان كلها.. 

وجو ارسول اله کيا شاجدا بث عندما بلك تفرم فلي كات هده أكبر 
غنيمة ساقها علي ول للنبي بي.. لقد أنقذ قبيلة بأسرها من الضلال 
الاو وقوق أن يريق قطرة دم واحدة..! فالسلام على قوم اختاروا السلام 
والإسلام. 


صورة يحيضه 


وبعث علي بن أآبي طالب إلى النبي ب من اليمن بذهبية في آديم مقروظ 
(آي مدبوع) لم تحصل من ترابها. فقسمها بين أربعة؛ عيينة بن بدر زالاقرع بن 


ولباب السابم: مرحلة فتح مكة 


حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل. فقال 
رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء! فبلغ ذلك النبي يي فقال: 
«آ لا او واا ا ا ر اها ا ام ا 
فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق 
e E E E I e ll‏ 
أحق الناس أن يتقي الله»؟! ثم ولى الرجل» قال خالد بن الوليد: يا رسول الله 
aE AN A ay‏ 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال ب: إني لم أومر أن أنقب عن قلوب 
الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضى 
هذا قوم یتلون کتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق 


السهم من a‏ 

E‏ ابتدأء : هده الذهبية (صخرة دهبة لم جاءت مع آموال الركاة؟ 

ليس لادا في الحر ما فالغلل لك اظن اها من خخ الان 
الذي يتولی توزیعه رسول الله َي بمعرفته. 

Noo lay 

فلقد سبق أن وعد عيينة والأقرع إن هما تنازلا عن نصيبهما في غنائم هوازن 
ااا ا ا و ا ا 
ال رمن طب :) وعلقمة بن علائة (من كلاب) فقد كانا من السادة في 
فو مهما الود لها بالكرم والسخاء.. وقد وفقدا عليه عة وربما حاءت الذهبية 
اله 2 


۹ عام البعوش ا۷ 


وقد شك الراوي بين علقمة وعامر بن الطفيل.. والأغلب أنه علقمة. فقد مر 
معنا أن عامر بن الطفيل كان قد تآمر مع صاحبه أربد بن مقيس على قتل النبي ميا 
فأ حبط الله سعيهما وأهلكهما أثناء عودتهما من عنده كلا 

و کي أحدهم فيقول النبيى : ا لا تأمنوني)..؟! أنسيتم أن الله قذ 
ائتمنني على کلامه ووحیه..؟! ورسول الله َيه لا یخص نفسه ولا آقرباءه بشيء 
من هذه العطايا.. بل هي مصلحة الدعوة وتثبيت أركان الأمة.. وفي ذلك علاج 
لبعض النفوس التي لها سلطان في قومها. فأعطاها حتى رضيت وأحبت وتركت 
الناس يدخلون في دين الله أفواجا.. وهذا أرحم بهم وبالمسلمين من خوض 
E‏ 

ومرة أخرى تطل علينا صورة بغيضة لرجل ضيق الأفق محروم من الفقه 
تنعكس دمامة نفسه على وجهه وهيئته العامة.. آتأمل وصفه فأحس بأني قد رأيت 
صورآ على شاكلته.. مليئة بخطوط حادة تتقاطع بقسوة ليس فيها انحناء لين.. 
تصور لنا التقوى بشكل حرفي فح ممجوج.. بكثاثة اللحية وتشمير الإزار.. رجل 
يظن آنه يمكن أن يعلم رسول الله ب التقوى..!! هلك المتنطعون.. الذين يقولون 
ما لا يفقهون.. (سيوفهم أطول من قاماتهم).. 

ونجد خالد بن الوليد وقد أخذ دور عمر (ألا أضرب عنقه؟) أما عمر فقد 
قطع هذه المرحلة وانتهى منها.. وسيمشي خالد حتى يقطع هذه المرحلة. 

ويستمر التعليم النبوي: إني لم ومر أن أنقب عن قلوب الناس.. وإن أمر 
القلوب بيد الله.. فلا تقولوا كفر أو نافق.. ولكن قولوا أخطاً وجهل.. 

صلوات الله وشلامه عليك أبها الحبيب.. فلقد صدق حدسك وخرحج من 
نسل هذا الرجل نسخ كثيرة يقرؤون القران وربما يحفظونه.. لكنه لا يتعدى 
أمواجأً صوتية تهتز بها الحناجر.. قد مرقوا من الدين؛ لأنهم أخذوا حروفه 
وتركوا لبه ومقاصده.. فهي صور وأشكال بغيضة خاوية.. صدت الناس عن 


لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


الإسلام؛ لأنها شرّهت صورته وقدمت نموذجأً مرعباً منفراً كله خحطوط 
حادة قاسية لا تعرف الرحمة واللين.. تعالح الأمور بلا حكمة ولا فقه 
ولا مراعاة للواقعم وحاجاته.. وإنما بقوالب جامدة حرفية. رأيتهم يحكمون 
غ ف ا ره ويعلنون الجهاد - بزعمهم - ضد المسلمين.. 
ورا بون لمر فن رار و ادا ا لے بن ها رجا 
ورآیتهم يحرمونها من حقها الشرعي في مخالعة زوجها.. ويحرمون عليها 
E EC E E RO TT‏ 
إن مات عنها زوجها.. ورأيتهم يحكمون بالردة على من قدم رأياً مخالفا 
لهم.. ويطلقون منه زوجته ویهدرون دمه.. ورآیتهم يهربون من بلادهم إلى 
بلاد الأجانب ويعيشون فيها لاجئين سياسيين يتمتعون بالحماية وكفالة 
الرزق.. ومع ذلك فالأجانب كفار - فى زعمهم - ملعونون لا حرمة 
ed‏ 

بابي انت وأمي يا رسول الله ا كم بعدنا E‏ 

و ا و ا ن ا 
تماما من اماه وتفطات آراك من جك ما ماهفا ييا سوا 
ر LR E E E‏ 
و و ی ر ا ن ي 
حوضك.. 


إن فعلت تبن لك.. 

ويقول علي : تھ رون الله ية إلى ال وق یا رسول | لے 
تبعشني إلى فوم اس e‏ القضاء؟ فوضع يده على صدري 
وقال: «اللهم ثبت لسانه واهدِ قلبهء يا على إذا جلس إليك الخصمان 


او ی چ ی 0 


نلا تقض نيشهما حى تسمع هن الآخر ما سيعت سن الأول فإنك إذا 
فعلت ذلك تين لك» فما اختلف على قضاءٌ بعد أو ما أشكل على قضاء 
e‏ 


واشتهر على وه بعدها بقدرته قى القضاء بين الخاس ب حقى قال شمر : 
(قفضية ولا آبا خسن لها عن المشاكل المستعصية فى القضاء. 

ونتأمل في الخبر: إحساس علي بالمسؤولية وخوفه من الإخفاق 
واعترافه بضالة خبرته أمام من هم أكبر منه في السّن.. وهذا الشعور ضروري 
خد و ا ر 0 ا 
الي TEREST TI TEE‏ 

ثم إن رسول الله با دعا له بهداية القلب حتى يبصر الحق وتشثبيت اللسان 


ال 
ولا يكتفى النبي ية بالدعاء بل يرشده إلى الطريقة التى تجعله يفهم أبعاد كل 
قضية.. لا تحكم حتى تسمع للطرفين.. فإن كانوا أطرافاً فاسمع لهم جميعاً قبل أن 
وفي الوصية خير كبير لنا - إن كنا من طلاب الحق - فكم من الأمور قد 
اخحتلف عليها الناس.. فلا تجزم بأمر حتى تسمع كل الاآراء وتمحص في آدلتها.. 


)١(‏ رواه الإمام | چ 


ع لباب السابع: مرحلة فتح مڪة 


التصدي للجهل والخراقة أهم من المصاب 

وفي العاشر من ربيع الأول من السنة العاشرة توفي ابن النبي إبراهيم ولم 
يتجاوز عمره ثمانية عشر شهراً.. وما زال رضيعاً.. 

دحلل رسول الله 4 على ابنه إبرأهيم وهو يجود بنفسه. فجعلت عينا 
NNE E la E O ly‏ 
فقال: «يا بن عوف إنها رحمة».. وفي رواية أن با بكر وعمر قالا: أآنت 
أحق من علم لله حقه! فقال بية: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول 
ما يسخط الرّب» لولا أنه وعد صادق» وموعود جامع» وأن الآخر منا يتيع 
الول لوجدنا عليك يا إبراهيم وجداً أشد مما وجدناء وإنا بك يا إبراهيم 
ف 

وكيفت المن يرم موت فال الاس بت لمرت ابراه حط 
رسول الله َة في الناس فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من ايات الله عز وجل 
ا قان لوت TD‏ 

ونت يا رسول الله تبكي وتحزن؟ لفل سبحا ر هل کت إلا سنا سول 
لار ۹۴۷ دكي لا بجر لرك ولاو ةد فع بارلا و اع 
إلا فاطمة..؟! لقد كان محمد بيا إنساناً مرهفاً في عواطفه يتألم للأغراب.. فكيف 
وهو يرى ولده يحتضر..؟! «تدمع العين ويحزن القلب» وهذه هي الرحمة.. لكن 
«لا نقول ما يسخط الرب».. 


لقد ضرب رسول الله َة للناس مثلا أعلى في الصبر على البلاء» وما من 


TIR المرجع‎ )۲( 


۹- عام البعحوش - 0 


الشمس لموت إبراهيم.. فينسى ألمه ويسارع إلى التصحيح.. آيها الناس.. ارفعوا 
طغيان الخرافة عن عقولكم وتحرروا من تقديس البشر.. فايات الله لا تنصاع للبشر 
ولا تخرج عن قانونها من أجل أحد فما آروع الرشد المتمثل في موقفك 
المتواضع أيها الحبيب..؟! 


ولم يحح رسول الله عة بعد الهجرة إلا فى السنة العاشرة بينما اعتمر قبل 
E‏ ما والرابعة مع حجة الوداع. 


وقد أذن النبي ية في الناس بالحج في ذي القعدة من تلك السنة فاجتمع في 
المدينة بشر كثير» فخرح بهم رسول الله َي لخمس بقين من ذي القعدة. عن ابن 
عباس قال : انطلق النبي ية من المدينة بعدما ترجل (رجل شعره) واذهن 
(بالعطر) ولبس إزاره ورداءه ولم ينه عن شىء ار و ا 
التي تردع الجلد (آي تلونه). فأصبح بذي الحليفة» رکب راحلته حتی استوی علی 
البيداء وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. فقدم المدينة لخمس خلون من ذي 
e‏ 

وعن أنس بن مالك: صلى رسول الله ية ونحن معه الظهر بالمدينة 
أربعاً والعصر بذي الحليفة رکعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى 
استوت به راحلته على البيداء حمد الله عز وجل وسبح ثم أهل بحح 
rT‏ 

ا د ا ا E‏ 
رسول الله ية بيديٌ هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف 


. رواه البخأرى‎ )١( 


- حجة الووإاغ oV‏ 


بالبهث : أي لا يعرم إلا بعد أن بتطيبة وعتدطا بعلل يقظية قبل كل 
شیء). ويقول ابن عمر: سمعت رسول الله ية بوادى العقيق (آق ذې 
الحليفة) يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربي فقال: صل في هذا الوادي 
المبارك وقل عمرة في ن اق إنه قرن الحج بالعمرة. 

رأخل النبي اي سر وأصسجابه وقد ْلَه (النوق الع ساقها هسيا). 
فطاف بالبيت» وسغى بين الصفا والمروة» ولم يلل من أجل بدنه لأنه 
قَلّدها. 

وقد ذكرت أحاديث كثيرة أن رسول الله ي أذن لأصحابه بالتمتع بعد 
أداء العمرة إلى أن يهلوا بالحج ويحرموا له في يوم التروية (الثامن من ذي 
الحا ولك لمن لم ي ع هديا أما من ساق الهدي فلا يتحلل حتى 
ينحر يوم النحر. ولن آدخل هنا في بيان أنواع الحج وباي نوع حج يليا؛ 
لأّنها من مباحث الفقه. وأمضي وراء غايتي أحاول أن آتحسس كيف كان ئي 
را کے کے اا ر و ا و ااا ا 
يجسد روح الدين.. 

كان يتطيب قبل أن يدخل في العبادة ويتطيب عند الفراغ منها.. ويتطيب قبل 
الاو ادع تسات وكطب صخرل الخسجل ولمقابلة الاس 

کان حيصا لے الجوال - ری تقاف و یی نة ات بان 
وبالتاس» ينجل شعره ويدفن اوؤغطيب.. فاك جل ويخب الجمال:. ريحب 
لعبده الجمال في كل شىءء.. في المظهر والسلوك.. فى القول والقعل.. وقبل 
كل شيء جمال القلب.. طهارته وصفاؤه من كل عكر.. حتى يصبح (قلبا 
سليماً) يرضي نظر الله. 
TE‏ 


u ¥ A‏ الباب السابع: مرحله هفتح مكه 


e E E فإذا أهل‎ 

EERE COE md 
تعلمه المسلمون من رسول الله ييه لتلهح به ألسنتهم وهم يقطعون المسافات‎ 
الشاسعة في أروع رحلة تزكو بها النفوس وتسعد الأرواح.. يلبون دعوة الله‎ 
لهم ليعظموا بيته الحرام متجردين من زخارف الدنيا.. ومن قوقعة الذات..‎ 
اا ی و را ر ا و وا ل‎ 


ي 


ويحدننا جابر عن حجة رسول الله ع فقول : 


مكث بي في المدينة تسع سنين لم يحح ثم أذن في الناس.. فنزل 
المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ي.. وخرجنا معه حتى 
ا ا یی ید ین ایی کو د رلت 
CE N A‏ 
N COS NL E oC oz‏ 
الناس ويزيدون (ذا المعارج) ونحوه من الكلام والنبي بيه يسمع لهم فلم 
يقل لهم شيئا. فنظرت مڌ بصري بين يدي رسول الله ييو من راکب وماش 
N O E N SE E2‏ 
لا ننوي إلا الحجح حتى إذا أتينا الكعبة فاستلم نبي الله يي الحجر السود 
ثم رمل نلانه ومشی a‏ 
رکعتين ثم قراً: فإواغدوا من مقار لبور 2 E RE EN‏ 
فيهما (الركعتين) بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون. ثم استلم الحجر وخرج 
NEC AE I E‏ 


س ا 


(1) رواه مسلم . 


۰۹ حجة الوداع‎ -١ 


۲ ثم قال: نبداً بما بدأ الله به» فرقي على الصفا حتى إذا نظر إلى 
الت کی نہ فل 9 اه إلا اك وخةه ل شيك ته له الجاكت: رل 
اللحمد وهو شاي 5 سىء فدثر ا ل إله لا الل و له اة و عله و صدف 
و تدده وهرح الآحزابت و سحله» نم E‏ دم ل حی ادا اتصضبنت قدماه ن 
الوادی رمل کن إذا اضعد مشى» عت إذا أتى المروة فرقي, ليها 'عجی نظر 
إلى البيت فقال عليها كما قال على الصغاء فلط كان السابس عي المروة 
E I ER‏ ا E‏ لم أ الهدي 
ولجعلتها عمرة فمن لم يكن معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فحل الناس 
كلهم» فقال سراقة بن مالك وهو في أسفل الوادي: يا رسول الله آلعامنا 
هذا Ng‏ أصابعه ٤ a‏ 0 
فاطمة قد حلت وليست ثباباً صيغاً واكتحلت فانكر ذلك علبها يبدو أن 
فنحر رسول الله 6 بیكه لدا و ستین نم ا a‏ فنحر (هنة اة ). تم 
أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. 
دم قال : قل تحر ت هاها ومنى كلها منحر. ووقف بعر فه (قبل النحر 
طبعا) فقال : وقمت ھا هنا وعرفه كلها مو فف. ووقف بالمزدلفة وقال: وفعت 
اها لمر فة كلها مر قفي" 

هذا الخبر فيه كثير من أحكام الحج التي تناولها الفقهاء بالتفصيل وإنما آنظر 
ي 

ا یا ی . فالنفساء ا 


(۱( روأه الإمام اك . 


س e‏ 
س ج تھ یھ چ - ی a‏ ر 
E ۹ mE E‏ سے ا 


۹إ الباب السابع: مرحله فح مڪه 


أصحابه أن يجعلوها عمرة ويتحللوا تيسيراً عليهم حتى لا يطول إحرامهم.. إضافة 
إلى منافع أخرى.. ثم يبين : منى كلها منحر وعرفة كلها موقف.. فلا يشترط أن 
تقو | حیتث و قف الى اة 

۲ - إلغاء الامتيازات التي فرضتها قريش لنفسها على الناس: فالحاح يحح 
بردائه وإزاره ولا يشتري من قريش. والنبي 1 يقف مع الناس ويفيض مع الناس 
نہ ال E TR EEE‏ 


خطبه حجه الوداع 

ولما كان يوم التروية ركب رسول الله 5 إلى منى فصلى بها الطهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم میت ل حنی طلعت ا ھچ 
وأمر بقبة له من شعر فضربت له بنمرة فسار يي ولا تشك قريش إلا أنه 
واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز 
رسول الله بيا حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى 
ا ع ان افر او 2 د جال ل واي ن الوا ون 
)1( 
اا 
و ا ع ها ماي 

«آيها الناس : اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا 
الموقف أبدا. أيها الناس: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم 


. ٤۸/6 البداية والنهاية»‎ )١( 


-٠‏ حجة الوداغ اال 


كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا. وإنكم ستلقون ربكم فيسالكم عن 
أعمالكم» وقد بَلْغت» فمن كانت عنده أمانة قليؤدها إلى من ائتمنه عليها. 

وإن كل ربا موضوع (أي ساقط). ولکن لکم رؤوس آموالكم لا تظلمون 
و الوت فی ا آک ا ریا وان وا عباس بن عبد المطلب موضوع كله. 

وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع› وإن آول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن 
الفحارفث بن عبد المطلب (وگاق مسق ر قشعا ھی بخ لمت ففقله هذيل) فهو أول 
ما أبدأً به من دماء الجاهلية. 

آما ح د ا ا ا ل ا و ‏ ااطانں تد کی من ان عد ب ارک و هده بدا 
ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه 

TT E N EE 
ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله‎ 
وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» وإن عدة الشهور‎ 
عند الله اثنا عشر شهرأًء منها أربعة حرم: ثلاثة متوالية ورَجَّب مَضر الذي بين‎ 
جمادی وشعبان.‎ 

ھا بعد آیھا الناسن فإن لکم علی نسائکم حفاً ولھ علیکم حقا: لک 
شن أ لک يو ظتن فرشکم ا تکرهونه» وع ا لک ياين رها حشة ا 
فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهنٌّ في المضاجع وتضربوهن ضربا 
غير مبرح (غير شديد) فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. 
واستوصوا السا لیوا فإنهن عندكم عوان (جمع عانية وي ال سو ةا 
لا يملكن لأنفسهن شيئاء وإنكم إنما أخذتموهن بآمانة الله واستحللتم 

فاعقلوا يها الناس قولي فإني قد بلغت» وقد ترکت فيكم ما إن اعتصمتم به 


N۴‏ لباب السابم: مرحلة قتح مكهة 


ايها الاش اسمعوا فولي واعقلوه» تَعْلمَنٌّ آن كل مسلم أخ للمسلم» 
وإن المسلمين إخوة فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه 
فول افك اة ا افر ل ان الا ا بالل ع 
قال بي : «اللهم اشهد“ '. وفي رواية أنه بدأ يوم النحر فقال: أتدرون أي 
يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله آعلم. فسکت حتی ظننا آنه سیسمیه بغیر اسمه. 
أعلم. N E N LIE EL‏ قال: اليس ذو الحجة؟ قلنا: 
الال اى ا هاا اا بالات لرام فان وماع واموالکے فایک 

ET : e u RA (۲(7‏ 
ق ا ك ا 
فرب مبلغ أوعى من سامع. فلا ترجعوا بعدي کمارا يضرب بعضکم رقاب 
بعض» (رواه البخاري ومسلم). 

نتأمل هذا الخطاب البليغ الموجز الذي أراد رسول الله ية أن يصل إلى أكبر 
عدد من الناس وهو یحس أن رسالته قد قاربت الانتهاء.. فهو يودع آمته ويو جز 
وصيته في خحطوط عريضة تفصل بين الإأسلام والجاهلية. صلوات الله وسلامه 
عا یا و و ی ا 
تخاطبهم ملهوفاً.. اسمعوا عني فلعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا.. ماذا حل بكم 
أيها الأصحاب وأنتم تسمعون هذا..؟! 


هل کنتم تتصورون آن یقبض حبیبکم وأنتم تستقبلون آفراح الانتصار..؟! كلنا 
آذان مصغية لك أيها الحبيب.. تكلم ولا تتوقف عن الكلام.. فإنا نحب أن نستزيد 


)1( هدیب سر ة ا هشام» 19 
(۲) رواه البخاري. وفي O ET‏ (وأعراضكم). 


إ٣ حجة الودإغ‎ -٠ 


من رحيق الحكمة قبل الوداع.. قل كل ما تريد.. لكن لا تشر إلى الوداع فإنا 
لا تظيق اوداعك آيها المجيي.. 

اخس هذه اللوعة وآنا آكتي هذه الكلمات.. فلقد اوك ية على الها ية 
وكنت أتقلب في نعيم الصحبة مع رسول الله بي.. أعيش معه بفكري وقلبي 
وخيالي.. منتشية بعبير إنسان لا يدانيه آي إنسان.. فكيف أقبل بالوداع؟! ومع ذلك 
فان وداعي أخف من وداعهم.. لانت عات می با تکار ی وسا بف م نافگاری 
وعواطفي.. ما هم فواحزناه لهم كيف يطيقون فراقه..!! 

وينطلق النبي ية في وصاياءه.. أيها الناس.. يها الناس.. وكآنه يرى الناس 
الناس أن يسمعوا صوتك.. ولن يطول بهم الزمان حتى يدركوا قيمة وصاياك واف 
م A O‏ 

١‏ - وآول وصية يريد النبي ية ترسيخها في النفوس هي حرمة الدماء 
رالاأموال: ويستعمل لهذا الغرض اسلو يتير فيه كل الا شاه والبقظة فی موس 
سامعیه.. فیسآلهم : آي يوم هذا؟ ثم أي شهر هذا؟ ثم آي بلد هذا؟ وهكذا الدماء 

لهف نفسي عليكم آيها الناس.. كيف أعرضتم عن هدي محمد بي ففقدتم 
يرفعون شعارات الحرية والتقدم.. ويأعون تحرير الإنسانية من الإرهاب.. 

أيها الناس اسمعوا ميثاق السلام الذي يأخذه رسول السلام على أمته.. وعلى 
كل الناس.. فعشى يتوف سيل الدماء..؟ ومتى يأمن الإنسان علي خياته وماله 
وعر ضه؟ 

ولكي يتحقق سلام الأنفس والأموال يلغي النبي َه ثارات الجاهلية وربا 
بأوامر الله.. على عكس ما يفرض الزعماء لأنفسهم وأسرهم من امتيازات. 


٤إ‏ لباب السابع: مرحلة فتح مكة 


وهكذا يسقط النبى ييه ثأر قتيل بنى عبد المطلب.. ويلغى كل مالعمه 
لاص ن ر وی اا ای و ت ی ا ا 
افر 

ويحرك النبى بيه في هذا المجال مؤئرأ آحر يجيش النفوس.. اعلموا أنكم 
ستلقون ربكم ويسألكم.. فكيف يكون جوابكم فى هذا اليوم العصيب؟! فأدوا 
الأمانة قبل فوات الأوان. 

وفي خحطبة يوم النحر يؤكد على أمر حرمة الدماء «لا ترجعوا بعد كفاراً 
E TD E CC‏ 

او ال ا ر ی ق ا ا 
ال اا را وا ر ار فو الغا لی روا ی( 
يسترخى المجدف فوق مجاذيفه بعد أن وصل إلى الشاطيع).. هذا الأمن هو بداية 
السقوط والانحدار. وإن الشيطان قد يئس من الشرك الصريح.. لكنه رضي 
ا ار لما ع ية 

۴۳ وا تحدر الا من ال ف بالحلال والحرام.. فلقد 
وصل الأمر عند عرب الجاأهلية u‏ ا ع با ان و د العحرم» 
فكانوا يؤجلونها إلى عام اخر إذا كانت لديهم ثارات ليستحلوا الحرمات. 
وسمي ذلك (نسيئاً) وهو في الأصل التأجيل والتأخير.. وكل تأخير لإقامة 
الحق وتلاعب في الحلال والحرام داخل في ذلك.. وخاصة إذا كان متعلقا 
2 
صيانة شرف البيت وطهارته.. فإن قارفن شيئا فلكم أن تهجروا وتضربوا بشرط 
e E E E O E N ET TE EE‏ 


4 - حجهة الوداع 0 V1‏ 


والوسائلء فالهدف ثابت وهو إصلاح المرأة المنحرفة وصيانة الأسرة من 
التمزق.. أما الوسائل فإنها متطورة بتطور العلوم والآزمنة.. كما تطورت 
وسائل النقل.. فإذا كشف العلم وسيلة أفضل لتقويم النفوس فهل يرفضها 
عاق ؟! 

ويؤکد رسول الله 4 وصيته بالنساء في عالم (ذکوري) مازال يحابي 
لوئ افا ت ج فإنهن ضعيفات كالأسيرات عندكم ا 
O E O CAT N EE‏ 
الف دا ي اه ار ور ر ا 
اع 

ومع ذلك فإن المرآة مسكينة لأنها مخدوعة عن نفسها وتجهل قدراتها 
الماع وفرره الحفيم فى اء اسان ودع اخ و ا 
علاجها. وتبقى وصية رسول الله ية عظيمة المضمون لأنها تذكر الأقوياء 
بالمسؤولية عن الضعفاء أمام الله.. فهي صمام الأمان الذي يوجه القوة إلى البناء 
والرعاية بدلا من العلو والاستكبار. 

AsO ES ANI ML 
لو تمسكتم بهما لن تضلوا.. «فاعقلوا أيها الناس قولي فقد بلغت».‎ 

ولكن آين من (يعقل)..؟! اربطوا قولي بما ترون من العواقب وعندها 
تدركون طريق الخلاص من الضلال.. ويا له من شعار (كتاب الله وسنة نبيه) يرفعه 
أحيانا الجاهلون بكتاب الله ومقاصده وسنة نبيه ومنهجه في الحياة وفي دعوة 
الان 

وكل أمة تعيش في الضلال والعذاب والتخلف.. فإنها لم ترح رائحة الكتاب 
والسنة فالقاعدة صحيحة وعكسها صحيح. من كان على الكتاب والسنة لا يضل.. 
ومن ضل فإنه ليس على الكتاب والسنة. فلا بد من إعادة النظر في مدى فهمنا 


EOE 


لهما. والعلاقة جدلية بين الفكر والواقع.. فالأفكار تنزل إلى الواقع من خلال 
الأعمال.. ونتائح الواقع (العواقب) تكشف النقص والخطاً.. وهكذا يعود الواقع 
ليصحح الفكر.. 

اجو ی ا ا ی ا وا و ا ي 
N TT TT‏ ولا يحل 
لك من المسلم إلا ما طابت به نفسه.. فإن لم تراعوا ذلك ظلمتم آنفسكم.. أما في 
الآخرة فظلم النفس واضح.. وأما في الدنيا فقد ظلم نفسه بحرمانها من حلاوة 
الآخوة في الله.. وظلم نفسه بتعريضها لخضب أخيه المسلم. وظلم نفسه بتعميم 
الظلم في الأمة فيوشك أن يعود ويقع عليه. فالأمة كيان واحد إذا اشتكى عضو 
تألم الكل. 

Neg CENO 
لأهمية التبليغ في نشر العلم ورفع مستوى الوعي.. وبشارة من النبي َيه بظهور من‎ 
يعي أكثر ويدرك مدارح أعلى في فقه وصايا اسول ا وكةو ونال ال‎ 
السامع أجرأ في تبليغه لأنه أثمر ذلك الوعي.‎ 

ويختم النبي ية بهذا السؤال المؤثر: هل بلخت؟ اللهم فاشهد.. رسول اله بلا 
يخشى التقصير في التبليغ.. ويشهد الله على الناس.. فاعقلوا أيها الناس.. 

- تلك هي الوصايا التي أراد النبي َة تعميمها على الناس في خطبة جامعة 
رى فيها النبي ية آخر فرصة للحديث مع أكبر عدد من المسلمين.. وفيها 
وصايا مودع يخشى على أمته من متاهات الجهل والتنازع والاقتتال. وقد رأينا 
الأولوية فيها تعطى للتحذير من الاقتتال وسفك الدماء.. وهو أمر تطمح البشرية 
للوصول إليه بعد أن تجرعت ويلات السلاح الذري.. وكأن التقدم التكنولوجي 
جاء ليضم صوته إلى صوت النبي ية فاتقوا الله آيها الناس..! 
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ويصف جابر وقوف النبي ا في عرفة ثم إفاضته: (فلم زل واقفا حتی 
ريت الشمس وقهيقا الصفرة فلي قاو ي غاب القرضي إردف: أسامة 
خلفه ودفع ية وقد شنق لناقته القصواء الزمام (آی شد) جى إن رأسها 
تسج مورك ركلة ويقول بيده البمتى: أيها الناس السكجة اليكينة! 
ا 

إنه َة يعلم الناس آلا يتزاحموا ون تكون الإإفاضة حافلة بالسكينة كما يليق 
دة و دن ها ال نمال ل وهو خاشع.. يترفق بإخوانه.. ولا يعني ذلك البطء 
والعرقلة للمرور.. بل كان بي إذا التحم عليه الناس أعنق وإذا وجد فرجة نص . 
(أعنق : شد إليه عنق النافة حتى تتمهل. ونص أي رفع يده عن الزمام) وهو درس 
في الرفق والنظام آثناء العبادة. 


عك عالمی.. 


وجاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إنكم 
تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال : 
وأي آية هي؟ قال: قولة يالى : الوم الت لک دنک اك مم هى 
ورمشویت لک الوستم د( [المائدة: .]۳/١‏ فقال عمر: وال إني لأعلم اليوم الذي 
نزلت على رسول الله اة والساعة التي نزلت فيها على رسول الله بيا عشية عرفة 
و 


(1) روأه مسلم . 


)۲( رواه الإمام ا 
)۳( روأه البخاري ومسلم . 


mm =‏ 
سے کا 


ولعل رسول الله ي أحس بعد نزولها باقتراب النهاية وأنه قد لا يلقى الناس 
فى حجة أخرى فقد اكتمل الدين وتمت النعمة. 
بل إِنه ا TE‏ قواعده.. وترسيخ مقاصد الشريعة.. وهذا ما اهتم 
رسول الله ية ببيانه في خطبة حجة الوداع.. إذلم يتناول فيها حكمأ فقهيا.. بل 
كا جايت ف المفاض د الع وال بش الال اق جا ال ك 
يربح الجميع ولا يخسر أحد. وهذا هو العيد العالمي الذي يجدر بالبشرية أن تنتبه 
إليه. 
ومن الجدير بالنظر أن اليهودي قد انتبه إلى أهمية الأية وعبر عن إدراكه 
لعظمتها بحواره مع عمر بن الخطاب.. ولم يسكت سكوت الخبثاء الل 
. چ س . 2 ۶ 1 سے ا م ق و 
يحرصون على تغطية كل خير. وقد روي أن عمر حين نزلت الوم أ كلت لك 
دیک E RN NCR E TT OE ll‏ 
لاان و وق و ی و ت ی ا 
النبي ويا فتامل التباين الشاسع بين البشارة والإنذار في الاية الواحدة..؟! 
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افعل ولا حرج.. 

وأذن رسول الله ييو للنساء والضعفاء بالتعجيل في الدفع من مزدلفة قبل 
جما الاين وان يروا الجر فل طلرم الي ب ا و ها عي 
وجاءه رجل يسأله وقد نسي أن يرمي الجمار فقال يي : «ارم ولا حرح). وأتاه 
آخر فقال: یا رسول اله تست الطراف؟ فقال علا : ا 


.۲٠٠١/١ البداية والنهاية‎ )١( 


۷۱1۹ حجهة الوداع‎ -١ 


حلق قبل ا يذبح؟ قال عة : «ادبح ولا جوج فما الوه وما عن کي 
إلا قال: لا حرج.. لا حر . 


وفي رواية : فما سئل ياه في ذلك اليوم عن شيء قدم أو خر إلا قال: «افعل 
ر 

واستأذن العباس رسول الله هة أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن 
له" ٠“‏ وذلك لأنه مسؤول عن تدبير السقاية للحجاج وهي حاجة حيوية لهم. 

ثم إنه ئة أذن لعائشة ويا أن تذهب مع أخيها عبد الرحمن ليعمرها من 
التنعيم - لأآنها كانت أثناء الحج في حالة حيض وظنت أنها خسرت العمرة - 
وانتظرها ية حتى عادت.. فطاف طواف الوداع.. ثم ارتحل فخرج من أسفل مكة 
- وکان قد دخلها من أعلاها - (وکان يحب أن يعود من طريق غير الذي سلكه 


لل قدومه). واستصحب مع من ماء ررح E‏ 


يقول ابن عمر: إن رسول الله ب كان إذا قفل من الغزو أو من الحح أو من 
العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الاك ا اود وهو لے کا کے دی اون ای غانا ون اجون ا ا 


حامدول. صدف الله و تیه ونصر ده و الأحزاتب e‏ 


هده لار و ضعت ااا ن بسبطة يجمعها ناظم واحد هو اف 
ورفع الحرج عن الضعفاء وأصحاب المهن الحيوية التي إن غاب عنها 
الحكم. 
)١(‏ البداية والنهایة» ٠۱۹۷/٥‏ . 
E‏ 


)¥( رواه البخاري ومسلم . 
)٤(‏ البداية والنهايةء .۲٠۷/٠١‏ 


)0( رواه البخاري ومسلم . 


و لباب السابع: مرحلة فتح مڪة 


وها هي السيدة عائشة متحسرة كيف يعود الناس بحح وعمرة بينما هي لم 
تعتمر..؟! وينتظرها النبي َة حتى تؤدي عمرة. مطيبا خاطرها. 

ثم نلمس حرص النبي ية على أن يعود بطريق غير الذي جاء فيه.. حتى عند 
الخروج الع كان يفضل ذلك.. هل هذا لیستكثر من آثار نضطواته فى الخير 
أحوال الناس ويبلغهم دعوة الله حيث كانوا..؟! «سيروا فى الأرض فانظروا..» كل 

ما ذکره لله.. فلقد کان ذاکراً على کل حال.. إذا خرج من بیته ذکر الله وإِن 
و ا اواو کی ا ا کر 

وأذكار النبي ية تتميز ببساطتها وصفائها وقصرها وجمال وقعها.. تأمل دعاء 
الا ا و ا ا ا ا 

مع تمجيد الله قبل ذلك بالوحدأنية ولعد ذلك تصدف وده ونتصرة 
ا ا آذکاره ا ححه کانت تدور حول ر إله إلا أله وحده).. 0 
كان يعتصم بها في أكثر أحواله.. وقد قال عنها: أفضل ما قلته أنا والنبيون 
A E E E‏ 
الأخرين..لو كان يدري.. فالله وحده الإله الحاكم والكل عباد متساوون في 
الأصل متفاوتون فى العمل. 

وأما تزوده من ماء زمزم.. فقد يحمل على أنه تزود المسافر في الصحراء 
الفاغ إا ال اها عن عارك وف ال الع عك الر ت ها 
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فلما تفرغ رسول الله يه من بيان المناسك ورجع إلى المدينة.. مر في 
الطريق على مكان يقال له غدير خم - وهو قريب من الجحفة - فخطب فيه 
خطبة عظيمة في يوم الأحد الثامن عشر من ذي الحجة تحت شجرة هناك ذكر 
فيها فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه. ليزيح ما كان في نفوس بعض الناس 
ا ی لے ل اا ا ا 
رسول اله (في حجة الوداع) a e N‏ 
أصحابه فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل من القوم حلة من البرٌّ الذي كان 
قال : كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا فى الناس. قال: ويلك انزع قبل أن 
ينتهي به إلى رسول الله ك. (لأنه وزع قبل القسمة)ء فانتزع الحلل من الناس 
۾ ك : ب . 8 2 09 2 . ااه ° ۰ 
فرذها في البرّ. وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم" '. فلما نزل باه غدير خم 
أمر بدوحات فقممن (لعل القصد نظف تحتهن أو عظين) ثم قال: «كأني قد 
E TT E E‏ 
فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)» نم 
فال (| رکه مولاي ونا وا کل مؤمن» ثم أخذ بيد علي فقال: ام كنت 
مو لاه فهذا ولیه اللهم وال من والاه وعاد من E‏ 

وقد سبق لبريدة أن تحدث فقال: غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة» 
فلما قدمت على رسول الله کل ذكرت علياً فَنَمَصضنّه› فرآیت رسول الله وي يتغير › 
فقال: يا بريدة لست آولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال : 
من کن مو لاه فعلی a‏ : 


S2 RA OTD 


)۳( رواه الإمام أا 


١‏ لباب السابع: مرحلة فتح مكه 


أجد فى الحديث تصحيحاأ للنفوس مما خالطها نحو على من إساءة فهم.. 
وفيه توضيح للشدة التي عرف بها فى أخذ الأمور.. ففي رواية قال لهم : «لا تشكوا 
aE ADS e EEE‏ 
الزهراء أن رآها قد تحللت من إحرامها فبينت له.. لكنه مع ذلك ذهب يشكوها إلى 
التبي کل !! 
الناس على أمر الله لكن في ليونة محببة ورفق يكتسح القلوب حتى تصبح 
طوع بنانه. 
الاير 

لكن هذه الماسي ارتبطت بالصراع السياسي على السلطة. ورحم الله الإمام 
DO E‏ 
لخلافة خرصا على دماء السسادين E‏ ولا شك بأن مواقف أهل اليبت 

a u إلى ا القاعدة.. بل إن لمتکلة ني تراسا‎ E 


(1) رواه الإمام أحمد. 


VY حجة الوداع‎ -٠ 


ولو آن أهل البيت - عبر تاريخنا - قصروا جهودهم على تصحيح القواعد.. 
لكان هذا أجدى وأنفع للمسلمين ولوفر علينا مآسي تاريخية كثيرة.. ونحن نرى في 
فضا كيف تمكنت القواعد في إيران - والتي هي جماهير الناس - من القيام 
بعصيان مدني سلمی ومسیرات شعية قهرت چیش الشاه الذي کان آقوی جيش 
في الشرق الأوسط.. دون أن ترفع سلاحاً في وجهه.. واضطرت الشاء إلى 
اا 


وما زال التصحيح في إيران يتناول القواعد.. ونحن ندعو لهم أن تكلل 
جهودهم بالنجاح حتى تكتمل صورة المجتمع المسلم المتحضر في الظهور 
فتحقق أمال المسلمين وتعلم الدنيا أن ثورة محمد َة الفكرية السلمية يمكن أن 
ا E‏ ا 
نو جهت إلى تصحيح القمة بحد السلاح.. فكانت الثورة التي اکل أيناءها 
فما بعد. 

إن حب آهل البيت أمر بديهي وطبيعي عند المسلمين ولا يحتاج إلى المبالغة 
E E E E,‏ 
للجياة..!! فلنتحدث في مشاكلنا وكيف نحصّل العلم لوضع الخظظ لحلها 


الباب 
الا وفاة 


النيي ( کی ) 


-١‏ بيعث أسامة (إنه لخليق بالامارة). 
۲- إشارات منذرة. 

۴- الخطبة الآخيرة. 

-٤‏ وداع يوم الاثنين. 

@.- من کان یعبد محمد فإنه قد مات. 
-٦‏ لقطات أخيرة. 


۷- ماالسرة. 


> يبعت أسامة 
(إنه لخليق بالامارة) 


ودخلت السنة الحادية عشرة للهجرة.. وفی شهر صفر منها آمر رسول الله ئلا 
بتجهيز جيش كبير فيه كبار المهاجرين والأنصار بقيادة الشاب أسامة بن زيد بن 
حارثة إلى الشام» وأمره أن يوطى الخيل تخوم البلقاء (الأردن) والداروم من 
أرض فلسطين. يقول عبد الله بن عمر: بعث رسول الله 4ة بعثاً وأمّر عليهم 
أسامة بن زيد فطعن الناس في إمارتهء فقام النبي ية فقال: إن تطعنوا في إمارته 
فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبلء وايم الله إن كان لخليقاً للإمارة وإن كان 
من چیو الاس ابو ها لین اع الاس ا وله وکات ف اذب 
للخروح معه عمر بن الخطاب - وكان هذا آخر بعث يرسله النبي بية.. وكأنه 
أحس أن أمر الجزيرة العربية قد استتب وإنما الخوف عليها من طمع الروم في 
الشمال فأراد أن يرهبهم. 

وننظر في أهل المدينة وهم قلب الإسلام النابض ومع ذلك فمنهم من ينتقد 
تعيين النبي يياه لأسامة قائداً للجيش..؟! وتأمل هذا الأمر يهرّن على الدعاة 
ما يلقون من الناس من نقد وتطاول.. فالناس هكذا لا يكاد يرضيهم شيء..!! 

أما لماذا طعنوا في إمارة أسامة.. فهو أحدثهم سنا والكبار غالباً ما يستخفون 
بالشباب ويتهمونهم بقلة الهيرة: ثم إن ابن زيا الذی کان غبدا فكيف يكون اميرا 


9 روأه البخاري . 


۸ د لباب الثامن: وفاة النبي (كة) 


على السادة والأشراف؟! إنها رواسب الجاهلية تتحرك في الأعماق. لكن 
رسول الله ييا يواجه المعارضة هنا بحزم.. فأنتم مؤمنون وقد ان لكم أن 
تطهروا أعماقكم من بقايا العصبية والافتخار الأجوف.. فالرجل جدير بالقيادة 
وفيه مؤهلات النجاح فيها.. وهو وأبوه من أحب الناس إلى قلب النبي كيا 
لما يرى فيهما من إخلاص وحرص على ما يرضي اله.. فما کان النبي ڪي 
ا وی وی واا د ا 
أ القيادة. فبعضهم يرجح الحسب والنسب وبعضهم يرجح المال.. وقد 
اعترض بنو إسرائيل من قبل على تعيين طالوت ملكا فقال الله تعالى: إن أله 
أَصطمَدةُ كم وراد َة ف للم ولسم [البقرة: .]۲٤۷/۲‏ اصطفاه 
لإخلاصه وعنده مؤهلات فكرية وجسمانية. 

وهكذا كان اختيار النبي بي لأسامة مغايراً لمقاييس القوم. وفيه: (تقدير 
من الرسول بي للكفاءات الشابةء ورفضاً لسلم الطبقات الاجتماعية الذي 
لا يسمح لمن كان آباؤهم عبيدأً يباعون ويشترون أن يتولوا قيادة السادة. وردا 
E‏ ژ EEN TNO ma‏ 
في رماح القوم)'. 

وانطلق جيش أسامة نحو الشمال وعسكر في (الجرف) على بعد فرسخ 
ر الما رقنا بی هة اران في اا راك د ها الت وا 
رو ا و فی رسوا ا ا ر اا عن الع جى 
يطمئنوا على حال النبي بية. ثم لم يلبث أن عاد بجنده إلى المدينة ليعود 
النبي بيه ودخل أسامة على رسول اله كيو وقد عجز عن الكلام 
فجعل بيه يرفع يديه إلى السماء ويضعهما على أسامة.. فعرف أسامة أنه 
وغ 


0 دراسه في اة‎ (١7 
TAA -— aR ا الس‎ (Y) 


V۹ 
ا‎ 

أسامة ( ! 

at 

ف 


: ف 
۰ اک 
O E‏ 
وا ا شراييت اليهودية وا بکر علی أن 
ق رسول الله و 1 ئشة: (اشراء li O)‏ 
فلما لحق تقول عا اص 
بالردة. وكما تقو الليلة الشاتية) ل الله مع 
تزت الجزيرة بالرد غنم المطيرة في الل e‏ ا 
يمصی ج ونك .و 
ی E‏ ر 
ا 
ا 


E 
ف حن‎ 
جل وة‎ | 0) 


n:‏ اشارات مدره 


E, 


1 1 
1 1 


وتتوالى الإشارات المنذرة باقتراب أجل النبي كيد.. 


r 


تقول عائشة : اجتمع تسا رسول ت 2 عنده لم يغادر منهن 
امرأة»ء فجاءت فاطمة تمشي لا تخطئ مشيتها مشية أبيها. فقال ية: مرحبا 
ا وا ی و و ا ارو ای و ار 
N Eg NO EE‏ 
اغ ا ار ا ا ا کک کے سر رسو ا ا 
نلعا رف لا امالك لما غلك من الع ا اعرا الت 
E‏ 
العران كل ةة هة وقد عارضني في هذا العام ریو و ر لك 
ا فاتھی ان واضبری ف E‏ 
سارنی. فقال ما ترضين أن تكونى, سيدة نساء المؤمتين أو سيدة اة هذه 
O‏ ۰ 

وو ت هریرة: کان کا یعتکھوٍ فی كل شهر رمضان عشرة أيام 
ن فن العام لای رش ماع کت رين رما وغر فن عا القران 


a 
و‎ 


. رواه البخارى‎ (Y) 


۲- إشارات منذرة A‏ 


فرسول الله ية يستعد بمزيد من العبادة. وجبريل يراجع معه القران 
مرتین حتی بحفظ. ورسول الله َة يسر إلى فأاطمة بقر تب الرحيل ويو اسبها 
وهو يیحسىی عليها الفجيعة.. فلم بىقى من وده سواها» ولقد تحملت من 
الأحراك الكتير.. فاتقى الله واصبري يا فاطمة ولا تنسي أنلك شتا نبي ونعم 
السلف آنا لك.. فكونى نعم الخافسي لك الله يا فاطمة..! ولم تتمالك 
ا ا ر فا راق اها وا ورو ٠‏ 
کله تیت ج و سىك Î E‏ وفی رواية: ا اول ا هله Eh‏ به. 


ونتأمل أسلوب عائشة ويا في الخبر.. فهيى تصف قدوم فاطمة وكيف 
تمشي مشية أبيها.. وصف فيه كثير من الحب لفاطمة وإن خالطه بعض 
الغيرة.. فهي ترقب النبي 4 كيف يرحب بابنته ويجلسها إلى جانبه ثم يميل 
E E N E EC E EN‏ 
كانت تتمنى أن تسمع هذه المناجاة بآي ثمن.. بدليل إلحاحها في سؤال 
فاطمة. وبدليل قولها لفاطمة بشيء من اللوم: (خصك رسول الله ييا 
بالسرار وتبكين؟)» وتلاحق عائشة وا فاطمة ويا : أخبريني.. ماذا قال 
لخي . 

لكن فاطمة ترد بالادب الذي كان لها اع في بيت آبيها الم ضقي 
صلوات الله وسلامه عليه : ما كنت لأفشى سر رسول الله اة.. 

ويبقى السؤال مؤرقاً لعائشة وليا.. كيف يكتم عنها حبيبها سرا ويفضي 
به إلى ابنته..؟! ولولا حياؤها وأدبها للاحقت رسول الله ية بسؤالها.. 
فلما توفي رسول الله يي عادت تلاحق فاطمة وكأنها تستحلفها أن تخبرها.. 
(أسالك لما لي عليك من الحق) وما كانت فاطمة لتجهل حق عائشة أم 
المؤمنين في برها.. ولو كانت هي سيدة نساء المؤمنين.. ا ا والجمیل 
في السيدة عائشة أن تتولى هي رواية هذا الخبر الذي تصور فيه لهفتها على 


معرفة ما اسر به ية لفاطمة.. ثم هذه الأمانة في التصوير والنقل.. 
والاعتراف بالفضل لر شرا على انها سمكة EE‏ ال أشل ا ا 
إنسانة مرهفة شديدة الحب لرسول اله ييه شديدة الغيرة عليه.. لم ا 
تكظم مشاعرها وعواطفها.. خاصة عندما انتقلت إلى كنف النبي بيه الذي 
أحبها وأكرمها ولم يحرمها يوما من التعبير عن مشاعرها.. حتى ولو كانت 
رة حأمحة.. وهذا ما حعلها نعود ف م بعد تمريع الغلان 2 
E‏ 


احترت لفاء ربي.. 

عن أبي مويهبة - مولى رسول الله بي - قال: أمر رسول اله بيا أن 
يصلي على أهل البقيع فصلى عليهم ثلاث مرات فلما كانت الثالثة قال: 
يا آبا مويهبة سرج لي دابتي» فركب ومشيت حتى انتهى إليهم فنزل عن دابته 
وأمسكت الدابةء فقال: ليهنكم ما آنتم فيه مما فيه الناس آتت الفتن كقطع 
الليل المظلم يتبع بعضها بعضاً الآخرة أشد من الأولى فليهنكم ما أنتم فيه 
مما فيه الناس. ثم رجع فقال: يا آبا مويهبة إني أعطيت (أو خيرت) بين 
مغاتيح ما يفتح على أمتي من بعدي والجنة.. أو لقاء ربي.. فقلت: بأبي أنت 
وأمي فاخ ا قال ب فاخ ها e‏ 
نمانياً حتى قبض بلا . 

أتأمل في آمر الله لرسوله أن يصلي على آهل البقيع.. 

هل هو وداع للأموات أيضاً..؟ وربنا الرحمن الرحيم يوجه نبيه أن ينال 
E N‏ 
رحمتك! وآتأمل في كلام النبي ية عند المقابر : ليهنكم ما أنتم فيه.. في مقعد 


(1) روأه الإمام اجو 


VYT 


- إشارات مندرة 


صدى عند مليك مقتدر.. بينما تنحدر الفتن على الناس كقطع الليل المظلم.. 
لا تنجلي فتنة حتى يأتي ما هو أشد منها.. رسول الله ية يتكلم وسجف 
الغيب تنجلي أمام ناظريه.. الابتلاء سنة الحياة الدنيا.. هو مر وشديد.. لكنه 
پر ل النيام ويحافظ على نتاه اليقظى.. من سقط فيه ضاع.. ومن نجا فقد 
تعلم وارتقى ونال الأجر من ربه. ولهذا: إذا أحب الله عبداً ابتلاه.. حتى 
رى واد طاو 

رولا وا غ ا ا وود اا اوقل هان 
امتحانهم. 

و لرل فن مرن طن كام اهک مهات ا 2 اور 


ع ا ع رھ اا ی رون وو ا د کی ا ولسوف 


سے ہے 
را ر 


يعطيكت ريك فرفى) [الضحى : ۹۳/ .]٥‏ 


8 ® ® 


بدايه النهايه.. 

تقول عائشة وبًا: رجع رسول الله يا من البقيع فوجدني وأنا اجا اغا 
ر ا ولوار ا فقال : بل آنا PT TT TENE‏ الت ثم قال : 
وما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟ قلت : والله 
لكأني بك لو فغلت ذلك لقد رجغث ا إلى بيتى فأعر ست قيه ببعض نسائك: . فتبسة 
رفوا الله ب ونام به وچعه» وهو يدور علی نساته ع اسععر به (آی اشتد.به) 
في بيت ميمونة» فدعا نساءه فاستأذنهن أن يُمرّض في بيتي فأذن له. فخرج 
راسه تخط قدماه حتی دخل بیتی. فقال ابن عباس لراوي الحديث: آتدري من 

(1( 7 8 


ANTES ENE NEES 


۷۴۴٤‏ س سد البات الثامن: وفاة النبي (كلة) 


صلوات الله وسلامه عليك آيها الحبيب من قلب الألم تحاول الانفكاك.. 
ترك أن ترو عن حبك عائفة . تاسطها و تارا وانت مصدع ل خاي 
O‏ 
عليه صابرا۔ ويمضي في دورته على نسائه کل يوم عند واحدة - وهن تسع 
وا ا اع عاك هاا لحي المهطي وا اجان اك مح 
E‏ 

وا بال أ لون عا ي أ نار جا الا خر الذي قال الى دال 
SS E N E FO SB EP‏ 


@ @ 8 


محاولات ف العلاج 

واو ن ر E‏ ےو ا و ج 
قال: هريقوا على من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن» لعلي أعهد إلى الناس 
فأجلستاه فى خد خضب لح حفصة زوج النبي يو ثم طفقنا ر نصب عليه من تلك 
القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. ثم خرج إلى الناس فصلى لهم 
(YJ) :‏ 
وخطبهم". 

وعن عائشة وبا قالت: لددنا رسول الله ييه فى مرضه (اللدود هو الدواء 
الذي يصب فى أحد جانبي فم اا ويسقاه. ا يدخل بأصبع ا عيرها 
RT E E ORT‏ 
)۲( رواه البخاري ومسلم. 


۲- إشارات منذرة V0‏ 


O E E 
فقا : لا يهى احهغي البيك إلا لد وأنا أتظرع إلا الهياس فزت لم‎ 
. دک"‎ 

في الخبر الأول: نجد رسول الله ية يعالج الحمى التي أصابته بن يصب 
عليه الماء الذي لم يمسه أحد بعد (قرب لم تفتح) للتأكد من نظافته. وذلك كي 
يقوى على الخروج إلى الناس ليخطب فيهم ويوصيهم. 

وفي الخبر الثاني : نجد محاولة فاشلة من آهل النبي بيه لمداواته بدواء.. 
ورسول الله َة يعلم آنه لن ينفعه.. فلم العناء دون طائل؟! ولهذا أشار لهم أن 
لا يلدوه.. لكنهم مضوا فيما عزموا عليه.. فعاقبهم بأن يُلَّدوا جميعاً منه.. ويبدو أن 
الدواء سبب له إغماءٌ فلما أفاق قال ذلك لهم.. وكل ذلك يوحي بمقدار الوجع 
الذي كان يعاني منه َة حتى فرض عليهن ذلك. 


۳- الخطبة الأخيرة 


وتذكر أحاديث متعددة آن رسول الله يي بعد أن أراقوا عليه من سبع قرب.. 
خرج عاصباً رأسه بعصابة دسماء ملتحفاً بملحفة على منكبيه فجلس على المنبر 
EEE E‏ 
ئم قال : 

«يا معشر المهاجرين إنكم أصبحتم تزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد.. 
وإنهم عيبتي التي أويت إليهاء فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم. يها الناس 
E E‏ 
ففهمها آبو بكر وله من بين الناس فبكى وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا 
وآموالنا. فقال رسول الله عة : 

«على رسلك پا آيا.يكر! انظروا إلى هذه الأبواب الشارعة فى المسجد 
فسدوها إلا ما اوس يت آبي بكرء فإني لا أعذم أحداً عندي آفضل في 
الصحبة منه). وأضاف في رواية: «ولو كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتخذت 
با بکر خلیلاً ولكن خلة الإسلام أفضل». وفي رواية: «وإن ربي اتخذني خلیلا 
كما اتخد إبراهيم خليلا. وإن قوماً ممن کان قبلکم يتخذون قبور أنبيائهم 
وصلحاتهم مسا جد فلا تتخدوا القبور مساجد فاني آنهاكم عن ذلك . وک 


ET RCE TR 


الخطبة الأاخيرة V۷.‏ 


هذه الخطبة يوم الخميس قبل أن يقبض عليه الصلاة والسلام بخمسة أيام. 
یقول ابن عباس : فکان آخر مجلس جلس فيه رسول الله ل حتى قبض. يعني 
أخر خطبة خطبها عليه السلام. 
على ألمك وتعصب رأسك وتخرج إليهم.. توصيهم.. تمهد لهم كي يتقبلوا خبر 
ولنمض مع الخطبة القصيرة بنداً بنداً: 
ع 

لوف وات عد ت الت آل اتح فعا الارن ورل لوا 
والشهداء الذين ثبتوا حول رسول الله يي يفدونه بأرواحهم.. يذكرهم ويستغفر 

Ç‏ ك الووة با لافار الد ووا سول الك ا وخملوا الدغوة غل 
أكتافهم واثروا على أنفسهم.. وسيؤثرون على أنفسهم فلا يتطلعون إلى إمارة 
الحبيب بي : «عيبتي التي أويت إليهاء فأكرموا المحسن منهم وتجاوزوا عن 
المسيىء). 

۳ - ويحاول النبى بل أن يمهد لأصحابه خبر موته.. إن ما عند الله هو خير 
وأبقی فلا تحزنوا على موت مؤمن.. ولم ينتبه للموضوع إلا أبو بكر.. فلقد علمته 
صحبته الطويلة للرسول ية أن يفهم عنه بشكل لمّاح.. ويبكي أبو بكر ويعبر عن 
حبه الصادق.. 
المفتوحة على المسجد إلا بات آأبى بكر.. وكأنها إشارة إلى خلافتهء فباب 
بيته ينبغي أن يبقى مفتوخا غل المسجد تسهيلاً لخروجه إلى الصلاة فى 


لو ا ی و ی کول 
N EE‏ 

E AES EE la ES 
خوفاً من الوقوع في التقديس والتوسل بصاحب القبر.. وحرصاً على نقاء‎ 
التوحيد الذي قضى رسول الله بي ربع قرن بجهود متواصلة لنشره في‎ 
الجزيرة العربية.‎ 

RR E‏ ك ا ا 
حريصين على الدفن في المساجد.. حتى تكاد لا تجد مسجداً خالياً من 
راا ون اللي أن تود ال ا دة احق كالم ار نفدت 
إشعاعها الحيوي على الأحياء.. إنني أرى في هذا النهي تألقا حضارياً غفلنا 
عنه.. لقد آدخلنا الموت إلى المساجد.. وخلطنا عالم الأحياء بالأموات.. 
ا غير أحياء. إن المسجد للأحياء وبنبغي أن يحرر من قبضة 
القوت درره الي من الان فد كار يرك لاد ورك إفعاع على 
E or‏ ا 
ود لرن وار ابات فا ول الا مراك جد لكان ادى بل نح 
الحضارة والحاة..؟! 


إشارات أخرى إلى أبي بكر 

وآتت امرأة إلى رسول الله بيه فأمرها أن ترجع إليه» فقالت: أرأيت إن 
E‏ ي 
E N CN EEE E E‏ ر 
اا وف ی ت ا رل ا ر ول و ا 


V٢ _ الخطبة الأخيرة‎ -٣ 


مرتین آو ااا ققال: الیمصل بالناس آبو بكر فانک ضیواحب بوسفا " وقی 
رواية : فوجد النبي بي في نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر إلى 
رجليه تخطان من الوجع» فأراد أبو بكر أن يتأخر فأوماً إليه النبي يه أن 
ا ثم آتی به ھی لس إلى جنبه. فکان التبی کل پچیلی وابو بکر 

فقوله للمرآة: إن لم تجديني فائتي أبا بكر.. قالوا: إنه قالها في مرض 
وفاته. 

وحديث عائشة صريح في الإشارة إلى أن آبا بكر أولى الناس بالإمامة. وفي 
رواية أخرى أن أبا بكر كان غائباً فقال عبد الله بن زمعة لعمر: قم يا عمر فصل 

لکن عائشة لا تريد أن يقف أبوها بدلا عن رسول الله ا حتى لا يتشاءم 
الناس منهء فتراجع النبي ية مرات» وتذكر عذرا اخر غير ما في نفسها.. إلى 
االو ا ا ق ی ا 
اخر.. 

ومن المؤسف أن المرأة تقع في هذا الخطاً كثيراً.. تبطن مشاعرها ببطانة 
أخرى.. لماذا؟ أحياناً يكون السبب إحساسها بالضعف وأن البيئة لا تسمح لها 
بالتصريح بمشاعرها الحقيقية.. وهو عيب في البيئة وفي المرأة المستضعفة التي لم 
5 


. رواأه البخاري‎ (۲) 
YETI OO 


ا ا سه ردو جي ب ي س البات الامن: وفاة التي( 


تصل بعد إلى مرحلة التوازن أو الصحة النفسية.. بحيث تعرف ما تريد وتصرّح 
E O E OST‏ 
لكانت موضع إدانة أو مساءلة.. وفي تلك اللحظة كانت السيدة عائشة وون 
تدرك في أعماقها أن تحيزها لأبيها يتصارع مع الموقف الصائب الذي آمر به 
النبي ي.. ولهذا صرحت ج رو الا ا 3 و ها و 

E E E O ET, 
وموضوعيتها فهي تروي الحديث ولو كان فيه لوم لها.. وتتحدث عما فعلت‎ 
وما ساورها من شعور.. لقد كانت إنسانة من لحم ودم.. صريحة مع نفسها ومع‎ 
الأخرين.. وتتقبل نفسها على أنها من البشر الذين يخطئون ويصيبون. وهذا هو‎ 
التوازن النفسى أو (الصحة النفسية).‎ 


® 8 %@ 


ذڪاء لماح.. 
E E E E E E E‏ 
رسول اله ی کان إذا اشتکی نفٹ على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بیده» 
فلما اشتکی وجعه الذي توفی فيه طفة.. أنفٹ عليه بالمعوذات التى كان ينفث 
وعن عائشة وا : فمات بي في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي 
م ن ا 7 : : 
وفبضه الله وإن راسه لبين سحري ونحري وخالط ريمه ريقي. ودخل 


عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستَنْ به فنظر إليه رسول الله ية فقلت له: 


(1) الرئة وما يتصل بها إلى الحلقوم. 


٣‏ الخطية اأخرق س إ۷ 


أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن»ء فأعطانيه فقضمته ثم مضغته فأعطيته 


ا س (١(‏ 
رسول الله ميه فاستنٌ به وهو مسند إلى صدري . 


- هنا نجد آم المؤمنين عائشة الذكية المحبة.. تفهم على النبي ييه من النظرة 
وتتفحص كل شيء لتلتقط ما يمكن أن يخفف عن رسول الله ية وجعه.. وما يمكن 
أن يرضي نفسه.. فليس غريباً أن تنال من قلب النبي يي أطيب مكان وهي صاحبة 
الذكاء اللماح والشباب الفعال.. واللسان الحر الفصيح.. والذاكرة المتوقدة 
رالافات ف الات والق ل لوغ ي ود مسق اند كرتا اا غروين 
العاص سأل النبي بي : من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ 
قال: أبوها. 


کل هذا وهي لم تتجاوز الثامنة عشرة عند وفاته عا 
حقا إنها بنت أبي بكر.. وزوح النبي ية وحبيبته.. وأم المؤمنين. 


® ®8 8 


حسبنا کتاب اللئه.. 

وجعه فقال: ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تضاوا بعده أبداً. فتنازعوا - ولا ينبغي 
- نبي تنارع ّ فقالوا: ا هجح (آي يهدی من الخر ض) استفهموه.. 
فقال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه”". ويظهر من السياق أن 
الصحابة ما خطر في بالهم التنازع على الحكم وإنما ظنوا أنه يعني الضلال 
ئ ال وق روأية: فقال بعصهم: إن رسول الله و قد غليه الوجع 


EA 
. رواه البخاري‎ (۲) 


الباب الثامن: وفاة النبي (45) 


وک اران ی ی ا ا واا وی و ل 
رسول الله ميه : قوموا. 

gg Oo CN aS 
يكتب لهم.. وفي الرواية الأولى : فأوصاهم بثلاث: آخرجوا المشركين من جزيرة‎ 
العرب» وأجيزوا الوفد (أي أعطوهم) بنحو ما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالثة‎ 
E 

ag NT No E aS 
مل برل به وين الالء وقض الاين هرل أراة آل كب‎ 
E E 
ای اڪ‎ 

- واسمح لي يا حبر الأمة يا بن عباس أن آخالفك الرأي.. فإن الله سبحانه 
ای ی اا ی ا ن ن و ا ا ا 
كتاب الله غضاً طريًا.. إن القرآن قد وضع لهم القواعد وعقولهم ما زالت يقظة 
وضمائرهم ما زالت مرهفة.. وهم قادرون على الاسترشاد بالقران والاهتداء 
بهدیه. 

اطمئن يا رسول الله إنهم يعيشون حالة الرشد التي ربيتهم عليها.. اسمعهم 
وهم يقولون: (حسبنا كتاب الله).. وإن ارتفع لغطهم فإن المصاب جليل يكاد 
يمقدهم صرابهم. 


وخرح علي بن أبي طالب من عند رسول اله بيه في وجعه الذي توفي فيه 
فقال الناس: يا آبا الحسن كيف أصبح رسول الله 4؟ فقال: أصبح بحمد الله 


اف اق 4 د a a‏ 


بارتا. قأخذ بيده القان نن عبد المطد ف2 5 اتك ةد ارت 
عبد العصاء وإني وال لأرى رسول الله ية سوف يتوفى من وجعه هذاء إني 
لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت اذهب بنا إلى رسول الله كيا فلنسأله 
فيمن هذا الأمر؟ إن كان فينا علمنا ذلك وإن کان في غيرنا علمناه قأوضى بتا. 
فقال علي : إنا والله لئن سألناها رسول الله يياه فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده» 
وإني والله لا أسألها رسول الله كلا . 

هذا حواز جدير بالتأمل والتحليل. وكانه حدث قبل يومين من وفاه 
النبي ياء العباس عم النبي الذي تأخر إسلامه إلى السنة الثامنة يفكر في 
الحكم لمن يكون بعده ية؟! وربما لأنه كبير العائلة اعتاد أن يفكر في 
مصالحها.. ولعل الأمر يراوده بأن تحتفظ هذه العائلة بالسلطة والجاه فهم آل 
النبي ويا.. وهو ينظر إلى الحکم على آنه ا النبي َة وخاصة 
علياً طه الذي كرم الله وجهه فلم يسجد لصنم والذي نام في فراش 
النبي بي يوم الهجرة.. والذي تزوح الزهراء.. وأنجب السبطين.. والذي.. 
والدى 

ولا ينتبه إلى أن الحكم تعب ونصب ومسؤولية وهم وابتلاء للحاكم المؤمن.. 
وكما قال عمر (عندما قيل له استخلف ابنك): يكفي آل الخطاب واحد يقف 
أمام الله ليسآل عن الناس..!! ها هر العباس يعجى بعلي جانبا ليقرل : ا 
بعد ثلاث عبد العصا..؟!! غفر الله لك يا عباس ورضي عنك.. آهذا هو مقدار 
علمك بأصحاب النبي.. المهاجرين الذين هجروا المال والآهل والوطن في 
سبيل الله.. والأنصار الذين آووا ونصروا وافتدوا رسول الله ييا بأرواحهم وآثروا 
على أنفسهم..؟! آهذا هو علمك بالعشرة المبشرين بالجنة..؟! وبالخلفاء 
N‏ 


هذه العبارات خرجت من التراث الجاهلي المتراكم في الأعماق. ولو قيلت 


اا ا 


بعد أربعين عاماً من ذاك التاريخ لكان لها مبرراتها. 

أما ما بعد العبارة الأولى من كلام العباس فهو أخف وطأة.. وإن كان يوحي 
بأنه یشعر بن النبی ا یجب أن یوصی بهم حتی لا يظلموا.. 

وأما علي طله فيشعر بعدم الفائدة من هذا السؤال.. وكأنه يتوقع رفضص 
N e O El‏ 
ااا ق لی آنا طا ن ای کک فا ر د و ف 
يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية.. لكن رسول الله یه رفض أن 
يبختص أهله بشيء من التمييز ورد مفاتيح الكعبة لعثمان (من بني شيبة لأن 
الحجابة كانت لهم في الجاهلية) فما الفائدة من سوال النبي ييه شيا نت في 
شك من أن تناله منه.. ولو كان النبي به يريده ويرى فيه خيراً لبادر إليه 
ولجعله في جملة وصاياه.. 

وعلي ينظر إلى البعيد ويقول لو سألناها رسول الله ية ولم يعطنا لأصبحت 
حجة ضد وصولنا إلى الحكم.. وسيقول الناس: رسول الله بيو لم يجعل لهم 
E O E N E‏ 

تحليلي هذا هو مقدار فهمي لمواقف الرجلين والله أعلم بالدوافع.. فلئن 
أخطأت الفهم فلا غرابة.. ومن منا منزه عن الخطاً.. فاللهم اغفر لنا وسددنا وزدنا 
علماً وحباً بك وبرسولك با وبأصحابه رضوان الله عليهم. 


-٤‏ وداع يوم الائنين 


a Ca a a E 
ا ٹم مکٹ ثلاثاً لا یخرح اع ر ی ا‎ 
أبو بكر يصلي لهم في وجع النبي به الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم‎ 
الإثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي م ستر الحجرة ينظر إلينا‎ 
وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف» تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من‎ 
الفرح برؤية النبي بيه ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن‎ 
النبي بيا خارج إلى الصلاة فأشار إلينا بي أن أتمّوا صلاتكم وأرخى الستر‎ 
وتوفي من يومه'.‎ 
كيف أعلق على هذا المشهد المليء بالحب المتبادل..؟!‎ 


ها هو الحبيب المصطفى يتحامل على نفسه ليلقي نظرة الوداع على 
المؤمنين وهم في أروع لقطة. . صفوف متلاحمة تقف في خشوع خلف صاحبه 
في الغار.. الصجيق الذي. شاركه ربحلة البناء لهذا البنيان المرضوض» ويسشةر 
وجه النبي ييه ويتألق ببسمة السعادة والرضى.. فماذا حل بالمؤمنين..؟ كادت 
قلوبهم تطير من البهجة والفرح.. ثلاثة أيام يا رسول الله مضت كأنها دهر 
تقيل.. لم نر وجهك الحبيب فيها.. ولم نسمع صوتك الهادي.. افتقدنا 
لطفك با.. وسطالك. فقا راطف لجرا وا أت تطل علينا وقد رفك انث 


الا ادرا ر عر وا وهم و كو العو دة الى الت رت 
ANE CENE EEA E ES‏ 


اذا حت الله عبداً ابتلاه.. 

وتقول عائشة ريا : كان النبى َي يقول فى مرضه الذي مات فيه : «يا عائشة 
ما زال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبرء فهذا وان وجدت انقطاع أبهري من 
ا 
E N O‏ 
كما يوعك رجلان منكم. قلت: إن لك أجرين؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده 
ما على الأرض مسلم يصیبه اذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطایاه 
gS‏ وتقول عائشة وا : ما ريت الوجع على أحد 
Bead‏ أ رل ا وفی روایه: فل اة كه ات خاد 
ال e‏ 

وقد سبق أن قال ية : «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل 
E E CT E O‏ 
e)‏ 

صلوات الله عليك وسلامه آيها الحبيب هل كان السمّ يؤلمك طيلة هذه 
الستراآت إل ان غاا لاج اوک فا مل اسا ت الور ت ف دة ال U‏ 


- وداع يوم الإثنين . V۷‏ 


يحين قدر الله المحتوم. وكلنا يتألم لوجع رسول الله وهو يقرأ هذه الأخبار.. فلم 
کل هذا؟! 

١‏ - إن في ذلك منضاعفة للأجر له كية. ولكي يعلم الكل أن المنازل 

۲ - إن فی ذلات مواساة لکل مبتلی» فر جیا بالألهإن کان بلقني پرکب 
El‏ 
اغ وما ماقا وها ا الطافات وتجع ,ا اسان تكو لدع 
فلاا فر وکل شيء على ما يرام؟! حتى المؤرخول تحدتوا عن صرورة 
وجود معاناة عند الأمة كي تتحرك وتجتهد في إيجاد حلول.. وعندها تبني 
حضارة. وتوینبی يسمه (التحدې Gg a‏ يڪون 
ا 

والمرخوم مالك بن ی بذكر فى كانه( مات ان العا ت مور 
صکقی فی حباة الف ا تبشر بحدوث ته انك ةء: و كما فان الحأاحة 
آم الاختراع.: وكذلك إن الالح محرك للإبداع واسألوا الأدباء والشعراء عن 
د 


8 &@ @ 


اأخر الوصايا.. 

عن أنس بن مالك قال: كانت عامة وصية رسول الله ية حين حضره 
الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم. حتى جعل رسول الله ية يغرغر بها صدره 
وا اد شض ها لاه 


)۱( رواه الإمام اک 


۸ ۷ > ےھ یھ س ر ےکک و ی( 


له (أي ثوب) على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه» فقال وهو كذلك: العنة الله 
على اليهود والتصارى اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد. 


هذه هى آخر وصاياه وهناك روايات أخرى تضيف الزكاة وحسن الظن بالله. 


ا 


اف رک و 

5 آيمانکم.. ولئن انتهى الرّق فإن الخدم والضعفاء موجودون في 
N E O EI N TS‏ 
الخ 


قي الرفيق الأعلى.. 

I OT E N ET 
سحري ونحري وإن الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت.. (وذلك أنها‎ 
eel le OSO a ECG ES 
يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ثم يقول: لا إله إلا اله إن للموت‎ 
ا ی ا ی ی ع‎ 
الرفيق الأعلى.. حتى قبض ومالت يده في الماء“ وكانت هذه آخر كلمات‎ 
قالها عة.‎ 

وماذا يعتي الرفيق الأعلى؟ 

هل هو مثل المرتفق : أي المجلس أو المتكاً..؟ ومثلها (مِرفق).. أو بمعنى 
الصاحب والصديق (وتستعمل للواحد وللجمع). 


J‏ رواأه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه الہخاري. 


۷۹ وداع يوم الإئنبن‎ -٤ 


وقی رزایات آن عائقة وا آحست آنه يخي تالت : إذن وال لا يختارنا. 
کیف يختارنا ومقامه في على عليين.. لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة.. جاهد 
وللآعداء.. 


ولقد أن للحبيب أن يستريح عند الرفيق الأعلى. 


9 الا الها 6/0 2 


رل ر اول و کر قان ی مر و اا > رصع کان 
لأبي بكر فيه مال وأهل) حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دحل على 
عائشة فيمم رسول الله َة وهو مسجى (مغطى) ببردة حبرة (نوع من ثياب اليمن) 
فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبلهء ثم بكى ثم قال: بابي أنت وأمي 
يا رسول الله والله لا يجمع الله عليك موتتين أبداأًء أما الموتة التي كتبت عليك فق 


سے 


ا 
ول ات کا اا بكر خرح وعمر يكلم الناس»ء فقال: اجلس 
او کر ا الات اله ال اا ت ف کان مک بی ودا 


1 8 ی کے ۴ رار ر سرس ا ر ر و 2 ر ا 0 لہ ر 
ت سا و عمد ل رول فد حت من مك الرسل افا مات آز فل 
e 2 7‏ و ا ا ّ می سے و E o‏ ا و س ی ی لے ا 
۱ علج اأعقليكم ومن بقلب عل عقيه فلن صر اله شيشا وسيخرى الله 


أسترب) [آل عمران: .]۱٤٤/۳‏ قال: فوا لكأن الناس لم يعلموا أن الله 
أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما سمع بشر 
ق 


۵- من ڪان يعبد محمدا فانه قد مات ۷0۱ 
یقول عمر: وال ما ھی إلا آن سمعج أا بان العا ف فت آنه الي 


و ل 


فعفر ت 
1 ااه “ ۲ 
تلاها أن رسرل اله ل وسا" . 


حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض وعرفت حين سمعته 


كان الناس قد استبشروا قبل ذلك بتحسن صحة رسول الله يةه فخرح 
أبو بكر إلى أهله بالسنح (يبدو أنه مكان شرق المدينة).. لكن رسول الله َة ما لبث 
ااك وی ار الى اما ق ها ا و ا اوت 
e‏ 
الفاروق والمصاب یکاد یفقده صوابه.. كيف يصدق أن رسوله وحبیبه قد مات..؟! 
وما طعم الحياة من بعده..؟! إن هذا لن يكون أبداً.. وسأقطع لسان من يتجرأً على 
دل 


أما بو بكر فقد أسرع يتحقق من الأمر بنفسه ولم يلتفت إلى كل ما حوله 
من لغط وضجيح.. فلما كشف الغطاء عن وجهه ييا أدرك البحقنقة.. وانباه.. 
یکت ا رما اا الجي وها أ ند اة نكف و الان اء دور 
يا آبا بكر.. إن المدينة ترتج من وقع المصاب وتأبى أن تصدق أنها تركت 
لتقابع الطريق بعد أن أنهى رسول الله ييه دوره. هيا يا أبا بكر فما يقدر أحد 
على رآب الصدع سواك.. ألم يجعلك رسول الله بي إمام المسلمين في 
صلاتهم..؟! وپخرح آبو بكر فينادي على قمر.. رويدك أيها الفاروقة. وض 
فانی لا آقدر على التماسك.. لن آسکت.. وهنا بوقف آبو بكر فى المسجد.. 


(1) دهشت و حبرت . 
NEN‏ 


ی 


رفن رواب على ال ر وز هر ت اله ال الاس اليه هاا ا خب 
رسول الله في الغار.. وإمامنا في الصلاة.. وأحب الناس إلى رسول الله يلا 
هلموا فلنستمع إليه فهو المسدد بعد رسول الله.. وهكذا انفضوا عن عمر 
وأقبلوا إليه.. وهنا ألقاها إليهم بعبارة فاصلة وجيزة.. من كان يعبد محمداً فإن 
محمداً قد مات.. لله درك يا أبا بكر فما ينبغي للمحبة أن تصل إلى العبادة 
yA E E a‏ 
محمد. ويتلو الآية عليهم.. فيدهشون.. كيف غابت عنا الآية حتى كأنها لم 
تنزل في قراننا؟! وما أحوجنا ونحن في غفلتنا سادرون.. إلى من يذكرنا بالاية 
التي تناسب الظرف الذي نحن فيه.. نحن في أمس الحاجة إلى فقه أبي بكر 
اا ی 

اداخ ك غر ا الفاروق لا تجزع.. فإن محمداً ي لم يرحل وهو 
باق في قلبك وعقلك وخيالك.. لن تمضي سنوات حتى تقوم حارسأً على أمته 
حريصاً على تمكين نهجه.. ناشراً في الفاق هديه.. وبعد ذلك ليهنك الشهادة.. 
وليهنك اللقاء مع الحبيب في الرفيق الأعلى.. 


اما تن فاد ولي ؟ ا 


الزهراء تبڪي آباها 

عن نس قال : لما ثقل النبى بي جل يتغشاه الكرب» فقالت فاطمة: 
وكا ا غا اا کی و ا 
A NS IS Ld CE‏ 
ننعاه.. فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس أطابت أنفسكم أن دفنتم رسول الله ية في 
التراب ورجعت..؟! 


۵- من ڪان يعبد محمدا فانه قد مات Vo‏ 


اشر ارید بنا آم خیر؟! 

وغين آشس قال: ذهب رسول الله یا إلى ام أیمن زائراً وذهبت معه فقربت 
إلبه شراباء فإما کان اقا وھا کان لا ری قرده قاقلھ على يو سول اله علا 
تضاحكه. فقال أبو بكر بعد وفاة النبي ية لعمر : انطلق بنا إلى أم يمن نزورهاء 
فلما انتھینا إلیها بکت. ۷86 ا1 ما ك ها سو اه تر ر سوا اة : 
والله ما أبكي (على ذلك) ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء فهيجتهما على 
E‏ 

ها هي أم أيمن تنتبه إلى قضية انقطاع الوحي بوفاة رسول الله بياة.. وبذلك 
يدخل المسلمون مرحلة جديدة عليهم أن يعتمدوا على أنفسهم فيها.. فلقد كان 
الوحي يأخذ بأيديهم ويدلهم على الحلول.. لكنه قد توقف الآن.. 

آم أيمن حزينة تتحسر على انتهاء هذه المرحلة التي كانت فيها حياتهم تتصل 
بالسماء بشكل مباشر.. لكن الله أراد لهذا الإنسان خيراً حين ختم النبوة والوحي 
بالفران. إنه يقول للإنسان: لقد بلغت رشدك ويمكنك أن تمش دون يد تمسك 
بك وتقودك.. إنك ستهتدي بوحي جديد يكشفه عقلك الراشد.. إنه وحي أيات 
الآأفاق والأنفس. ولقن توقفت ابات لكات عن اليزول فإن ايبات الآفاق 
والأنقس مستمرة في الظهور والانكشاف.. ولكن للذين يعقلون.. 

وتأمل قول ابي بكر لعمر : انطلق بنا إلى آم يمن نزورها..؟! 

ولا تربطهما بها قرابة إلا أخوة الإيمان..! إن با بكر فلي يدرك أن من 
واجبه أن يزور أختا مؤمنة ويواسيها.. هكذا فهم الصديق دينه وهكذا تعلم من 
هدي نبيه. فمن أين جاء التشدد في حجب المرأة وفصلها عن عالم الرجال..؟! 
وفي عصرنا حتى الآن يتجادلون - في بلدان عربية كثيرة - هل يحق للمرأة 
التصويت في الانتخابات..؟! 


N رواه مسلم.. وقد اختصرت کلامها صمن‎ (١( 


و ج د و رالا راہن وة ایی( 


وكانت وفاة النبي ية فى يوم الإثنين ضحى أو في آحر النهار.. في الثاني 
عشر من ربيع الأول من السنة الحادية E‏ 
غسل بقميصه في يوم الإثنين وكفن ولبث يومأً كاملا والمسلمون يدخلون عليه 
جماعة تلو جماعة يصلون عليه.. رجالا ونساء وولدانا.. ثم دفن في غرفة 
ا وی ا 0 ی کن و کان عر وار ب ع 
غا ھال یل 


وتقول عائشة وبا : N O‏ امول عبداً 


ولا شاه ولا Re‏ 


ل د و ق ل ور 
E‏ وتوفي النبي يي ودرعه مرهونة عند يهودي و وفي رواية : 
ثلاڻين صاعاً من شعير. 

وعن ابن عباس أن عمر دخل على النبي ية وهو على حصير قد أثر في جنبه 
فقال: يا نبي الله لو اتخذت فراشأ أوثر من هذا؟ فقال: «ما لي وللدنياء ما مثلي 
ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم 
راح oY‏ رگانت له حصةغى أراضى بني النضيير خير وفك تقول 
عائشة وا إن أزواج النبي بيه حين توفي رسول الله ية أردن أن يبعش عثمان إلى 
أبي بكر ليسألنه ميراثهن فقالت عائشة : أليس قد قال رسول الله ا : «لا نورث 


ما تركناه صدةة»°؟! 


. ۲۸۳/۰ البداية والنهایة‎ )١( 

() المضدر السایق نفس ۲۸۳/۰ . 
ATO EN RE OD)‏ 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد. 

)١(‏ البخاري ومسلم. 


۷ ج ی ج ا و و وة ابی( 


وعن أبي بكر قال : سمعت رسول الله ييه يقول : «لا نورث ما تركنا صدقة» 
إنما يأكل آل محمد من هذا المال»“" أي مما يخرح من الأراضي التي كانت 
حصة للنبي ية ؛ وذلك بأن يحدد الخليفة من يتولى الإشراف على الأراضي 
وإخراح مؤونة أهل بيت النبى ييه والتصدق بالباقي.. والله أعلم. وقد تولى أبو بكر 
الإشراف عليها في حياته.. ويفهم من هذه الأخبار أنه ية أراد لنفسه وأهل بيته 
التجرد من متاع الدنيا والاستعلاء عليها.. ولقد أعتق كل ما وقعت يمينه عليه من 
إماء وعد حي ال اه أع اا وسن رقا تاا لالجد وها 


للرّق. 


من مواليه: سفينة. وكان مولى لآم سلمة فأعتقته واشترطت عليه أن يخدم 
A E‏ 
وسفينة لقب أطلقه عليه رسول الله 4و حتی غلب عليه. یقول: کنا مع رسول الله 
ا و ی اا ا ا 
TE e‏ 

ومنهم سلمان الفارسي.. وقصته مشهورة في البحث عن الحقيقة قبل لقائه 
بالنبي َة إلى أن صار لرجل من يهود المدينة. فلما هاجر رسول اله َة إلى 
المدينة أسلم سلمان» وأمره ية فكاتب سيده اليهودي» وأعانه رسول الله لاز 
على آداء ما عليه فنسب إليه وقال: «سلمان منا آهل البيت».. وكان أهل العلم 


OS‏ ا 


eh e ا‎ EE 
TTS TO O a DD 


Vo لقطات أخيرة‎ -٦ 


ومنهم ضميرة الحميري.. وقد مر رسول الله ية على أم ضميرة وهي 
تبكي فقال لها : «ما يبكيك؟ أجائعة أنت» أعارية آنت؟» قالت: يا رسول الله 
فرق بيني وبين ابني.. فقال رسول الله بي : «لا يفرق بين الوالدة وولدها» ثم 
أرعل إلى انق عند رة خلهاء فاقاغه مته پہگرے وقیی قابا بيه 
(بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب من محمد رسول الله لأبى ضميرة وأهل بيته. 
إنهم كانوا آهل بيت من العرب. وكانوا ممن أفاء الله على رسوله فأعتقهم. ثم 
خير أبا ضميرة إن أحب أن يلحق بقومه فقد أذن له وإن حب أن يمكث مع 
رسول الله يه فیکونوا من آهل بيته» فاختار الله ورسوله ودخل في الإسلام 
فلا يعرض لهم أحد إلا بخير. ومن لقيهم من المسلمين فليستوص بهم خير 
ET‏ 

هذه الأخبار تصور لنا مقدار هيمنة نظام الرّق في ذلك العصر.. وكيف تصدى 
رسول الله َيه بنفسه لزحزحة هذا النظام.. سواء بحسن المعاملة أو بالتحرير بقدر 


ما یستطیع. 


أما الذين خدموا رسول الله ية فكثيرون تطوعاً من أنفسهم حرصاً على 
الأجر من الله وحبًا بمرافقة رسول الله والتعلم منه.. منهم أنس بن مالك الذي 
جاءت به أمه أم سليم إلى النبي بي وقالت: (هذا ولدي آنس يخدمك).. 
ومنهم بلال بن رباح مؤذن الرسول .. ومنهم عبد الله بن مسعود.. وهذا 
خبر يرويه آحدهم وهو ربيعة بن كعب الأسلمي.. يقول: كنت أخدم 
رسول الله َة نهاري أجمع حتى يصلي عشاء الآخرة فأجلس ببابه إذا دخل 


(1) المصدر السابق» ۳۱۷/١‏ - ۳۲۲ 


۸ الباب الثامن: وفاة النبي (44) 


و لعلها أن تحدث لرسول الله حاجة» فما أزال أسمع رسول الله يز 
BS O O‏ فآأرجع» أو تغلبني عيناي فأرقد. 
فال لے وها کت لا یری من خی ا اجا لوخت اه 
O EE e‏ فقلت: أنظر في ا يا رسول الله ثم 
E‏ ال و ی ای فعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي 
ار وا ل اال ورل ا ر و هن ا 
بالمنزل الذي هو به. فجئته فقال: «ما فعلت يا ربيعة؟» فقلت: نعم 
يا رسول الله أسالك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار. قال: «من 
EE ase EN TE EE‏ 
فة درول :ان طویلاً ثم قال ا فأعني على نفسك بكثرة 
ا 

فهذا رجل قد فرغ معظم وقته لخدمة رسول الله يا.. يخدمه في النهار 
فإذا أمسى جلس على بابه لعله يحتاج شيئاً.. فلا يزال يسمع التسبيح والحمد 
من النبي بية.. وأراد النبي بيا أن يكافئ ربيعة.. فيطلب ربيعة الشفاعة في 
الآخرة.. ويصمت النبي بيه قليلا.. ماذا يقول له؟! لقد وعده أن يعطيه سؤله.. 
اکا و ر ای غل ال وای ا ای 
الرائع : «إني فاعل فأعني على نفسك».. 

فالر تول عك وغد ع أن ندل ما قدر عاله ال اون غل ر 
STE,‏ بالفزع إلى الله والتذلل بين يديه.. 

ومنهم المقداد بن الأسود الذي يحدثنا خبره» قال: قدمت المدينة أنا 
وصاحبان فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد فأتينا إلى النبي بي فذكرنا له فذهب بنا 
الى ملاوع ارتعة اع فال اله ن ا ر ا 
وأعط كل إنسان جزءا» فكنت أفعل ذلك فرفعت للنبي َيه ذات ليلة» فاحتبس 


(1) رواه الإمام أحمد. 


۷0۹ لقطات أخيرة‎ -١ 


واضطجعت على فراشي فقالت لي نفسي: إن النبي ية قد تى آهل بيت من 
الأنصارء فلو قمت فشربت هذه الشربةء فلم تزل بي حتى قمت فشربت 
جزآه» فلما دخل في بطني وتقارً اآخذني ما قدم وما حدث» فقلت: يجيء 
الآن النبي بي جائعاً ظمآن فلا يرى فى القدح شيئاًء فسجيت ثوباً على 
وجهي. وجاء النبي بي فسلم تسليمة تسمع اليقظان ولا توقظ النائم» فكشف 
عله ل فرفع ا إلى السماء فقال: «اللهم اسق من سقاني وأطعم 
من أطعمني» فاغتنمت دعوته وقمت فأخذت الشفرة فدنوت إلى الأعنز فجعلت 
اح اا ان ادها فوقعت يدي على ضرع إحداهن فإدا هي 
حافل» ونظرت إلى الأخرى فإذا هي حافلء فنظرت فإذا هن كلهن حفل› 
فحلبت في اناغو e RD E E E CT‏ 
اشرب ثم الخبرء فقال: «بعض سوءاتك يا مقداد» فشرب نم قال: «اشرب» 
ا ی ا ق 
أن رسول الله ية قد روي فأصابتني دعوته» ضحکكت حتى آلقيت إلى 
ال وا ور و ی E‏ 
النبي بي : «هذه بركة منزلة من السماءء آفلا أخبرتني حتى أسقي صاحبيك؟» 
فقلت: إذا شربت البركة أنا وأنث فلا أبالى من أخطاث ٠٠.‏ 

کیو ارات کي اكاد فر سه اظ فة ا من لاق 
سول اله کا.. 

فر سوال الله ,مستضمف»,المقداد وأضصهادة ويتقاسم معهم لبن الأعنز بالعدل. 
لكن المقداد يشعر بعدم الاكتفاءء وتحدثه نفسه بشرب نصيب النبي ية » وتدخل 
الحيل النفسية على الخط.. فلا بد أن الأنصار قد أطعموا النبي ية وسقوه 
وإلا فلم يطيل السهر عندهم.. وهكذا تغلبه نفسه فيشرب حصة النبي ب. ويبداً 


(۱) رواه اللامام اھ 


۷ ن ي الباب التأمن: وفاة النبي ( 3( 


الضمير بالتأنيب.. فيغطي وجهه متظاهراً بالنوم.. وكأنه يخبى ذنبه.. وانظر إلى 
as eo E aa‏ 
يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. وحین لا يجد شرابه وهو جائع وظمان.. 
لا تي ولا بض ب اجى ره داعا دال لمن ية وان يسفن 
O E LR‏ 
lC e ay‏ 
رحمة الله تسعفه.. وبركة دعاء النبي يياة.. ويدهش النبي ية وفي رواية يقول: 
«أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد»؟ لكن المقداد يتملص ويؤجل حتى يشرب 
النبي ية ويسكت عنه الجوع والعطش. ويدرك النبي بيه أن وراء المقداد 
AN eg ESOT ag‏ 
حتى ينقلب على الأرض.. 

CO N ETE E 
المقداد.. لقد كان هذا اللبن رحمة وبركة من الله فلم لم تخبرني القصة من قبل..‎ 
E a OS NG ES 
دا رت ا وا ار فلا ابالی..‎ 

صلوات الله وسلامه عليك أيها الحبيب.. قلبك يتسع للجميع في الجد 
والهزل ولا ترضى بأن تتفرد بالخير من دون أحد من أصحابك. 


&@ 8 @ 


تعلٰم ڪتاب يهود 

وآما كتاب الوحي فيعددهم ابن كثير في تاريخه. ومنهم الخلفاء الراشدون 
ارجا وروح ن ي ارد E TE‏ قال له 
E E CCE ECE E‏ 


ن م ۰ 8 ۱ : 
یا رسول الله؟ ا:۰ انعم ودر فت عا > کیښغځ لا يېکي وربه یذکره وپعحطیه 


شهادة تز كية ويندبه لخدمة القرآن؟ 


ومنهم زيد بن ثابت بن الضحاك - من بني النجار - وكان ابن إحدى 
عشرة سنة عندما قدم رسول الله إلى المدينة. وكان حافظاً لبيباً.. جاؤوا به إلى 
رسول الله وقالوا: يا رسول الله هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل عليك 
بضع عشرة سورة فأعجب ذلك رسول الله وقال: «يا زيد تعلم لي كتاب يهود 
فاني والله ما آمن يهود على کتابي». فال ريك فتعلمت لهم کتابهم ما مرت 
خمس عشرة ليلة حتى حذقته وكنت أقرأً له كتبهم إذا كتبوا إليه» وأجيب عنه 
ا 


ويبدو من السياق أن النبي ية أمره أن يتعلم لغة اليهود كتابة وقراءة 
وكان 4 لا يثق باليهود - من شدة غدرهم - حتى يكلفهم بقراءة الرسائل 
الواردة لهم او يكلمهم نة ت او رة < ها يرك إرمالة إلى 
اليهود.. وهذا الأمر النبوي ينبغي إحياؤه بحيث يصبح تعلم اللغات الأخرى 
واجباً دينياً وخاصة في عالمنا الذي توصل إلى أساليب راقية في الاتصالات 
الو 


وزيد هذا يظهر عبقرية في التعلم والحفظ.. حتى إنه يتقن لغتهم في 
أسبوعين.. ويصبح ممن جمع القرآن على عهد رسول الله ية من القراء. وقد روي 
حديث عن أنس عن رسول الله ية قال: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر» وأشدها في 
دين الله عمر» وآصدقها حياء عثمان» وأقضاهم علي بن أآبي طالب» وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت› ولكل أمة 


امین وأمين هده اا فة ا م" . 


(1)( ورد في | لصجحي جس . 
(۲) رواه الإمام أحمد. 
(۳( رواأه امام چ 


۷ س و > ج صك الباب التامن: وفاة انئبى (46) 


وفي هذا الحديث نجد رسول الله ية وهو يعرف ميزة كل واحد من 
اج و ا ا دی و و ا ا ا 
يعرف كيف يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ثم إنه حين يذكر ميزة 
كل واحد يرفع معنویاتهم ویشعرهم بتقدیره لهم جميعاً.. ويبصرهم بمواهبهم 
وقدراتهم كي يہدعوا ويحققوا الأفضل. 

ثم إن أبا بكر أمر زيداً هذا أن يتتبع القرآن فيجمعه ففعل في خلافته. 


8 8 8 


محمد ي مع زوجاته 

وتحدثنا أم المؤمنين عائشة وبا أن الرسول بيه قال لها يوم العيد 
والحبشة يلعبون في المسجد بالدرق (التروس) والحراب : تشتهين تنظرين؛! 
و نعم. فأقامني وراءه خدې على خده.. وهو يقول: دونکم يابني 
ا (يشجعهم). 

ويذكر أنس آنه كان لرسول الله ية جار فارسي طيب المرق» فصنع للنبي 
e‏ ثم جاء يدعوه فقال يية: «وهذه»؟ لعائشة. فقال الفارسي: لا. 
فقال اة : «. ثم عاد يدعوه» فقال مثل ذلك. ثم عاد يدعوه فقال مثل ذلك 
فقال: نعم في الثالثة. فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله”". 

وتقول عائشة وا كان رسول الله بيه يحب الحلوى والعسل» وكان إذا 
انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. فدخل على 
EEE EE SEE at‏ 
فقيل لي : أهدت لها امرآة من قومها عكة عسل» فسقت النبي بي منه شربة. 
(1) رواه البخاري ومسلم. 
IT E‏ 


V1 لقطات أخيبرة‎ -٦ 
فقلت: أما بوا لجال له فقلت السوةة بشت زمحة: إنه سيدنو سنك غإذا‎ 
دتا منف فتلي : آأكلت سغافير؟ فإنه تقول لك: لاء فقرلى لةة عا هذه‎ 
: الريح التي أجد؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل» فقولي‎ 
خرصت (اكلت) تجلة الفط (شجر اضمخه المغافير له راقحة كريهةا‎ 
وسأقول ذلك» وقولي له آنت يا صفية ذلك.. (وأطعن عائشة ففعلن ما قالت‎ 
OST og ECEB E 

«لا حاجة لى فيه». 


N Eg 

وف خديتا اخ ر ان الت هال کات رت هت تخ وان غا 
وحفصة هما اللتان تواطأتا على ذلك”". وا أعلم. 
حتی حرمهاء فأنزل الله عز وجل: یام ألی لر ضرم ما أل لَه لك فى مات 
As‏ 

وعن ابن عباس قال: لم E ANT ETT‏ 
من آزواج التي 4ة اللتين قال اله تعالى كنتهما: إ إن وا ال اه دف 
الطريق عدل.. تم اا واشت غل نله ا و ا افر الما م که 
المرآتان من أزواج النبي بية اللتان قال الله فيهما: إن نوا إلى أ قد صحَتَ 
م و م 
قلوبگا ) فقال عمر. اعا لت ڀا بن عباس (قال الزهری کره والله ما ساله 
ولم يكتمه) قال: هما عائشة وحفصة. قال: ثم أخذ يسوق الحديث قال: 

كنا معشر قريش قوماً نغلب النساء» فلما قدمنا المدينة وجدنا قوماً تغلبهم 
نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم.. فغخضبت يوماً على امرأتي فإذا هي 


(۲( رواه البخارى . 
۳7 :وا النساتى: 


و س ج ج ج ج ج ج الباب التامن: وقاة النبي )5( 


تراجعني فأنكرت.. فقالت: ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج رسول الله 4لا 
ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فانطلقت فدخلت على حفصة 
فقلت: آتراجعين رسول الله كه؟ قالت: نعم. قلت: وتهجره إحداكن اليوم 
الا ا ق ن E‏ 
إحداكن آن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلکت؟! لا تراجعي 
E E N DE‏ 
كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله ية منك (يريد عائشة). 
و خاو ھن ال ضارا کا اورت ال و ا و ا 
ا 4 ا بخبر الوحي US E‏ 
غسان تنعل الخيل لتغزوناء فنزل صاحبي يوماً ثم أتى عشاء فضرب بابي ثم 
ناداني فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم. فقلت: وما ذاك؟ آجاءت 
غسان؟ قال: لا بل أعظم من ذلك؛ طلق رسول الله كه نساءه. فقلت: قد 
خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن هذا كائناً. حتى إذا صليت الصبح 
شددت علي ثيابي» ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبڪي. فقلت: 
أطلقكن رسول اله بية؟ فقالت: لا أدري هو ذا معتزل في هذه المشرية. 
فأتيت غلاماً له أسود فقلت: استأذن لعمرء فدخل الغلام ثم خرج إلي 
فقال: ذكرتك له فصمت. فانطلقت حتیى آتيت المنبر فإذا عنده رهط جلوس 
يکي بعضهم› فجلست عنده قليلاً ثم غلبني ما أجد» فأتيت الغلام فقلت 
ااال لع( هل اة لرن ات رات ا واد الام دفو 
خل ‏ اذن ل و لی عی رسول ا ا واه 
متکئ على رمال حصير وقد آثر في جنبه» فقلت: أطلقت يا رسول الله 
نساءك؟ فرفع رآسه إلي وقال: «لا» فقلت: الله أكبر» ولو رأيتنا يا رسول اله 
lg NG Cel Sets‏ تغلبهم 
نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. فغضبت على افوا يوشا اذا 
هي تراجعني ES‏ تراجعنی AEN SES‏ 


1- لقطات أخيرة V0‏ 


الخبر للنبي) فتبسم رسول الله ئة فة فقليټ: يا رسول الله قد دخلټ على 
حفصة فقلت: لا يغرنك (وتابع الخبر) فتبسم اشر ئ قفا اقا نس 
يا رسول الله؟ قال: نعم. فجلست فرفعت رسي فی السك فوالك عط وأيت 
في البيت شيئاً يرد البصر إلا أهب مقامه. فقلت: ادع الله يا رسول الله أن 
يوسع هلي امتك فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى 
جالساً وقال: «آفي شك آنت يا ين الطاب أولتك قوم جلت لهم 
طيباتهم في الحياة الدنياء فقليت: استغفر لي يا رسول الله. وكان أقسم 
ب عاو ران دات الو ص ابا ر ری : 
أله تن ال لي ر ا ك [التحريم: .]١/١١‏ 


راء الي كن من الش ر فظلين الففة: وال رول اه ا من لك 
حتی احتجب عن أصحابه» فأقبل بو بکر ویب یستأذن على رسول اله 5ا 
والناس ببابه جلوس فلم يؤذن له» ثم قبل عمر ڪي فاستأذن فلم يؤذن له. ثم 
آذن لاي بكر وعمر ويا فدخلا والنبي جالس وحوله نساؤه وهو به ساكت› 
فقال عمر طل: لأكلمنّ رسول الله عي لعله يضحك. فقال عمر طلكف: 
E‏ یا انرا عر د ساد النفقة آنفا قو أت 
عنقها! فضحك النبي ي حتی بدت نواجذه وقال: هن حولي لني النفقة» 
فقام أبو بكر وليه إلى عائشة ليضربها وقام عمر ولي إلى حفصة 
كلاهما يقولان: تسألان النبي بي ما ليس عنده؟! فنهاهما الرسول بي فقلن : 
والله لا نسأال رسول الله 4 بعد ها الججچل ا ليس عنده. قال وأنزل الله 
عز وجل الخبار بدا لي سعاتة فقال: «إني أذكر لك أمراً ما أحب أن 
تعجلي فيه حتی تستاهری آبويكا قات : وماهو؟ قال: فتلا عليها: ام 


لایر اکر کہہے 


ال فل روتک ن pk‏ ترت الحو الا وزیتتها شالت امین واسرک 


O EEE AS NS Da 
PD O E TE ERG TT 
نسائك ما اخترث. فقال ية : إن الله تعالى لم يبعثني معنفاً ولكن بعثني‎ 
Ny E NE e 

او و اا ور 

- هذه الأخبار تجعل حياة النبي يله الشخصية مكشوفة أمام الجميع.. متابعة 
E‏ 

- ونجد فيها حرصه على إسعاد زوجاته وإيناسه لهن ولطفه معهن وصبره 
عليهن ؛ حتى إنه يأبى دعوة جاره الفارسي.. ويُصر على أن تشاركه زوجته في 
حضور الطعام. 

و ا ق ا ی یا ی و وت ار 
مارية.. لکن حرصه على أناقته وطيب رائحته يجعله يحرم أن يأكل العسل عند 
راو کاو ی ی وو ی اا ا ا ا 

- وحرص النبي باه على إسعاد زوجاته يجعله أحيانا يحرم نفسه من بعض 
الحلال. 

ES CE A E 
حن اا ل ار ا ف اال ھل کے اا م دار وه ال ها‎ 
ال‎ 

- ويغضب منهن مرة - ربما عندما ألححن في طلب النفقة أو عندما أفشت 
واحدة منهن سرا له ونبآت به - فيقسم آلا يدخل عليهن شهرا.. صلوات الله 
و ا ا و ق ا و ا 
بضرورة عدم التمادي. 


- ثم إن ك آيها آلخبيب قد اخترت لنفسك حياة الزهد: فأنت تؤثر المسلمين 
فلي لفسال وتر الجهاة والضبر ظليا لها عند ال وعليهن أن بكرن ويخترن:. 
فإما الحياة الدنيا.. وإما الله ورسوله.. 

- ورسول الله ية مشفق من عائشة أن يغلبها صغر سنها فلا تقدر عواقب 
ا وهو يها ويكره فراقها.. فدا خخ رها وقول لا تستعجلي حتی 
سال اباو 


وهل في الدنيا امرأة تؤمن بالله حق الإيمان.. يتاح لها أن تحظى بمعاملة على 
ھا الى الرفيع من الحب والحلاوة.. ھن زیو نا ب وتکول زوجته 
AER a Ng‏ 
الا 


۷- ما السرة 


أعود بعد كل ما سبق لأتساءل: ما العامل الأساسي في نجاح دعوة 
ا ین ا 
في زمن قياسي وخلال خمسين عاماً تقريباً..؟! لاشك بأن لقوة القرآن وصحة 
مبادئه الأثر الأكبر.. لكن كثيرين قد رفعوا شعار العودة للقرآن ولم ينجحوا..!! 

لكن محمداً ية لم يكن القرآن بالنسبة إليه شعاراً يرفع وكلمات تتردد.. بل 
كان (خلقه القرآن).. وهنا بيت القصيد. فلقد كان للقمة الأخلاقية التي يتحلى بها 
النبي بيه أكبر الأثر في نجاح دعوته واقتداره على التغيير.. ولقد مرت بنا أمثلة 
رة غر موا ههال ف ا ا غیرد او ول فا ال ت عو خو قال 
إن رسول الله موصوف في التوراة بما هو موصوف في القرآن يام اَن إا 
ارسلك هد ومسّرا وتَذطا) وحرزاً فی ور ی ی 
المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة 
ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضه حتى يقيم به المِلّة العوجاء بأن يقولوا: لا إله 
إلا الله ويفتح أعيناً عمياً وآذانا صما وقلوباً غلفا”. 

- ويقول آنس: «كان رسول الله ية إذا صافح أو صافحه الرجل لا ينزع بده 
من يده حتی یکون الرجل ينزع يده» وان استقبله بوجهه لا يصرفه عنه حتی یکون 
ا د E‏ 


TELS NCS) 
."۹/٩ البداية والنهایة»‎ )۲( 


۷۹ _  _ ماال)‎ -۷ 


- وثبت في الصحيح أن رسول اله ب قال : «لا يبلغني أحد عن أحد شيا 
إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر). 

- وسئلت عائشة وا : كيف کان رسول الله ي في أهله؟ فقالت : كان ألين 
الناصة وأكرم الاس » وكاث ضجاكا بساها. وقالت ايضاا كان و يرا من 
البشر يفلي ثوبه ویحلب شاته ویخدم نفسه". 

ا کان للنبي حاڍٍ يهو ننساته يقال له ا نجش دا 
فاعنقت الإبل (أى أسرعتت) فقال رسول اله ك وجك تاأنجيتة ارفق 
بالقوارير" 

No N N Ea a DG 
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الحديث 
آمرکم بأربع وأنهاكم عن أربع 

آبايعکم على آن تمنعوني مما تمنعون منه نساءکم 
ار کر و ر عا و ل ام 

اشر وای ی ا ا کی ف اله 

انت م لاس اجر ولك اجرن 

أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة. وال فلا 
أتاني الليلة أت من ربي فقال: صا 

أتبع السيئة الحسنة تمحها 

أتدرون أي يوم هذا 

رن م ر ری اد والدی کے ب 
أتعجبون من هذا الطائر 

أتعجبون من هذا فوالذي نفسي بيده لمناديل 
اا تھ کت 

اتقوا النار ولو بش تمرة 

آتکلمني في حد من حدود الله 

أتيت بالبراق وهو دابة أبيض 

أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم 

أجل لم يلف عليه أباه ولا آمه 

احلبهن يا مقدادء وجزئهن أربعة أجزاء 

أخبرني بهن جبريل آنا 

أخبروه أنه إا و و 

أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها 

آل ا و 

أخرج عني من عندك 

احرح في آثار القوم» وانظر ماذا يصنعون 

اخرج معهم فافض بينهم بالحق فيما اختلفوا عليه 


Abstract 


This book handles features and attitudes of the Prophetic 
biography guidance in the field of social change and how Allah, 
the Great and the Almighty, chose and prepared Prophet 


Muhammad (pbuh) him intellectually, psychologically, morally 
and soclally. 


It talks about the descent of revelation, the start of the 
commisslon of the Call, its scheme in Mecca, 1ts 1nternatlonallty 
and appearance, the Qurayslhite boycott of the Believers, the 
ımmigratlion of a group of them, Allah’s consolation of the Prophet 
ın the Year of Sorrow through the Night Journey and the Ascent to 
the highest heavens in the first human space voyage, the 


Immigration to Medina and establishing the believing society 
there. 


It registers the permission of fighting, the beginning of 
forays and expeditions with meditation on their start and on the 
expeditions of Badr, Uhud and al-Khandaq in particular, and the 
Jews’ breach of the contract of the scroll and Sa‘d Ibn Mu‘adh’s 
Judgement on Bani Qurayzah. 


It also deals with the events that took place in Abyssinia, a 
marriage that Allah enjoined, the news of Bani al-Mustalig, the 
raid against Medina, Quraysh’s prevention of the Prophet (pbuh) 
from performing the ‘Umrah [minor pilgrimage], attaining 
Hudaybiyah Reconciliation, setting off to Khaybar and putting an 
end to the political Jewish entity In Arabia, the Prophet’s 
performance of Qada’ ‘Umrah and the Islamizatlon of ‘Amr Ibn al- 
‘As, and It discusses Mu’tah Expedition and the Prophet’s 
dispatching messages to the kings and chiefs of other countries. 


Besides, It deals with Mecca Conquest, Ta’if Slege, Tabuk 
Expedition, the year of coming delegations and that of the sent 
delegatlons, Usamah Ibn Zayd’s leadership of an army in which 
the most prominent Companions participated, the Farewell 
Pilgrımage and the Prophet’s sermon therein, his last counsels, 
people’s attitudes, especially Abu Bakr’s, towards the Prophet’ s 
death along with final snapshots of the Prophet’s start to abolish 
slavery, his orders as regards learning the Jews’ Book and 
elucidating the secret of the success of the Islamic Call 1n lessons 
that are supreme and lively. 
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اغز باسم الله وفي سبيل الله 

أفرغحت يا أبا الوليد 

أفشوا السلام وأطعموا الطعام 

أف أ کون عا ورا 

أفی شك أنت يا بن الخطاب 

قول كما قال آخي يوسف 

أکره ن بتحدث الاس أن Ey‏ ا اا 
EI ETN‏ 

ال ونا ر ار 

الله آکبر خربت خیبر 

الله كبر قلتم والذي نفسي بيده کما قال 
الله مولاي وأنا ولي کل مؤمن 

الا ا ر 

آل تسلموا قالوا: بلى 

E‏ ذلك لم یزد قومك في الإسلام 

أول أشراط الساعة 

آما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤوا 

أما بعد فإني أتكحت آبا العاص بن الربيع 
أما بعد فقد نزل علي رسلكم 

أ4ا بعد ياعائشة فإنه قد بلغنى عتك كدذا وكدذا 
أما کان فیکم رجل رحیم 

أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا 

أ کسر آصنامکم بأیدیکم فسنعفیکم 

أما هذا فصدق فقم حتى يقضي الله 

أ والدي نفس محمد بيده ما غل بسي ء 
أمسك غلك روجف واتی الله 

امك:: تم امك.. ثم أمك.. 


أميركم زيد بن حارثةء فإن قتل زيد 


A 


A 
TYA 
VY 
10۹ 


OY 


Af 


AT BE I 
قدوم وفود أهل اليمن على رسول اله مر‎ 
1۷7 

اليهود 
أسباب الخروج إلى خيبر: ٤١١‏ 
اساتا غو اع ۷ 
إسلام ثلاثة من اليهود أسلموا فى ليلة الحكم 
على بنى قريظة : ا 
النهود: ٠١‏ 
إنهاء الكيان السياسي لليهود في الجزيرة: 
٭ 4 
تأملات حول العهد الذي كتبه رسول الله عة 
حسم رسول الله ية أخحبار اليهوديوم 
الخندفى: ٣"١١‏ 
توجه رسول الله والمسلمين إلى بني قريظة: 
iE‏ 
حبر من يهود يسرع لاوسلام: ۱۷۷ 
قريظة: ۲۲۵ 


خحريطة القضاء على اليهود: ٤١۹‏ 


هدي السرة النبويه ك التخير الاجتماعي 


دور بني كريظة في غزوة الخندق : ۳11١‏ 

دور اليهود في تحزيب العرب ضد المسلمين : ٠٠١‏ 
تک ی الا 5 

كتابة العهد مع اليهود: ٠۷۳‏ 

ما تضمنه كتاب العهد الذي كتبه رسول اله َة 
مع اليهود: ١۷١‏ 

ما حل ببنی قريظة بسبب خیانتهم: ۳۲۷ 

ما كان يقوله اليهود للأوس والخزرح: ١٠١‏ 
محاولتهم الغدر برسول الله َة وقتله في بني 
aE ET.‏ 

E Na o a 
من غنيمة المسلمين يوم خيبر التوراة وماذا فعل‎ 
۸ 2 نها الملمون‎ 

موقف أبي لبابة مع بني قريظة: ٠۲١‏ 

اليهود يبدؤون النقض والغدر: ۲٣۷‏ 
يوحنا بن رۋبه 

مصالحة رسول الله ية لير حنا بن رؤبة صاحب 
A‏ 
E‏ 

عدر وخانه: ۱۷۸ 

ما حدث من رهط عضل والقارة: ۲۷۸ 


وة 2 هده اليحادنهة : TA‏ 


۹¥ 
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إن لم تجديني فائتي أبا بكر V۸‏ 
إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس o۷‏ 
آنا ابن عبد المطلب 110 
آنا شهید على هؤلاء أنه ما من جريج يجرح ۲ 
انا لرن عدا إن شا الله 0۸ 
آ ق €0 
أنت أخي في دين الله وکتابه ۱ 
أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم ا 
E El‏ 0 
أنتم أخوالي وأنا بما فيكم ۸۰ 
نتم مهاجرون حیث كنم فارجعوا 9 
ا وك ال عه انال ٤‏ 
الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن 10۸ 
انشر ا علطا او طاتا ۲٥‏ 
انضح الخيل عنا بالتبل €0 ۲ 
انفذ على رسلك حتی تنزل بساحتهم 1۳ 
اا ی وو ۲۲ 
إنك ستأتي قوماً أهل كتاب 14٥‏ 
إنكڭ ستجده يصبد البقر 11۹ 
ام ل 10۹ 
إنما أشفع t0٤‏ 
إنما الطاعة فى المعروف ۷ 
إنه قد جاءني الأقرع بكتابك A“‏ 
إنه يخرح من ضئضئ هذا قوم يتلون ۰۰ 
إنها ابنة أخي من الرضاعة 40 
إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيراً 0٤‏ 
إنها ستهب عليكم الليلة ريح شديدة 111 
إنها لرؤيا حق إن شاء الله A٤‏ 
إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن 3 
اأنهزموا ورب محمد 00۹ 

1۸۱ 


إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم 11٤‏ 


1 


في طريق الهجرة: 1٤‏ 
ا چن ن ومول اد وین را بو مالك | 
عند الهجرة: ۱۴۳١‏ 

Eg Mad O 
| ۱۳۵ طریق هجر ته:‎ 
ما خططته قريش عند علمها بهجرة‎ 

رسول الله مَة إلى المدينة: ١۴١١‏ 
ما كان يفعله أبو بكر في طريق الهجرة إلى 
اعدو ۷ 
هجرة النبي ية إلى المدينة: ۳۲ 

هجرة الحبشة 
آثرها في نشر خبر رسالة الإسلام: YY‏ 
اا | 
أول من خرج من المسلمين: ٠٤‏ 
حوار جعفر مع النجاشي : 
قراءة فكرية لأحداثها: ٦٦1‏ 
لماذا كان اختبار الحبشة: 1۷ 
محاولة قريش رد المسلمين من الحبشة: 10 

هحرة الطائف 
دروس من هجرة الطائف: ٠١١۷‏ 
عودة رسول الله إلى مکه من الطائف: ٠١۹‏ 


الطائف: ٠١١‏ 
ما حصل مع رسول الله فى الطائف وبعدها: ) 
1*٦‏ 


elt 1 


ت : 0إ 


الهداية 

وفاته: ٩٩‏ 
هرقل 

YY 


هدي السيرة النبوية ق التغيير الا جتماعي 


| 
هلال بن أمية 


أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: 
1۲ 
ا تقال ٤ه‏ 
مبایعتها لرسول الله ب بعد فتح مکه: ٥٤۳١‏ 
مو قفها يوم أحد: 6¥ 

هوازن 
خحروج هوازن وٹقیف إلى حنين : ٥٥١‏ 
رد رسول الله َيه على هوازن ما آخذ منهم من 
عنام : Oy‏ 
اا 

وائل بن حجر بن ربیعه 
قدو فة غل رسو ا وهو ا خد لر ان 
1A0‏ 


ج 


قصة وائل بن حجر مع معاوية بن أبي سفيان: 
1A 0‏ 
ر سي 
قتله لحمزة يوم أحد: TEY‏ 
الوحي 
انطلاق خديجة برسول الله وي 
الو حي إلى ورقة بن نوفل: ٣٣‏ 
آول ما بدئ به رسول الله بو من الوحي: ۳٤‏ 
خلوة رسول الله ية قبل نزول الو حى : ۲٤‏ 


کتاب وحي رسول اله د ۷٣١‏ 


ما شكله الوحى من صدمة لرسول الله ئي : 

: 

نزول الوحي وموقف خديجة وا: ۳۲ 
الوداع 

نظرة رسول الله َي الأخيرة للمسلمين قبل 


۷٤0 وفاته:‎ 
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بسم الله الرحمن الرحيم»ء من محمد بن عبد الله £00 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل ¥۸ 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى AY‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي رسول الله لأهل جرباء 1۱1۹ 
بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله ومحمد رسول الله 11۸ 
بل أنا والله يا عائشة وارأساه VY‏ 
بل عاريه مضمونهة 000 
بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر ۲٤‏ 
چ ۴ 
بل هو الرأي والحرب والمكيدة N‏ 
بئس ما جزيتها أن حملك الله عليها ا 
ااا ت رات اه وضع في يدي سواران 10¥ 
تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط ۱۲۱ 
تبکيه أو لا تبكيه لم تزل الملائكة تظله E‏ 
تدمع العين ويحزن القلب V٤‏ 
تصدقوا فإن الصدقة خير لكم A٦‏ 
تطاوعا ولا تختلا A۹‏ 16 
تعجبون من دقة ساقية فوالدي نفسي بيده 0۰¥ 
تفلك المئه الاغة 1¥ 
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 0۸ 
جعلت قرة عيني في الصلاة ۲۷٦‏ 
بب إلى عن الدنيا النساء والطيب ٤‏ 
حدثني فصدقني» ووعدني فأوفی لي 0 
حسبنا الله ونعم الوكيل N‏ 
حکماء علماء كادوا من فقههم ۰ ۹ 
الحلم بالتحلم» والعلم بالتعلم OF‏ 
الحمد لله الذي أخزاك الله ٤‏ 
الحمد لله الذي دا £۰ 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول ألله ۹0 
خالق الناس بخلق حسن ۹0“ 
الخالة بمنزلة الام £0 


خذل عنا إن استطعت ۳۱۹ 


At * 


المدة التي أقامها رسول الله فى مكة بعد 
الفتح : 0١‏ 
تنمادج من فتنة المؤمنين في مكه: ٩‏ 0 
هل المرحلة المكية ماض انتهى أمره: ٠۳‏ 
الملائكة 
نزول الملائكهة يوم بدر: N‏ 
المنافقون 
ظاهرة جديدة بعد الهجرة: ۱۹۳ 
مادا طهر المنافقون: ۱۹۳ 
المهاجرون 
تأملات حول العهد الذي كان بين المهاجرين 
والأنصار: ١۷١‏ 
كتابة عهد بين المهاجرين والأنصار: ١۷۳‏ 
كتابة العهد بين المهاجرين والأنصار مع 


اليهود: YT‏ | 
الا ا ج | 
المؤاخاة 
ار من المؤاخحاة ت المهاجرين والانصار: 
1۹ 
| 
5ق اغا الهاج الا فار 
۷۹ | 
المؤاخاة بين المهاجرين والاأنصار: ٠١۹‏ | 
الموالى 
المۇامرة 
مۇامرة لقتل رسول الله عل ۲۲۳ | 
| ۰ 
لموت | 
اسان ال اء ا0 ترفن و ك عا 
قبل وفاته: ۷۲٣۲‏ 


إشارة بقرب أجل رسول الله ل : ۷٣١‏ | 
تاریخ وفاة رسول الله ل وتکضنه ودفنه: N:‏ 
Y0 +‏ 


شدي السبرة النبويهة ق التغيبر الآ جتماعي 


خحطبة رسول الله َة الأخيرة قبل وفاته: A‏ 
دول ای ا بكر عا رول اله بد وفاته 
1 

رواية عائشة لوجع رسول الله قبل وفاته: ۷٣٣۳‏ 
صنع الطعام ف ال2 ۷ 

وول اکن مر د ر ا ن 
V1 ES‏ 

A DE I EE 
¥٤0 وفاته:‎ 

وصف عائشة لحال رسول الله كل قبل قبضه: 
Vi‏ 

وفاة إبراهيم بن محمد وبكاء رسول اله ا 
ودحضه للخرافات : ۷١٤‏ 


وفاة رسول الله ا : YEA‏ 


مۇت 


خر يطة عزوة موته: 1۲ 


٩۳ والمعراح:‎ 


المستة 


آو ا 


ميجو ډه 


راچ وه فر وون اله : EY‏ 
کان أاسمها E E E‏ وعىر رسول الله 


النحاشى 


حوار جعقر مع النجاشي : 10 

خحطبته لام حبيبة لرسول الته د ۳٤١‏ 

موت النجاشي وصلاة الرسول ية عليه : ٤۹۳‏ 
وفاته في العام التاسم الهجرى: 1٤٥0‏ 


نحران 


رسول الله کل : 10۸ 
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این ادت من ولك ا 

فأين درعك الخطمية 

فقهو ا أخاكم في دینه 

فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه 
فکيف يا ضهن إذا اتحدث الناس أن محا 
قاتلهم الله جعلوا شیخنا يستقسم 

قد اجرنا من جرت يا أم هانئ 

قد أذنت لخطيبكم فليقل 

واوا را رای يذبح 

قد عرض علي عذابكم أدنى 

قد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد 

ند کت ال فاك ال 

قدم على رسول الله ا عشرون رجلا وهو بمكة 
قم فأجب الرجل في خطبته 

قم يا أبا عبيدة بن الجراحء هذا أمين هذه الأمة 
قم يا حسان فأجب الرجل فيما قال 

قم يا عمر فأجبه فقل 

قم يا فلان فأذن إنه لأ يدخل الجنة 

قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض 
قوموا إلى سيدكم 

قوموا فانحروا ثم احلقوا 

كان ألين الئاض» وآكرم الناس 

کان خلقه القرآن 

کان رسول الل إذا صافح أو صافحه الرجل 
کأنكم بابي سفیان قد جاءکم 

كخ ا 

کذبتا بل قلت لهچ ذا وكذا 

كذبتما يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما 

کاو کی خا ها ر کت وزان 
ا 


کل قر اقاي امن اي 


ATA‏ د هدي السيرة النبوية ق التغيير الاجتماعي 


رسول الله َه مع زوجاته: ۷٦۲‏ مسحد الضرار 

رسول الله مو مع المرأة: ٤٤٥‏ إحراق رسول الله ل له: ۲۷ 

رؤية رسول الله َيه بعد حنين امرأة مقتولة: اء الهاو الد ر ا 

e‏ المسحد النبوي 

ا روجا رول اق ا ق ق إقامة نصارى نجران صلواتهم في مسجد 
رسول الله مید ۷٦۵‏ رسول الله عقو : 10۸ 

الفرا الرخادة اض فاي ي ا و اا عجرن الان روو 0 
مشار الر اة ف ع وأهله: ١٦٦‏ 


بتاء المسجد النبوي : E‏ 

TERN E 
EES 

مشاركة رسول الله فى بناء المسجد: ٠١١‏ 
وضع المنبر فى المسجد وحنين الجذع إليه: 
| 1۵ 

قبل وفاته: ۷۴۳۳ | مسيلمة الكذات 


طلا رولا کی ا کح ان کی 
1 | فدوم وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب: 


TOY 


موقف رسول الله عة من المرأة: ٠١٤‏ 
نظرة رسول الله َة إلى المرأة: ٣٣‏ 
الوصية بالمرأة في خطبة حجة الوداع: 11 
المرض 


ا ا 


e CEE SS EE 
A: 
Pr ج & » ل‎ 
O I ET e LEN 
۲٤۸ مرہں راس امہ غین عب اه بن ابي وع استشهاده یوم احد:‎ 


رسول الله ع له : ٦٤١‏ 
أرل اع لاإسلام فى الدية ١١۷‏ 


1 ا ن 
حا له فبل الرسلام و رة . 1¥ 


استهر اء فرنش ‏ بالم ضف ؟ ۹١‏ | 
| ریس , دعوة مصعب بن عمير الناس إلى الإسلام في 
لمسجد الم 2 

إقامة نصارى نجران صلوانهم في مسجد دا ا و 

تأسيس رسول الله ية المسجد في المدينة بعد | دخول رسول الله مكة بعد عودته من الطائف 

وصوله: ۱٥۳‏ فی حماية المطعم بن عدي : ٠١۹‏ 

٤ | ن‎ 

نهي رسول الله في خطبته الأخيرة قبل وفاته أن | معاذ بن جبل 

تتيخدذ الشور مساحد: E ۷٣١‏ : لفت 

: | استخلاف معاذ بن جبل على مکه بعد ا 

المسجد الاقصى اا اة 


1۹٥ الاجتهاد:‎ 1 


فهرس الأحاديث 


لأدفعنها إلى أحب أهلى إلي ۲۷٦‏ 
لأتفقرق لك ما لم آنه عك ۹4 
لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله 1۳ 
لاء نحن بنو النضير بن كثائة لا نقفو أمنا 3۸۰ 

Vo00 


ا نورث ما ترکناه صد فة 


لا پبلنی. آحد عن آحد شیا ۷14۹ 
لا ياين أخجو ال#ضر إلا فى بني قريظة ۳۲٢‏ 
۳۰١ N‏ 
لا يفرق بين الوالدة وولدها Vo¥‏ 
ل و ق ۷٤‏ 
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ٤‏ 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ۷۰۸ 
لعلك جئثت تخطب فاطمة ب 
لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين 1۷۲ 
لعله أن يکون يصلي V۰‏ 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد VEA‏ 
لغدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها 1۳ 
لقد أنزلت علي الليلة سورة ۳ 
لقد حکمت فيهم بحکم الله ۳۲ 
لقد رآی اين الأكوع فزعا 0٦1‏ 
ا هاا دعا ۳4۹ 
لقد رايت في :الحچر وقريش التي ن مراي 4۳ 
لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ۸۱ 
لقد قتلت قتيلين لأ ديتهما ۸۳ 
لكم أنتم أهل السفينة هجرتان 8 
لحن حمزة لا بواکي له 10 
لن تغزوكم قریش بعد عامهم r‏ 
اللهم اخلف جعفراً في أهله ۷٠‏ 
اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض 0۹٤‏ 
اللهم ارفع عنهم 1A۲‏ 
اللهم استر عوراتنا ۳۹۸ 


AT 1 


فریش تلجأ لمقاطعة رسول الله ومن معه: ۸۳ 
RE TE‏ 

ما عرضته قریش على رسول الله للتخلی عن 
دعونه: ٤0‏ 

E O PG 
محاولات دؤوبة لرسول الله فى دعوة قریش:‎ 
ا‎ 

محاولة بعضهم الرجوع بعد علمهم بهروب 
أبى سفيان بالفافلة قبل غزوة بدر: ۲٠١‏ 
القضاء 

إرسال رسول الله ية علي بن أبي طالب قاضيا 
Ye E‏ 
اقم 
القوة 

أعدوا لهم ما استطعتم من قوة: ۲۷۰ 
الك 

تکبر قریش على د ضعقاء المس مین : 0 
کسری 

إخبار رسول الله یو رسل نائب کسری على 
AS‏ 
کات روا 
E EEE‏ 
رسول اله عیا: ٤۸۲‏ 

الكسوف 

وفاة إبراهيم بن محمد وبكاء رسول اله ويا 
ودحضه للخرافات: ۷٠٤‏ 

کعب بن الا شرف 

قتله : 
کعب بن زهیر 


N 


هدي السيرة النبوية ق التغيير الاجتماعي 


ما قيل في خحلع رسول الله وه عليه بردته: 
OA‏ 

كعب بن مالك 
قصة تخلفه عن غزوة تبوك: ٠٠١‏ 


نزول توبته لتخلقه عن غزوة تبوك: ٠٠٤‏ 
الكعبة 
أذان بلال فرق الكعبة بعد فتح مكة : Ahi‏ 
تحكيم رسول الله ية في وضع الحجر الأسود 
فى بناء الكعبة: ۲۲ 
E I a‏ 
ير الت ارا ن ارد رالرى ۴ 
دخول رسول الله الكعبة عند فتح مكة: 0۲۹ 
رد رسول الله ية مفتاح الكعبة بعد الفتح إلى 
عثمان ين طلحة: 0۲۲ 
كندة 
قدوم فروة بن مسيك مفارقا لملوك كندة: 1۷۸ 
قدوم وفد الأشعث بن قيس في وفد كندة: 
A‏ 
مارية القطة 
إهداء المقوقس لها لرسول اله لد : ٤٥١‏ 
زواح رسول الله من مارية : {OY‏ 
ولادتها لإبراهيم ابن رسول الله واد : OAY‏ 
مالك بن عوف 
إسلامه: 06۷۹ 
خر وجه بهوازن إلى عغزوة حن : 00١‏ 
الاد 
طلب رسول الله َة مباهلة وفد نصارى 
ES‏ 
محلم بن جثامه 
فتله لمن سلم عليه لشيء کان بینه وينه : ٤٩١‏ 
محمد بن مسلمة 
E‏ 


ليسوا بالقرار ولكنهم الكرار ٦‏ 
لیصل بالناس ابو بکر فإنکن صواحب یوسف ا 
ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس آتت الفتن VY‏ 
ما أبدلني الله خيراً منها ۹0 
ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ۱۹٦‏ 
اا الا ارو من ری 0۷0 
ما أنتما بأقوی مني ولا آنا بأغنی ۰€ 
ما بعث الله نيياً إلا ورعى الغنم ۲١‏ 
ما بي ما تقولون ما جئتکم بما جئتکم به ٥‏ 
ما بين پيتي ومنبري روضهة 110 
ما تری يابن الخطاب YE‏ 
N U‏ ۲۰۹ 
ما الخبر يا مداد ۷0۹ 
ما خحلأت وما هو لها بخلق AY‏ 
ما الخمسة التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها 1۹۰ 
ما رأيت امرأة قط خيرأً في الدين oY‏ 
ما على عثمان ما عمل بعد هذا 0۹4 
ما عندك يا تماأمة CH:‏ 
ما فعل النفر الحمر الطوال الثطاط YT‏ 
ما قلت لهم 01¥ 
ما كانت هده لتقاتل 0۲ 
ما كنت منذ اليوع الا اسفينة ۷0٦‏ 
ما لقيت من قومك كان أشد منه يوم العقبة ۱۰۹ 
ما کات أجاقغة آنت Vo¥‏ 
ما يتب لئب إذا لبس لاافته ٤٤‏ 
مات اليوم رجل صالح 1 
مات اليوم رجل صالح فصلوا على أصحمة ۹۳ 
مادا تقولون o۲‏ 
مادا صت ا ا اال 381 
ما لي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراکب Vo0‏ 
ما هذه الشاة؟ E‏ 


مثله جهل السلام ولو کان جعل 0۹ 


۳۴ هدي السيرة النبوية ق التغيير الاجتماعي 


غزوة مؤته إرسال رسول الله من يأتي بالكتاب الذي أرسله 
اال ال الا تد هن الو ا حاطب: 0۰۲ 
E‏ ا 
TT‏ ين نزل رسول اله قى مکة بعد القت : ٥٠۹‏ 
لقطات من هذه الغزوة: ٤٦۷‏ بيعة الناس بعد فتعح مكة: 0٤١‏ 
ما جری فھا مر أحداتٹ: ٤٩۳‏ تحطيم رسول الله للآصنام عند فتح مكة: 0۲۸ 
امل رسو اه ع لاا اللهداء 0۹ ای ابی مان الي ازشول اه ع على 
ال مشارف مكةَ: ۵١٠١‏ 


جمع غنائم حنين في الجعرانة : 01 حروح رسول الله إلى فتحها في رمضان: ن + 0 
رد رسول اله ٤ة‏ على هوازن ما آخڏ منهم من حروح رسول الله إلى مكة للفتح: 0٥٠١‏ 


غتائه: 0۷١‏ حريطة غزة الفتح : 0 
قسمة رسول الله غنائم حنين وإفراد زعماء | خطبة رسول الله يوم الفتح وهو واقف على 
قریش بالعطایا: e ٥۷۵‏ 
ما کان يفعله رسول اله في نصیبه من غنائم دخول جيش المسلمين مكة عند المتح : 0١١‏ 
خیبر: ٩۲۸‏ | دخول رسول الله الكعبة عند تح مکة: ٠۲۹‏ 
مضايقة البعض لرسول الله ية أثناء قسمة ‏ رعوة رسول الله أن تخفى أخبار المسلمين عن 
الغتائم: EET 0۸١‏ 
نصیب رسول اله ية من غنائم خیبر : ٤۲۸‏ دور العباس في فتح مكة: 0٠٠۹‏ 
غورث بن الحارث رد رسول الله بل مفتاح الكعبة بعد الفتح إلى 
محاولة غورث بن الحارث قتل رسول الله ية ' عثمان بن طلحة: 0٣۲‏ 
4۲ | عفو رسول الث عة عن آهل مكة بعد القتح : 
فاطمة ينت الخطاب 0۲ 
ردها على آخيها عمر حین علم بإسلامها: E E ۷١‏ 
فاطمة ينت رسول الله اة | o‏ 
استثذان علي فى الزواح على فاطمة: ٤0١‏ کف کان جیش رسول الله فى المتح : ٥١۹‏ 
بکاؤها على رسول الله مو بعد وفانه: ۷۵۲ لأ هجرة بعد الفتم: 0٤٦‏ 
زواح فاطمة من علي بن آبي طالب: ۲۳۲ E aN Eb‏ 
مسارة رسول الله مو لها قبل وفاته: ۷۲۰ ما صنعه حاطب TT‏ 
ولادة الحسن بن على لفاطمة وهو أول | إلى قريش عن فتح مكة: ٠٠١‏ 
اوقا ) ا کان سو ورل ا وقضالة کن خر الدى 
فتح مكة كان يضمر الرغبة في قتل رسول اللّه: ٥٠۲‏ 


إجارة أم هانئ للرجلين عند فتح مكة: ٠۲١‏ , ماكان من سرايا بعد فتح مكة: ٠۴١‏ 


فهرس الأحاديث 


ر ما ال اء ا ووت 
اا شقائی الر جا 

نصرت يا عمرو بن سالم 
نعم أتدرون ما صنع هذا بي 
نعم أخبراه ذلك عني وقولا له إن ديني وسلطاني 
نعم أنا ضامن لك أن قد هداك الله 


نحم والذی نفسی بيده ما على الاأ زف مسلم به آذى 


نعم» وهل من نبي إلا وقد رعاها 
نم على فراشي وتسځ بردي 

فال اما حك اغمان 

فلا اجك جا وت 

هاا ا الول 

هذا كان فرعون هذه الأمة 

هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين 
هذا من آهل النار 

مدان ابا واا ای 

هذه بركة منزلة من السماء 

هذه صدقات فومي 

هذه اا 

هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل 
هل جزيت آبا سلمة 

هل عرفت هؤلاء القوم 

هل لكم أن تأخذوا خمسين بعيراً 
هل من رجل يحملني إلى قومه 
هلا ترکت الشيخ في بیته حتی أكون 
هم اشد اس على الدجال 

هم قوم لا يعرفون العمل 

هو آمن (صفوان بن أمية) 

هو رزی أ خر جه اله لکم 

هو الطهور ماؤه الحل ميتته 


والذى نسس مود نة لو أن فا طمة تست م حو 


۲ هدي السررة النبوية ق التخيير الاجتماعي 


نهي رسول اله ية في غزوة بدر عن قتل بعض الخروج إلى غزوة تبوك: ٥٩۱‏ 


الرجال: ۲٠١‏ خحريطة غزوة تيوك : 11١‏ 

غزوة بني المصطلق | اقات وو موسرل اه ا ا 
أسباب الغزوة: ٠٣۲۳‏ | قدوم بعض الصحابة على رسول الله يلا 
حادثة ا لفك في طريق العودة منها: ٣۲٠٣۳‏ طالبين حملهم إلى الغزوة: 0٥٩١‏ 
خريطة غزوة بني المصطلق: ٠٠٣٠‏ ما تعرض له الصحابة من مشأاق في هذه 
فسمة سبايا بنى المصطلق: ٠٠١‏ الغزوة: 11١‏ 
با ك فى طرنن الود هن افر الها فن | ا وه ا روفو ر ال 0 0 
E A E E ۳0۹‏ 
A E E a NE E‏ 
ا OE Ras‏ 
E a A aT‏ 


من أمِرَّ بالتتخلف من غزوة تبوك: ٥۹٩‏ 
غزوة بني النضير 
خريطة غزوة بني النضیر: ۲۸١‏ 
دعم عبد الله بن أبي بن سلول ليهود بني 
النضر: ۲۸۷ 
سبب الغزوة: ۲۸۷ | 
AVN EG‏ 
یا کان شن امو الف بعد وة بى النضير: . 
AA‏ ۰ ۰ | 


مؤامرة للمنافقين ضد رسول الله عة : 1۲٤‏ 
موت ذي البجادين ودفن رسول الله حه له: 
TTT‏ 

نتائح غزوة تبوك: 11۸ 

EAE N E 
E OS 

وصول رسول الله مَل بعد الغزوة: 1۲۹ 


و | وقوعها في العام التاسع الهجري: 1٤١‏ 


N e‏ غزوة حمراء الأسد 


E a O 
A حر يطة هده ألعْرّوة:‎ 


الروم: 0 | 
r EY‏ | ففة مم هذه الغزوة: ۲١٣۷‏ 
بعض المتخلفين في الطريق: ٠٠١‏ هت لخزو 
البكاؤون الذين لم يجدوا ما يجاهدون ره: عزوة حنين 
0۹ اا وو و و و 
تسميتها بغز وة العسرة 0404 . 98 
جمع الزاد في وعاء وأمر رسول الله الناس أن | انهزام المسلمين لأول وهلة في غزوة حنين : 
يأخذوا فى طريق الغزوة: ٠1۳‏ 00¥ 


o ۹٤ العسرة:‎ 


فهرس الأحاديث 


يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر 
يا عاج اوها عر ١‏ تار ا شحاف و : 


يا علي اخحرج إلى هؤلاء القوم فانظر 
يا غلام سم الله تعالی 


يا فروة هل ساءك ما صاب قومك يوم الردم 


فووا کن و راه 

يا معاذ يوشك إن طالت بك حياة 

يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلا لا 

يا معشر خزاعة ارفعوا ايديكم عن الققل 
يا معشر قريش : إن الله قد أذهب عنكم 
يا معشر قریش ما ترون آني فاعل فيكم 
يا ويح قريش قد أكلتهم الحرب 

ا الام اوا ا ا 

يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر 
يا زيد تعلم لي کتاب يهود 

يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب 
يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار 
بحفظ الله العبد المؤمن › کان عاصم نز 
الىد العلا خر من ا السشلي 

بقل علی کمن هذا الباب رجل 


پو حم اه أا در یمشی و جحلو ویموات و له 


يرحم الله أبا عبيدة 


يرحمك الله إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل 


يۇمكم أقرؤكم للقرآن 


AY * 


ال 


للهجرة معتمرا: ۳۸۲ 


oA 
رفض قريش دخول رسول الله ية معتمراً:‎ 
Af 
٤٤١ عمرة القضاء:‎ 

عمرة القضاء 
أداء رسول الله َو لها : ٤٤١‏ 
ا و 
العمرة: ٤٤١‏ 
مراقبة المشركين لرسول اله ب يؤدي العمرة: 
3 


عمرو بن اميه 

ما کان منه بعد حادنه بثر معونه: ۲۸۳ 
عمرو بن الحموح 

استشهاده فی أآحد: ۲۵۷ 
عمرو بن سعدی 

إسللا مه وكان مع اليهود: TT‏ 
عمرو بن سلمة 


قدومه على قومه وإسلامهم وإمامته لقومهة دا 


صطبر : 91۸ 
عمرو بن العاص 
إرساله في سرية ذات السلاسل : ٤۸۸‏ 
إسلامه: 0۷ 
إسلامه بعد غزوة المخندق : ٠٤٤‏ 
AE O‏ 
صلاته بتیمم وهو جنب في ذات السلاسل : ٤۸٩‏ 
لقاؤه مع خالد بن الوليد وإسلامهما معاً: ٤٦١‏ 
عمرو بن معد يکرب 
فدومه على رسول انی اض هر د 
1⁄4 


هدي السيرة النبوية ف التخيير الا جتماعي 


عمير بن الحمام 
موقفه يوم غزوة بدر: ۲٠۹‏ 

عمیر بن وهب 
انكشاف أمره ومؤامرته مع صفوان بن أمية 
وإسللامه: ٤‏ ؟؟ 

مؤامرته مع صفوان بن أمية لقتل رسول الله مي : 
ET‏ 

الو 
امات فول اد الد کان ن اله جن 
Ve lai‏ 
تأملات حول العهد الذي كتبه رسول الله يا 
مع اليهود: ٠۷١‏ 


كتابة عهد بين المهاجرين والاأنصار: ١۷۳‏ 
كتابة العهد مع اليهود: ١۷٣‏ 
ما تضمنه كتاب العهد الذي كتبه رسول الله ماز 
مع اليهود: ۱۷۳ 
عيادة المريضص 
مرض رأس المنافقين عبد الله بن أبي وعيادة 
رسول الله ص له: 1٤١‏ 
VT SRE‏ 
غار تور 
| ما حدث على فم الغار عند هجرة 
رسول اله عد : ۱۳٤‏ 
افلا ر کی ي ار ر ف و 
۹ 
أالغدر 
مبحاولة عامر بن الطفيل الغدر برسول الله َة : 
Lah‏ 
| الغزوات 
أسباب غزوة بني قینقاع : ۲۳۷ 
بدء الغزوات في العام الهجري الثاني: ٠۹١‏ 
| خريطة الغزوات والسرايا بعد الخندى: ٥٦١‏ 


فهرس عام 


آل اسر 


إبراهیم بن محمد 4 


f 


وفاته وبکاء رسول أ زه ا ودحضه للخرافات : 
VE‏ 


ولادته من أمه مارية القبطية: ٥۸۷‏ 


چ 


ابو ايوب 
تأملات في نزول رسول الله في دار أي أيوب: 
1 
وصقه لنزول رسول الله في بيته بعد الهجرة: 
٦1‏ 

ابو بصير 


هروبه من قریش ولحاقه بالمسلمین : ۳۹۹ 


بو بكر الصدیق 


أمر رسول الله ي امرأة أن ترجع إلى أبي بكر 
إذا لم تجد رسول اله : ۷۳۸ 

انتظار آبى بكر لرسول الله عند الهجرة: ٠١۲‏ 
إنفاد أبي بكر جيشن أسامة بن وتك بعك رقا 
رسول الله ی : ۷۲۹ 

أول داع إلى الله تعالی : ۳۸ 

أول من أسلم من الرجال: ۳۸ 

تأمير أبي بكر أميراً على الحج في العام التاسعم 
الهجري: 1٤۳‏ 

تصديق آبي بكر إسراء رسول الله د: ٩٤‏ 
حدیث رسول الله عن أبي بکر في خطبته 
الأخيرة قبل وفاته: ۷١١‏ 


خطبته بالناس بعد وفأة رسول الله عيل: ۷١١‏ 
V0 ۹‏ 

رار ا کو ور ا ما هن د واه 
رسول الله ك : ۷٥۳‏ 

O E 

صلاة أبي بكر بالناس بأمر رسول الله ميه في 
مرض رسول الله الأخیر: ۷۳۸ 

ما قدمه أبو بكر لجیش العسرة: 0۹٩٩‏ 

ما كان يفعله أبو بكر في طريق الهجرة إلى 
المدينة: ١۴۳۷‏ 

مجيئه بأبيه إلى رسول الله يلا عند فتح مكة: 
01¥ 


موقفه من آسری غزوة بدر: ۲۱٤‏ 


آٻي چندل بن سهيل بن عمرو 


قدومه بعد كتابة صلح الحديبية: ٠۹۰‏ 


ابو جهل 


ما حل بابي جهل یوم بدر: ۲۱۳ 


مو افده :یوم عر وة ندر . 1٩‏ 


—— ATA 


عبد الله بن جحشس 

E EGS E 
۰ ۱۹٦1 : جحش‎ 

سرية عبد الله بن جحش : ٠۹١‏ 

عبد الله بن حذافة 

یله ر اله رول اه ک1 ا کنری: ۸۲ 
عبد الله بن رواحة 

استشهاده في عزو مؤته: e‏ 

خرص عبد الته بن رواحة ثمار خيبر كل عام 
ومحاولة اهود رشوته: 4۲١‏ 

عبد الله بن الزبير 

أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة: 1۸١‏ 
تحنیكڭ رسول الله س له : ۱۸۰ 
عبد الله بن زيد بن ثعلبة 

رؤيته للنداء للصلاة: ۱۸۳ 

هدر دمه عند فتح مكة» ومن ثم إسلامه: ٥۲٣‏ 
عبد الله بن سلام 

فوائد وعبر قصة إسلامه: ۱۷۸ 

قصة إسلامه: ۷۷ 

عبد الله بن عباس 

إدخحال عمر له مع أشياخ بدر: ٥٤۷‏ 
عبد الله بن عبد الله بن آبي 

E N PT TT 
عبد الله بن مسعود‎ 

ممن خدم رسول الله ية من الصحابة : ۷۵۷ 
عبد الرحمن بن عقيل 

قدومه على رسول الله مطل : 1۸7 

عبد الرحمن بن عوف 

مۋاخاته مع سعد بن الربیع: ٠١۹‏ 

عبد المطلب 

رعاية أبي طالب لرسول الث ا ٠١‏ 


عتاب بن سيد 

ا وول اه عات ب اساك ع هه 
بعد فتحهاً: 0A۲‏ 
عتبة بن ربيعه 

نموذج من حوار مع رسول الله ا : 0۷ 
عثمان بن طلحة 

رد رسول الله َة مفتاح الكعبة بعد الفتح إلى 
عثمان بن طلحه: 0۲۲ 
عٹمان بن عفان 

ازال ورل اة ا ل رم ادب ٠۸١‏ 
زواح عثمان من أم کلثوم: ۲۳۱ 
OVE a a E OEE‏ 
عداس 

لقاء عداس مع رسول الله مو بعد عودته من 
الطائف: ٠١١‏ 

العدل 

إرسال علي بن أبي طالب ذهبية من اليمن 
وتقسيم رسول الله مو لها : 1۹۹4 

أسر أخته وإطلاق سراحها: 17۹ 

قدومه على رسول الله م وإسلامه: 1۷١‏ 
قصته وهو يرویها: ٦1۹‏ 

وعد رسول الله َة له أن يرى عزة الإأسلام: 
4 

العرب 

حال العرب قبل البعثة: ١۸‏ 

عبادة العرب للأصنام: ۲۲ 

E E 


عرفة 
كيفية إفاضة رسول الله يي من عرفة في حجه 
الوداع : V1¥‏ 

عر وة بن مسعود 


الفهرس العام 


آپی بن لف 
إصابته یوم أحد ومن ثم موته: ۲٣۲‏ 
الاجتهاد 
الاجتهاد الذي ظهر في فهم قول رسول الله ويا 
لأيضلين تخد العضر: ٠۲٣‏ 
إفرار رسول الله َو لمعاذ بن جبل في كيفية 
الاجتهاد: ٦۹١‏ 
الأجل 
إشارة بقرب أجل رسول الله ل : ۷٣١١‏ 
احد 
خر ا 
الأخلاق 
رصید رسول الله ی الآخلاقي والاجتماعي 
قبل البعثة: ۲٣۳‏ ۰ 
الأخنس بن شريق 
سماعه لقراءة القران من رسول اله ع: ٥۹‏ 
الوا 
اوا بلال فوق الكعبة بعد فتح مكة: ٠٠۲‏ 
قراءة في حبر مشروعية الأذان: ٠۸٤‏ 
كيف شرع الأذان للصلاة: ۱۸۳ 
آربد بن نعیس 
محاولته الغدر برسول الله ية ومصرع أربد: 
TR‏ 
الأزد 
قدوم وفد الأزد على رسول الله ميو: 1۸۲ 


اا ِن ر ید 


آمر رسول الله بتجهیز جیش بقیادته لإرساله إلى 


الشام فى السنة الحادية عشرة: ۷۲۷ 


فاد آبى انكر جين أسامة بن زيد بعد توقاة 


رسول الله کو : ۷۲۹ 

شفاعة أسامة بن زيد فى المرأة المخزومية: 
o4۱‏ 

قتله لمن قال لا إله إلا اله: ٤١٤‏ 


NYT 


الإأسراء 
أول رحلة فضائية لإنسان: ۹۲ 
أبن صلى رسول الله مي في القدس في رحلة 
أللاسراء” ۹٦‏ 
تأملات حول حادثة الإسراء والمعراح: ٩٦‏ 
ای رين اسر رمولا ا ب 
حديث رسول الله لقريش عن رحلة الإسراء: 
۹٤‏ 
فرض الصلاة في رحلة الإسراء والمعراح: ٩۳‏ 
كانت رحلة الإسراء والمعراح بعد وفاة خحديجة 
ا 
ما رآه رسول الله ی بعد الاسراء به: ٩۳‏ 
الأسرى 
أا ادا من ع ای غ ودر ۲۱۹ 
اسعشارة رشسرل اه الصابة فى غروة بدر: 
1¢ 
الأسرى في غزوة أحد: ۲٣٤‏ 
کیف انتهت قضية آسری بدر: ۲۱۷ 
من رسول اله ية على بعض الأسرى في غزوة 
بدر: ۲۱۸ 
سعد بن زرارة 
أول من مات بعد مقدم النبي بها إلى المدينة : 
A۹‏ 
موقفه يوم العقبة الثانية: ٠١١‏ 
آسماء بشٹ آبی بكر 
ما فعلته عند هجرة رسول الله ميو ٠١١‏ 
اسما تک شخب 
زواجها من أبي بكر بعد استشهاد زوجها 
جعفر بن ابی طالب: ٤۷۳‏ 
قدومها بعد غزوة خیبر: ٠۲١‏ 
إسلامه على يد مصعب بن عمير: ٠١۸‏ 


AY 


صلاۃ أبی بكر بالناس بأمر رسول الله َا في 
A a I‏ 
صلاة الخوف فى عسفان: ۲۹۰ 
صلاة رسول الله مه وخحشيته لله : ٤٤۹‏ 
فرضها في رحلة الإسراء والمعراج: ٩٣‏ 
فوات صلاة الفجر على رسول الله َيل عند 
العودة من خيبر: 4۲۲ 
كيف شرع الأذان للصلاة: ۱۸۳ 
لم یصل رسول الله على شهداء أحد: ۲٣۳‏ 
اال وى اة الق رر ا ا 
بعدما فر ضت الصلاة حمسین : ٩۲‏ 
المدة التي أقامها رسول الله في مكة بعد القتح 
تقصير الصلاة: ٥٤١‏ 
موت النجاشي وصلاة الرسول بيا عليه: ٤۹۳‏ 
وصية رسول الله ية الأخيرة الصلاة وما ملكت 
أيمانكم : ۷٤۷‏ 
صلاة الخوف 
صلاة الخوف في عسفان: ۲۹۰ 
صلح الحديبية 
استثناء المرآة من شروط صلح الحديية: ۳۹۷ 
اعتراض بعض الصحابة على بنود الصلح: 
۳۹ 
أمر رسرل الله ية الصحابة أن يحلقوا أو 
یقصروا: ۳۲۹٦‏ 
IE NTE‏ 
شروط هذا الصلح: ٠۹٤‏ 
طلت ربن الا عفن روط العا ۴۹٩‏ 
كتابة سهيل بن عمرو لصلح الحديبية مع 
رسول الله ملد : ۳۹٤‏ 
كتابة صلح الحديبية : ٠۹٤‏ 
محاولة قريش تأكيد الصلح: ٤4۷‏ 
صهیب 
هجرته إلى المدينة وما حصل معه: ٠١١‏ 


هدي السيرة النبوية ق التخيير الاجتماعي 


الصوم 
أمر رسول الله من صام في جيش فتح مكة 
بالافطار: 0٥۰۵‏ 


ضار ن الارور 


ضمام بن ثعلبة 
قدومه على رسول ا زژه وما 3 رسول ا زه عل : 
110 


| من موالي رسول الله ميا: ۷۵۷ 


طارق بن عبد الله المحاربي 


قصته ل اه کل : ۸٩‏ 

| مح رسو 2 

| الملاعة 

إنما الطاعة في المعروف: ٤۴۷‏ 
الطائف 


حصار رسول الله للطائف : ٥1۷‏ 
| دخول رسول الله مكة بعد عودته من الطائف 
في حماية المطعم بن عدي : ٠٠۹‏ 
دروس من هجرة الطائف: ٠١۷‏ 
وة رول ا إلى مك من الطاتت ٠١۹‏ 
فك رسول الله كو للحصار عن الطائف: 0٦۸‏ 
لقاء عدامس مع رسول الله ب بعد عودته من 
الطائف : ٠١‏ 
هجر ة رسول الله مَل إلى الطائف: ٠٠١‏ 
| الطفل 
| ر و ا خو ن غا ادم وغو ارل 
آولادها: ۲۷۳ 
الطفيل بن عمرو الدوسي 
قدومه على رسول الله ية وسؤاله أن يدعو 
الرسول على دوس : 1۷١‏ 
قراءة في قصة إسلامه: ۸۹ 


قصة إسلامه: ۸۸ 


AN Io 


الفهرس العام 


الإنسان ۽ الایداء 
NT‏ اق رسول اله که فى دعرة: ٤١‏ 
الأنصار ماتعرض له رسول الله َة من محنة وإيداء في 
اسقا ل لاسا اهر @ 5 موه ٠‏ وق ۷ 
المدية اا2 8# أىلة 
انتظار الأنصار وصول رسول الله ب مها جرا | مصالحة رسول الله َة ليوحنا بن رؤبة صاحب 
أيلة: 11۸ 
e‏ نساءهم للبكاء على حمزة بعد ا 
احد: ۲۹۵ 
CB ATE o‏ 
Vo‏ ا 


خحشية الأنصار أن يتركهم رسول الله بعد فتح خريطة البحرين : ٤۸٥‏ 
مكة: 0۲١‏ بدر 


عتبهم بعد قسمة غنائم حنين على قريش : ٥۷١‏ خررطه روه دو ۲ ۲ 


کاک و ارو و شا بدي بن ورقاء 

كتابة العهد بين المهاجرين والأنصار مع قدومه في نفر من خزاعة يستنجد رسول الله ما : 
ARE‏ ۹۹ 

المؤاخاة بين المهاجرين والآنصار: ٠١۹‏ الاو رو 

وفاء رسول الله َة للانصار: ٥۷١‏ أول من بايع بيعة العقبة الثانية: ٠١١‏ 

فاء رسول اله للانقاز اق کوت اا شی قا 

و ر کن : خحيرة فل | دريرة 

VT وقاته:‎ 


الال إعتاق عائشة لها وتخييرها في زوجها: ٤٥٤‏ 
نفا 


توزيع الأنفال بعد غزوة بدر: ۲۰ | 
ما نزل فی آنقال بدر: ٭ ۴۲ 
آهل الت 


وصية رسول الله به : ۷۲١‏ 


بشر بن البراء بن معرور 
الو من الشاة المسهومة التى قدت 


لوسرل ات لا: ٤۱۹‏ 


البعوث 

ج و الدغرة إا اوج 1۹۴ 

الاوس 

: ألبة 

سكنهم في المدينة قبل الاإأسلام: ١١١‏ لبقيع e‏ 
لقاء رسول الل الاو في جس الحج : 10 وداع رسول الله ي لاهل البقيع قبل وفاته: 
ما انين الارن وال ااا e‏ 

أذان بلال فوق الكعبة بعد فتح مكة: ٥۴۲‏ 


بعث رسول الله في اثار من توجه قبل آوطاس 


هن انهزم في حنین . O0 TE‏ 1 إعتافه هنن قبل ابي بر 0 


٤١‏ هدي السيرة النبوية ف التغيير الاجتماعي 


خريطة عن سرية أبي سلمة: ۲۷۷ ا 

سرية عبد الله بن جحش: ۱۹۵ | حمله لرسالة رسول الله إلى اليمامة: ٤۸١‏ 
عدد السرايا التي أرسلها رسول اث کی: ٠۹۱‏ السم 
سرية بي سلمة SEEN as‏ 
خرو جها إلى طليحة الأسدیى: ۲۷۸ | ا حجرو 

ا | كتابته لصلح الحديبية مع رسول الله کی : ۳۹٤‏ 
سرية اسامة بن زيد ما فعله عند فتح مكةء ومن ثم إسلامه: ٥۲١‏ 


FEO NAS Eb‏ ا 
سواد بن عرزيه 
لی ا ا 
س جي وا مس موفف رسول الله ية مع سواد بن غزیه : ۲٠۹‏ 
إهراقه لول دم في الإسلام: e ٥۲‏ 
2 | سو ده ست رمعه 


دفاعه عن رسول الله و فى أحد: of‏ ا 


es‏ ا 
مؤاخاته مع عبد الرحمن بن عوف: 114 
: ل الله ڪل نتفه ال 
و ا على باثل 


ey‏ سويد بن الحارث الأزدي 
حکم سعد بن معاذ في بني قريظة: ۳٣۳۲‏ | قدومه على سبعة من قومه على رسول الله ب 
ا A‏ 
ال 

تطهير البيت الحرام من الشرك والعري: ٠٤۴‏ 
شعب ابي طالب 


وفانه ودفنه: ۲۳۵ 
سعيد بن عامر 
شهوده لمصرع خبیب بن عدي : ۲۸۰ 
مولی رسول الله عه : ۷١٩‏ | و المسلمين من شعب ابي طالب بعد 
السلاح المقاطعة: ۸۸ 
الأسلحة أصنام عصرنا الحاضر: ۲۷١‏ سعي نعر من المشركين لنقض المقاطعة: ۸٤‏ 


سلام س ا ا المدة التي بيت فيها المقاطعة: ۸٤‏ 


استئذان الخزرح في فتله: ۳۳۷ رول ایو کی ع ا و ا 
ان ا ر المهاطعة: ^۸٣‏ 

بشارته بحقر الخندق حول المدينة يوم | الشعر 

البخندق: ۳١۸‏ موقف رسول الله ية من الشعر والشعراء: 

من موالي رسول الله ل : ۷۵١١‏ 


سلمة بن عمرو بن الأكوع الشفاعة 
ھا کان مته جين أغار عة بن حصن على | شفاعة أسامة بن زيد في المرأة المخزومية : 


الفهرس العام 


التاريخ الإسلامي 
بداية التاريخ اللإسلامي بالهجرة: ١١١‏ 
دلالة التاريخ بالهجرة: ١١١‏ 
تبوك 
الخروج إلى غرزوة تبوڭ: ٥۹۱‏ 
خريطة غزوة تبوك: ٠٠١‏ 
مصالحة رسول الله َة ليو حنا بن رؤبة صاحب 
ET‏ 
التحارة 
عمل رسول الله بالتجارة: ۲۱ 
التداوي 
Aa‏ 
التركة 
رسول الله مي لایورث: ۷۵٥۵‏ 


التعذيب 


نمادح من فتنة المؤمنين في مكة: ۰ 0 


اللکلنف 


E TNC E 
تميم الداري‎ 
٩۸۸ : قدومه على رسول الله علا‎ 
التوحيد‎ 
1۹۳ خريطة الدعوة إلى التوحيد:‎ 
التوراة‎ 
آمر رسول الله لزيد بن ثابت أن يتعلم كتاب‎ 
EN 
| من غنيمه المسلمين يوم خيبر التوراة وماذا فعل‎ 
٤۱۸ بها المسلمون:‎ 


2ے | 


خروجها إلى غزوة حنين : 
دذعوه رسول ل لثقيف بالهداية: 0۹ 


| 601 


قدوم قبيلة تقيف مسلمة: T1‏ 
i‏ | 


AN1¥ 


ما ردته قبیله تقیف على رسول الله حين طلب 
حمابتها : ٠۰٦‏ 
هدم أآصنام ثقیف: 1۳۹ 


تة بن نال 


لمو د 
المرور بمساكن ثمود في طريق غزوة تبوك: 
E‏ 


جابر بن عبد الله 
بکاۋه على آبيه الدي ا Y1‏ 
قصة رسول الله مع جابر بن عبد الله في غزوة 
دات الرقاع : ۹۵ ۲ 
TYY‏ 

الحارود بن عمرو 
رسول الله حيوٌ: 1٥١‏ 

جرش 

فدوم وفد جرش : TAY‏ 

جرير بن عبد الله البجلي 

الجزيرة العربية 

مکانتها وموقعها : ۷ 

الجعرانة 
قدوم وفد هوازن على رسول اله َة في 
الخ اة ۷ة 


mn A Î 


ذو الىحادين 
موت ذي البجادين ودفن رسول الله ملد له: 
ET‏ 
الربا 
الحديث عن الربا في خطبة حجة الوداع: 
۷١١‏ 
ربيعة بن كعب الأسلمي 
سؤاله رسول الله مَل أن يشفع له عند الله 
تعالی : ۷۵۸ 
ممن خدم رسول اله يو من الصحابة: ۷0۷ 
الرحمة 
تعلیمه مف للأولاد: ۲۷٤‏ 
رحمته وه َل للأولاد: ۲۷۳ 
الرسائل 
إرسال رسول الله الكتب إلى بعض الملوك: 
0 
بعض الرسائل التي آرسلها رسول اله ية إلى 
الملوك: ٤۸٦‏ ۰ 
رسول اله کل 
تعلیمه علا للآولاد: ۲۷٤‏ 
رة وه و دولا ۷۳ 
الرشوة 
خرص عبد الله بن رواحة مار خحيبر كل عام 
ومحاولة البهود رشوته: ١!‏ 
رفیده 
LE E SE‏ 
رقية بنت رسول الله ا 
وفاتها ودفتها: ۲٣١‏ 
رمضان 
اعتكاف رسول الله فى العام الذي قبض فيه 
E E‏ 
أسر رسول الله من صام في جيش فتح مكة 
بالإفطار: ٥٠١‏ 


هدي السيرة النبوية ق التخيير الاجتماعي 


0*0 

الرهن 
توفي رسول الله مياو ودرعه مرهونه عند 
يهو دي . ele‏ 

الروم 
هزيمتهم أمام الفرس وفرح المشركين بدك : 
۹1 

ريحانة نبنت عمرو 
كانت من نصيب رسول الله ية من بني قريظه : 
E‏ 

الزبير بن العوام 
لقاؤه لرسول الله َة فى طريق الهجرة : 07 

الزهد 
زهد رسول الله َي : ۷٣١‏ 

الزواج 
اختيار خحديجة لتكون زوجة لرسول اله مد : 
۳۹ 
استغذان على فى الزواح على فاطمة: ٠٠١١‏ 
إعتافق اده ل وتخييرها في زوجها: 204 
اة التمحيص فى اختيار الزوج أو الزوجه 
ا 
بناء رسول الله َة بزینب بنت جحش» ودعوة 
الصحارة لطعام صنع بهده المستاة: T2۹‏ 
۳١‏ 
تخیر رسول الله َة لروجاته: ۷1٩‏ 
0 
خبر زواح عائشة من رسول الله و: 1۸۲ 
حروج جميع زوجات رسول الته َة إلى حجة 
الوداع وهن تسع: ل 


رسول الله ي مع زوجاته: ۷١۲‏ 


القهرس العام 


كيف كان أداؤه ل لهذه الحجة: ۷١۷‏ 

كيفية إفاضة رسول الله اة من عرفة فى حجة 
الوداع: V1¥‏ 

مر رر رسول الله في طريق العودة على غدير 


A : حم‎ 

ي | ر کا ر ا ر ت 
نزو قوله E E‏ # الوم کلت لک ESE‏ 
Y1۷‏ 


الوصية بالمرأة في خطبة حجة الوداع: ۷١١‏ 
الحدود 
gM E a ES‏ 
04١‏ 
الحدية: ۳۸۵ 
خريطة خروج رسول الله َة إلى الحديبية: 
۳۸۱ 
AE‏ 
كتابة صلح الحديبية : ۹ 
مفاوضات رسول الله َة مع قريش حول 
دخوله مکة: ۳۸٤‏ 
حذيفة بن اليمان 
إرسال رسول الله َو له ليطلع على ما يجري 
نید الاعرات: ¥ ١۲‏ 
حرام بن ملحان 
حمل حرام بن ملحان لحتاب رسول الله إلى 
عامر بن الطفیل : ۲۸۲ 
رحمته وحبه لل للأرلاد: YY‏ 
ولادة الحسن بن علي لفاطمة وهو اول 
أولادها: YT‏ 
اللحصار 
كتابه صحيفة المقاطعة : AY‏ 


^1۹ 


حفصه بنت عمر 
زواج رسول الله ل من حفصة بنت عمر وا : 
۹۹ 
الحلم 
إرسال علي بن أبي طالب ذهبية من اليمن 
وتقسیم رسول الله َو لها : ٦۹۹٩‏ 
الحمار 
تحريم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر: >١١‏ 
حمزة بن عبد المطلب 
بعث الأتصار نساءهم للبكاء على خجرة بعد 
احد: ۲٣۵‏ 
تزویح رسول الله ابنته من ابن أم سلمة : 0 
تفقد الشهداء بعد أحد وحمزة منهم: ٠٠١‏ 
لحافق ابنته برسول الله تنادیه وهي صغيرة: 
0( 
ما أصابها یوم أحد: ۲٣٤‏ 
ا 
قدوم رسل حمیر على رسول اله م 1۸۲ 
خروج المتلمين الها 00١‏ 
الحوار 
نموذح من أدب الحوار: 0۷ 
الحيوان 
ما كان من فرخ الطائر أثناء غزوة ذات الرقاع : 
۹4 
دوره في غزوة الخندی: ۲٠١‏ 
خالد بن الوليد 
ارساله بعد فتح فکه وقتله للا ساری: ٥۳٥‏ 
إسالامه: ٤0۹4‏ 
إسلامه بعد غزوة الخندى: ٣٤٤‏ 


AY ۹ 


E E 
بعث خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن‎ 


| E 
وق ر ی را ا‎ 


0٤١ العزى:‎ 

E o 

قصة إسلامه: ٤06۹‏ 

لقاؤه مع عمرو بن العاص وإسلامهما معاً: 

ا 

و ج و 
خباب بن الأرت 

ما تعرض له من تعذیب: 0١‏ 
ج ی 

AT E, 

ما کان من أمره یوم الرجیع : ۲۷۹ 
الخدمة 

من خدم رسول الله َا من الصحابة : Va¥‏ 
خديجة و 

EN 

1 

انطلاق خديجة برسول الله 5ة بعد 

نزول الوحي إلى ورقة بن نوفل: ۲١‏ 

أول من أسلم من النساء: ۳A‏ 


اا ا : 2 
کا رحله الاسراء والمعراح بعد وفاة 
حدبحة: ۹۵ 


لا بديل عن خديجة وا : ٠۹‏ 
نزول الوحي وموقف خديجة وا: ۳۲ 
وصفها لرسول الله و ۲٤‏ 
وفاء رسول الله َة لخديجة: د۹ 

الخرأفة 
وفاة إبراهيم بن محمد وبكاء قول الله ا 
ودحضه للخرافأات: ۷٠٤‏ 


1 


هدي السيرة النبوية ى التغيير الاجتماعي 


الخزرج 
E SEET‏ 
لقاء رسول الته الخزرج في موسم احج : ۹۵ 
ما كان بين الخزرج والأروس في الجاهلية: 
114 
الخطة 
أول حطبة خطبها رسول اله في المدينة : 10۹ 
خحطبة حجة الوداع: ۷٠١‏ 
خحطبة رسول اله ية الأخيرة قبل وفاته: ۷١١‏ 
الخلافة 
حوار بين العباس وعلي حول خلافة رسول الله 
في مرض رسول E n‏ 
الخلوة 
E Î‏ 
خلوة رسول الله مه قبل نزول الوحي: ٠٤‏ 
خولة بنت حكيم 
عرضها على رسول اله أن بخطب امرآة بعد 


وفأة حل يجه : +١‏ 


1 
Py 


أسباب الخروح إلى خيبر: ٤١٠١‏ 

تأملات في الخروح إلى خیبر: ٤١۹‏ 

تخلف علي بن ابي طالب عن خيبر ٿم حمله 
لراية الفح : E‏ 

خرص عبد اه بن رواحة ثمار خيبر كل عام 
ومحاولة اليهود رشوته: {Y1‏ 

خروح رسول اله مو إلى خيبر: ٤١١‏ 

خريطة القضاء على اليهود: ٠٠۹‏ 

درس في الأمانة کان بعد خیبر : ٤۳۲‏ 

فوات صلاة الفجر على رسول الله ية عند 
العودة من خير : ٤۲۲‏ 

قدوم جعقر بن أبي طالب بعد غزوة خيبر: 
۲۹ 


الفهرس العام 


ما کان یفعله رسول الله في نصيبه من غنائم 
خير : ٤۲۸‏ 
۹ 


i 
: ا بعك یبر‎ 


محاولة سم رسول الله 
من غنيمة المسلمين يوم خيبر التوراة وماذا ا 
بها المسلمون: ٤۱۸‏ 
نتائج غزوة خيبر: ٤١١‏ 
نصیب رسول الله ميو من غنائم خیبر: ٤۲۸‏ 


د حه 
حمله لرسالة رسول الله ما إلى هرقل : ٤۷۷‏ 
دريد بن الصمة 
مقتل دريد بن الصمة بعد عزوة حنين: ٥٦٣‏ 
الدعاء 


دعاء رسول الله بعد عودته من الطائف: ٠١١‏ 
دعاء رسول الله َة قبل غزوة بدر: ۲۰۹ 
دعوة رسول مياو لثقيف بالهداية : 0٥٦۹‏ 

الدعوة 
ابتعاد الداعي عما يسيء إلى دعوته: ۲۷ 
أبو بكر الصدیق آول داع إلى الله تعالى: ۳۸ 
أمور لا تقبل المساومة في اللإسلام: ۸١‏ 


| التمحيص في اختيار الروج اؤ الزوجة | 


a 

أهمية الخلوة بالنسبة إلى الداعي : 
آوائل من دحل في الإسام: ۳۸ 
بدء التکلیف بالدعوة: ۳۹ 
بداية تمكن الدعوة وظهورها: 
بعض ما يوضع من عقبات في طريق الدعوة: 
Q٠‏ 


٤ 


VY 


جهر رسول الله بالدعوة: ۳۸ 

ا ا ل ۴ 
خطة الداعي في مرحلة الفتن: ٥٤‏ 
خطة الداعي في المرحلة المكية: ٠٣‏ 


خط المرخلة المكة ف التعرة ١ة‏ 


AY 1 


دعوة مصعب بن عمير الناس إلى الإسلام في 


IA 
۳۹ رد ابی لهب على دعوة رسول اله َیاو:‎ 
۳۹ : رد عشيرة رسول الله َه على دعوته لهم‎ 
۸۱ : سبب نزول سورة عبس‎ 
: صبر رسول الله َة فی دعوته‎ 
١ عرض رسول الته م نفسه على القبائل:‎ 
۷٦۸ : عوامل نجاح دعوة رسول الله لل‎ 
قيمة المعجزة في مسيرة الدعوة في حياة‎ 
٤٩ : رسول الله ية‎ 


٤١ 


۹ 


دعوته: )١‏ 
ما عرضته قريش على رسول الله للتخلي عن 
دعوته: ٤0‏ 
ما يستفاد من دروس من جهر رسول الله فا 
بذعو ده : 2 


ما يواجهه الداعي من اتهامات: ۲۷ 
محاولات دؤوبة لرسول الله في دعوة قريش : 
من العوائق التي تتعرض لها الدعوة: ٦١‏ 
ميزات خطة الداعي في مرحلة الفتن: ©٠‏ 


A 


رسول الله ماً: 0۷ 
هل المرحلة المكية ماض انتهى أمر 
دوس 
سؤال اللطفيال ب تعفرو الرقتي ان يدعو 
رسول الله َو عليهم وإسلامهم : 1۷0 
دومة الحندل 
بعثه خالد بن 
خريطة غزوة دومة الجندل: 
| ذات السلاسل 
إرسال عمرو بن العاص في سرية دات 


المتلاضل : 


1 


0 ۹ 


AA 


۸ هدي السيرة النبوية ق التغيير الاجتماعي 


جعفر بن أآبي طالب الحب 
E TT‏ رحمته وحه عل للأرلاد: ۲۷۳ 
وار جر الجافي ١ا‏ الات ب الار 
شهادة أبي هريرة في جعفر بن أبي طالب: ٠‏ موقف الحباب بن المنذر قبل غزوة بدر: ۲١۷‏ 
34 اة 
قدوم جعفر بن آبي طالب بعد غزوة خحيبر: | أم حبيبة وما حل بها في الحبشة: ۳٤١‏ 


۹ | الحج 


وھ واه رف أ رل E‏ | 8 ۳ 5 ر 1 


مؤته: 214 | 2 
لهحری : 
الحمعة 1 
: التخفيف عن المسلمين فى الحجح: ۷٠۸‏ 
حجة الوداع : V1‏ 
الحهاد 


۷١٠١ خطبة حجة الوداع:‎ | AY N 


أعدوا لهم ما استطعتم من قوة: ۲۷۰ 


ول السماح بالقتال : ۹ 


رواية جابر بن عبد الله لكيفية حج 
رسول الله عا: ۷۰۸ 
موسم الحج في العام التاسع ال و 
ابي بكر عليه : TET‏ 

الحجحاب 
TOS‏ 


غد غر وات سول اك 2 ۹١‏ 

کیف بدا الإاذن بالقتال: ۱۸۹ 
جويرية بنت الحارٹ 

زواح رسول الله ية من جويرية: ۳۵۷ 

a 


ال تحكيم رسول الله ل في وضع الحجر الأسود 
حادثة الإفك في بناء الكعبة: ۲۲۷ 

أسبابها وما قیل فیها : ۳٠٤‏ ححة الوداع 

أستشارة رسول الله يهو لأصحابه في شأن اا عن الاين في الحد ل 
عائشة بعد ما فيل عنها: ۲٠١‏ الحديث عن الربا في خحطبة حجة الوداع : 
حد الذين تكلموا في الإفك: E ۳٣۷‏ 

نزول براءة عائشة وا فى حادثة الإفك : ۳٠١‏ خروح جميع زوجات رسول الله ب4 إلى حجة 
الحارث بن حسان البكري الوداع وهن تسع: ۷٠١‏ 

قدومه على رسول الله : 1۸٩٥‏ خروج رسول الله في العام العاشر إلى حجة 
حاطب بن أبى بلتعة | الوداع: ۷٠١‏ 
at‏ رواية جابر بن عبد الله لكيمهية حج 


إلى قريش عن فتح مكة: 0٥٠۲‏ رسول اله ک: ۷۰۸ 


الفهرس العام 


اھ ا 
ا 


زواج رسول الله ية من أم حبيبة : E‏ 
زواج رسول الله 
زواج رسول الله ت 
زواج رسول الله کا 
۹۹ 
زواج رسول الله به من زینب بنت خزيمة: ٠۰٣۰‏ 
زواج رسول اله َة من صفية بنت حيي : 
٤‏ ۰ 
زواج رسول الله من عائشة: ۱۸۱ 
زواج رسول الله من مارية: ٤٥۷‏ 
زواج ميمونة من رسول الله مي : ٤٤۷‏ 
سوال رواب رسول آنه ال 
رسول الله ع : ۷٦٥١‏ 
طلاق زینب بنت جحش من زوجها زد 
وزواجها من رسول الله : ۳٤١۷‏ 
کثرة عدد زوجات رسول الله م : ٠٠۳‏ 
كراهة رسول الله لل التعدد لیناته : ٤٥١۲‏ 
نزول الحجاب على زوجات رسول الله عة : 
0١‏ 
زياد بن الحارث الصدائی 
قدومه على رسول الله عَيهٌ: ٦۸٩‏ 
زيد بن رقم 
سماعه لكلام ابن أبي في طريق العودة من 
غزوة بني المصطلق : ۳0۹ 
زید بن نابت 
آمر رسول الله َة زید بن ثابت أن يتعلم كتاب 
التهود: ١٠١٠ء ۷١١‏ 
زيد بن حارنة 
استشهاده في غزوة مؤتة: ٤٦٤‏ 


زواجه من زینب بنت جحش : ٣٤١‏ 


0 : رسول | رزه اة‎ ٣ رید س حارده‎ ET 


صن اواٿل س اسلم : A‏ 


ATTY 


زيد بن الدثنة 
ماکان من أمره یوم الرجیع: ۲۷۹ 
زيد الخير 
فدومه على وفد طیئ وکان اسمه زید الخیل : 
4 
بناء رسول الله َة بزینب بنت جحش» ودعوة 
الصحابة لطعام صنع بهذه المناسبة: ۳٤۹‏ 
خلافها مع روجها زید بن حارنة: ۲٤١‏ 
زواجها من زید بن حارنه: ۲٤٣‏ 
طلاقها من زيد بن حارثة وزواج رسول اله 
E‏ 
ما عرفت به من أخلاق: ٣٣۲‏ 
زینب بنت الحارثٹ 
محاولتها سم رسول الله ا : ٤۱۹‏ 
زينب بنت خزيمة 
زواج رسول الله َه من زینب بنت خزيمة: ٠٠۰٠۰‏ 
| زینب بنت رسول الله 
إجارتهالزوجها أبي العاص بعد إمساك 
المسلمين به قبل الفتح: ۲۲۷ 
رد رسول الله لريب إلى زوجها أبي العاض بن 
الربيع: YY‏ 
هجرتها إلى المدينة بعد عودة أبي العاص بن 
الربيع من أسره في بدر: ۲۲١‏ 
سراقة بن مالك 
ما جری بین وسيل اله وين اة بن مالك 
عند الهجرة: ١۳١‏ 
السرايا 
إرسال رسول الله َة لأبي عبيدة ليترصد عيراً 
لقریش وأکلهم من حوت وجدوه: ٤٩۹۲‏ 
إشارات ومواقف هامة في سرية عبد الله بن 
ححش : ۱۹٩1‏ 
بدء السرايا في العام الهجري الثاني : ٠١١‏ 


A171 


أول مؤذن فى الإسلام: ۱۸٤‏ 


قدومهم على رسول اله ب ومعهم مسيلمة 


TOY E 
بنو سعد بن بکر‎ 


هدي السيرة النبويه ق اللغيبر الاجتماعي 


Mab دلالة الأمر‎ 
Y4 

EES 
٠۹۹١: الخفدس‎ 


' ئر معونه 


إل کی مود ا بن کون الى | 


رسول الله عة : 11٥‏ 
بنو فزارة 

غزوة أي بكر لهم : ETA‏ 
بنو فريظة 


TY 
A : حکم سعد بن معاذ في بني قريظة‎ 


۲۲۵١ فریظة:‎ 


دورهم فی غزوة الخندی: ۲١١‏ 


طلبهم التزول على حکم سعد بن معاذ: ۴٣۴۳۲‏ 


قسمة أموالهم: ٣۴۳٠١‏ 


E a al الا‎ 


موقف أبي لبابة مع بني قريظة: ۳۲٠‏ 
بنو فينقاع 
اعات و و 
خريطة غزوة بني قينقاع : ۲۳١‏ 
الست الحرام 
حنین رسول الله َة إلى البیت الحرام: ۳۸۲ 


تحويل القيلة من بيت المقدس إلى الكعبة: 


۹4 


حمل حرام بن ملحان لکتاب روت ال ا 
عامر بن الطفیل : ۲۸۲ 

لم يقابل رسول الله الغدر بالغدر: ۲۸٤‏ 

ما حذث فيها من غدر وخانة من عامر بن 


الط وا ها م ا 


البيعة 


بيعة الناس بعد فتح مكة: ٠٤١‏ 


يعة الرضوان 


آفا و 

أمر عمر بقطع الشجرة التي تمت تححتها البيعة : 
4۳ 

۳۹۱ 


عة العقة 


أول من بايع بيعة العقبة الثانية: ٠١١۳‏ 
عة العقة الثأنية: ١١١‏ 

تسامع المشركين عما جرى يوم العقبة الثانيه : 
Dı‏ 

ذهاب مصعب بن عمير إلى المدينة بعد بيعة 
العقبة الأولى: ١١١‏ 

علد الد باتعا هة العقة الابة: ١١١‏ 
عدد النقباء في العقبة الثانية: ٠١۳‏ 

قراءة في دروس بيعة العقبة الثانية : ٠١١‏ 

ا ا ل و 

EE N Rr o 


r 


معناسا ونبعة رسول الله لوان والخزرج: 
1 


AY o 


الفهرس العام 


الشهادة دفاع رسول الله عن أصحابه أمام خالد بن 
آم رسرل اه اة يدف الحهوات جك لرا ا الوليد: ٠٣١‏ 
۹۳ | مؤانسة رسول الله ييو لأصحابه في طريق 
| الفتح : 0¥ 


تفقد الشهداء بعد أحد وحمزة منهم: ٠٠١‏ 


ذفن قش من شيد فى قير واد عد احة: صرد بن عبد الله الأزدي 


۲۲ قدومه على رسول الله في وفد من الأزد: 1۸۲ 

عدد الشهداء يوم اج صفوان بن اميه 

لم يصل رسول الله على شهداء ا Y1‏ استعارة رسول الله ادراعا من صموان بن اميه : 
000 


معاملة رسول الله بل لأبناء الشهداء: ٤٦۹‏ | 
مافعله عند فتح مکة› ومن ثم إسلامه: °۲١‏ 
الشهر الحرام | r‏ 
O E ECE E E‏ 
الحرام: 40 1 


مامرته مع عمير بن وهب لقتل رسول الله م4 : 
TIT‏ 
سر a‏ 
E |‏ 
الأولى للهجرة: ۱A1‏ بمب يي | 
ری ا 
استشارة رسول الله الصحابة في غزوة بدر: | 


e 
۱٤ 
Y€ : زواج رسول اله َة منها‎ 
ا‎ . E db TE الشورى عند الخروج لْعْروة أن‎ 
9 2184 الشيماء ينث الخار“ تتا عم وبول ا‎ 
ا ت رث‎ 
ست ر صفية بنت عبد المطلب‎ 2 
۲١١ فا ڪڪ حزنها وصلاتها على حمزة أخيها:‎ a 


: 
ا ار في تة العون: ٠١‏ تر ضلاة مالاهارسول ا4 8 جماقة مخ 
صبر رسول الله ييو على عمه أبي لهب: ۱۱۱ E N‏ 
صبر رسول الله يي في دعوته: ٤١‏ | اشتغال:المسلمين فن اة العصن يرم 
وقاة إبراهيم بن محمد وبكاء رسول الله يا A‏ 
ودحضه للخرافات: ۷٠٤‏ | مويل القبلة إلى الكغبة: ٠۹۹‏ 

الصحارة حمل رسول اله ية أمامة بنت أبي العاص في 
أو من طاتحر م االضخابة إلى المييت: ٣۴١‏ | الضة ۷ 
نامات هرل عة مج الم اة الي فلل الم جالهة اول إلى بيت :امقس : 
المدة 2 ٠۴ ١‏ | ۰ 


u‏ ل هدي السيرة النبوية ف التخيير الاجتماعي 


ما قاله له رسول اه علة: ٦٥١‏ مشارکتها في غزوة أحد: ٠٣۵‏ 
الاشعث بن قيس آم کلٹوم بنت رسول الله 4 


ا و زواح عثمان من أم کلٹوم: ۲۳۱ 

فا وفاتها في العام التاسع الهجري: 1٤٥‏ 
الأشعريون أم معبد الخزاعية 

اا ا ما جری بين رسول الته وبين آم معبد الخزاعية 
الأصنام یط ا 

تتحطيم رسول الله للأصنام عند فتح مكة: 0۲۸ َم هانئ بنت ابي طالب 

عبادة العرب الأصنام: ۲۲ إجارة آم هان لجان عند فح مک 0۲١ ٠‏ 

هدم أصنام ثقیف : 1۳۹ ا اي العاص 

هدمها واحداً بعد الآخر: °۸۸ ENCE E la‏ 
الاعتحاف الصلاة: ۲۷١‏ 

اغ اف ر شرل اه فى العام الذي قفن ته | الاما 

۲۳ : أمانة رسول الله کل‎ | E 
الركراه أمنر بزسول ا علا أن رة ارات إل اهلها‎ 

كيفية رفع الإكراه في الدين عن الناس: ٥١‏ | عند هجرته ي ٠١١‏ 
اللات درس في الأمانة کان بعد خیبر: ٤١۲‏ 

هدم المغيرة للات: 1۲۹ رد رسول الته و مفتاح الكعبة بعد الفتح إلى 
آم يمن عثمان بن طلحة: ٥۳۲‏ 

زيأارة أبي بكر وعمر لأم أيمن بعد وفاة آمية بن خلف 

رسول اله می : ۷٥۲۳‏ ل ان ااي عو 
آم حبيبة | آنس بن ابي مرد 

تنصر زوجها في الحبشة: ٠٤١‏ حراسته للمسلمين قبل غزوة حنين: ٥٥٦‏ 

خطبة النجاشي لها لرسول الله مي ٣٤٣١‏ اس الك 

زواج رسول الله و بها : ET‏ قدوم مه أم سليم به إلى رسول الله لخدم 
آم سلمة رسول الله : ۲۳۲ 

زواج رسول الله ي من أم سلمة: ٠٠١‏ ممن خدم رسول الله ييه من الصحابة: ۷۵۷ 

هجرتها إلى المدينة وما جرى معها وزوجها: ' وصفه لحاله مع رسول الله أثناء خدمته له: 

٤ ۲۸ 


مشارکتها في عغزوة حنين : ت0 موقفه يوم أحد: Y Û‏ 


AYY 


الفهرس العام 

الطلقاء وصفها لحال رسول اله ية قل قضه: ۷٤١‏ 
عقر سرت ا می آمل كه بعد القع : | اة بن الضافت 
o‏ | تبرئة من حلف بني قینقاع: ۲۳۷ 

طليحة بن خويلد , العباسى بن عبد المطلب 
قدومه على رسول اله 5 1۸۸ أخذ الفداء منه یوم بدر: ۲۱۹ 

العارية | آذه لاي سفيان إلى رستوك اله 245 4 ؟ 


000 
e‏ بن ا | و و VEY‏ 
N e E ٠ VAS oa‏ 
a ag e e‏ 
دور العباس في فتح مكة: 0۹۹ 
ما کان فيه وبعده من احداث : ۹۲ 2 
عامر بن الطفيل e‏ 
ا موققه يوم العقبة الثانية: ١۲١‏ 


عبد الله بن آبي بن سلول 
دوره ي حادده الإفك: ۳10 
د مجه ا ا AV‏ 


رأبه غنك.الشورئ لغروة آ خد ۲٤۳‏ 


TY 

عامر بن فهيرة | 
استشهاده يوم بئر معونة : YAS‏ 
ما فعله عند هجرة رسول الله عاة: ٠١١‏ 


امان رسرل اھ لہا لعفت و ا ١ ٠‏ ما كان قد فی رين امان ردي 
إعتافها لبريرة وتخضيرها فى زوجها: 0 مرض راس المتافقين عع الله بن أبي 'وغيادة 


تزوجها رسول الله ية فيي شوال من السنة ٠‏ رسول الله َة له: 1٤١‏ 
الأولى للهجرة: ۱۸1 | موه ووصیته أن يكفن بقميص رسول الله عا : 


خبر زواج عائشة من رسول الله م : ۱۸۲ 14١‏ 


خحروجها مع رسول الله في غزوة بني موقفه بعد خروج رسول الله لغزوة أحد: t٤‏ 
الجطلو 2 ب | موقف له عند وضول رسول اله کل مهاجرا: 


روایتها لوجع رسول الله َة قبل وفاته: ۷۲۳ 100 


زواج رسول الله من عائشة: ۱۸١‏ عبد الله بن أريقط 

فارق العمر الذي كان بينها وبين رسول الله وياو : الطريق الذي سلكه رسول الله في الهجرة: 
1t0 ۰۳‏ 

قصة خطبة رسول الله ية لها: ٠٠١‏ عبد الله بن أم مكتوم 


نزول براءة عائشة ويا فى حادثة اللإفك: ٠١ ۳٠٠١‏ نزول سورة عبس في حقه: ۸١‏ 


A1۲‏ - هدي السيرة النبوية ي التغيير الاجتماعي 
ايو ذر OV Ip‏ 
N.‏ : ا 1 - و ا | 
نخلفه عن عغزوة تبوك ثم لحاقه برسول الله 3: , رد رسول اله لزينب إلى زوجها أبي العاص بن 
E‏ | الربيع : YA‏ 
ابو سفیان من رسول الله ميا عليه في غزوة بدر: ۲۱۸ 
اجا الاس هال را 0 0 بو عامر الفاسق 
إسللامه: 0٠١‏ علا قته بمسجد الضرار: 1۲1 


أبو عبيدة بن الجراح 
إرسال رسول الله له لیترصد عیرا لقریش : ٤٩۱‏ 


ا 
أمين هذه الأمة: ٦0۸‏ 
۸۹ 


حديث هرقل مع آيي سفيان عن رسول اله ا : 
{YY‏ 


سما عه لشرأءة القرآن ن رسول اله اا : ۹ 


ما قاله للمسلمین قبل انصرافه من أحد: ۲۵۸ 
محاولة أبي سفيان تأكيد صلح الحديبية بعد ' 


ا و قتله يوم Î‏ £ 


رون ا | أبو قحافة 

هروبه بالقافلة قبل غزوة بدر! ۲٠٤‏ مجيء ابي بکر به: ٥۱۷‏ 
ا آبو لبابة 

هجرته إلى المدينة وما جری معه: ۱۲۸ توبته بعدما کان منه مع بني فریظه : ۲۲۸ 
آبو طالب موقف أبي لبابة مع بني قريظة: ۳۲٠‏ 


ابو لهب 
en. els‏ 
١١ OE TT‏ 


حماية أبي طالب لرسول الله ية ٤١ ۲١‏ 
رعاية أبيى طالب لرسول الله يد ۲١‏ 

رعاية رسول الله با لعلي بن أبي طالب: ۲١‏ | 
رعا اا ارد اي ا ا ابو موس الا رى 


کا هار ا وأالمعراح بعد وفاة د موسى الأشعري› ومعاد بن جيل إلى 


بي طالب: ٩‏ ا 
محاولة رسول الله َة هداية آبي طالب قبل قدومه بعد غزوة خیبر: ٤۲۹‏ 
a‏ ا 
أو طلحة شهادة أبي هريرة في جعفر بن بي طالب: 
دفاعه عن رسول الله ميه في أحد: ۲٥٤‏ ۲ 


أبو العاص بن الربيع Ea‏ 


E ea AA Ea 


الفهرس العام 
العزى 


العزى: 0٥٤١‏ 
العصبة 


ا 


عفو رسول الله َة عن أهل مكة بعد الفتح : 


o۲ 
العقة‎ 
Tu أول من بايع بيعة العقبة‎ 
١١١ عة العقة الا ول‎ 
١١١ عة العقة الثانية:‎ 


تسامع المشركين عما جرى يوم العقبة الثانية : 


۲۳ 
عدد الذين بايعوا بيعة العقبة الثانية: ٠١١‏ 
عدد النقباء في العقبة الثانية : ٠١۳‏ 

قراءة في دروس بيعة العقبة الثانية: ٠١٤١‏ 
ما تضمنته بيعة العقبة الأولى: ١١١‏ 

E N 
عكرمة بن آبي جهل‎ 

مافعله عند فتح مكة» ومن ثم إسلامه: ٥۲۲‏ 
العلاء بن الحضرمي 

حمله لرسالة رسول الله إلى البحرين: ٤۸١‏ 


علبة بن زيد 


ما کان من علبة بن زید قبل غزوة تبوك: 0۹۸ 


العلم 


أهمية العلم والقراءة في اللإسلام: ۳١‏ 
علی بن ابی طالب 


إرسال رسول الله َة علي بن أبي طالب قاضيا 


على ال Y۲‏ 
استئذان علي في الزواج على فاطمة: ٤٠٥١‏ 
أول من أسلم من الصبیان: ۳۸ 


تخلفه عن خيبر ثم حمله لراية الفتح: ٤١١‏ 
تخلفه عن غزوة تبوك بأمر من رسول الله و : 
0۹4 
| ایی المیاین وا رل عاف سیول اه 
في مرض رسول الله الأخير: ۷٤١‏ 
رعاية رسول الله َة لعلي بن أبي طالب : ۲١‏ 
و ا 
كتابته لصلح الحديبية: ۳۹0 
نومه في فراش رسول الله َة عند الهجرة: 
۳۳ 


أ 
1 


عمار بن ياسر 
ما ورد عن رسول الله يي في مقتله: ۱١۷‏ 
عمر بن الخطاب 
ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة في 
عهد عمر: ١١١‏ 
أمر عمر بقطع الشجرة التي تمت تحتها البيعة: 
Eh‏ 
VEBIN Ea‏ 
حاله عند سماع خبر وفاة رسول الله عة : ۷١١‏ 
حدیثه عن فضل أبی بکر ونا : ٠۳١‏ 
حواره مع أخته بعد إسلامها وزوجها: ۷١‏ 
دخوله على رسول الله ب بعد إسلامه: ۷۲ 
دعاء رسول الله میلا: ۷۲ 
زيارة أبي بكر وعمر لام أيمن بعد وفاة 
رسول الله كة: ۷٥۳‏ 
کف عرفت قریش بإسلامه: ۷۲ 
كىفىه إسلامه: ۷٨5‏ 
E N‏ 
ما قدمه عمر بن الخطاب لجيش العسرة: 0۹١‏ 
| معالم شخصيته في الجاهلية والإسلام: ۷٣‏ 


الفهرس العام 


خريطة غزوة أحد: ۲٤١‏ 
خريطة غزوة الآحزاب: ٠٠٤‏ 
خحريطة غزوة بدر: ۲٠۳‏ 
خر رطة غزوة بني قينقاع : i‏ 


خر یطه عزوة بئي المصطلىق : ۳۵٦‏ 


AY 1 


رسول الله يعد بالتمثیل بالمشرکین: ۲٠١‏ 
الشورى عند الخروج ا ۳ 

عدد الشهداء يوم أحد: ۲٣٤‏ 

فورة الفاق بعد أآحد: ۲٣١‏ 

لم يصل رسول الله على شهداء آحد: ۲٣۳‏ 
ما أصاب رسول الله ية في هذه الغزوة: ۲١۱٠‏ 


خريطة غزوة بنی النضیر : ۲۸١‏ 
حريطة غزوة توك : 11١‏ 
حريطة غزوة دومة الجندل: ٥۹١‏ 


ما فعله المشركون شهداء آحد: ۲٣۷‏ 
| وة الأحزات 
خرنطه عرو ونه ١‏ خريطة غزوة الأ حزاب: ٠٠٤‏ 
عزوة بدر 
E‏ 


عدد غزوات رسول الله ملً: ۱۹۱ 
غزوة بني المصطلق : or‏ 

IEG GS EAE‏ استشارة رسول الله الصحابة في غزوة بدر: 
غزوة ذات الرقاع: ۲۹۱ E‏ 
| استشارة رسول الله به في أمرها: ۲۰٤‏ 


عزوة آحد 
الأسرى في غزوة أحد: ۲٠٤‏ انتهاؤها بقتل صناديد قريش ونصر المسلمين : 
1٤‏ 


اوو الله أن E E EE‏ 
Y1‏ بناء العريش لرسول الله هة قبل الغزوة: ۲٠۸‏ 


تحري رسول الله عن حال قريش قبل الغزوة: 
0+ 

توزیع اتفال بخد فر وة بدر: ۲۴۶ 

خروج رسول اله َة إليها: ٠٠٤‏ 


جروج قريش لغزوة يدر , ۲۹٦‏ 


بطولات عدد من الصحابة فيها: ۲٥۴۳‏ 
اماڪ ف أسبات الهزیمة فها: ۲٤۹‏ 
تخطیط رسول الله حتى بعد المعركة : 0۹4 


تفط وس ات ج E‏ 


دعاء رسول الله مو قبل غزوة يدر . ۲۰۹۹ 


تفقد الشهداء بعد أحد وحمرزة منهم: ٠٠١‏ 
رد عين فتادة بن النعمان يوم IE‏ 


حضتور الم اة المؤمنة وافشاز کتها يوم أحد: 
O00‏ 

حوار بين المسنلمين والسشر كن قل تقراف ماحل بابي جهل یوم بدر: ۲٣۳‏ 

مقتل أمية بن خلف فى غزوة بدر: ۲٠٤‏ 

مو قف الحباب س المتل قبل عروة ندر . Te¥‏ 


| كف ائتهت فضية آسری بدر: ۲١۷‏ 


من أحد: oA‏ 
خروج رسول الله بو لها : ۲٤٤‏ 
حر بطة وة احا ER‏ موقف رسول الله م مع سواد بن غزية : ۹ 


دفن اکر من مهاف ر احا اخ موقف مع ابي حذيفة بن عتبة: ٠٠١‏ 
3 نزول الملائكة يوم يدر - 1۰ ۲ 


A‏ ۸ هدي السع ذد النبوية ق التفرر الاجتماعي 
والله لا أعلم إلا ما علمني الله 11۲ 
والله لو شئتم لقلتم فصدقتم 0۷٦‏ 
والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه 0۹%0 
واا ادك خا ف ا رو 1۹۰ 
وهل ترك لنا عقيل من رباع فا 
ويحك يا أبا سفيان ألم يان لك 01۰ 
E E‏ 44 
ويلك أوّلست أحق الناس أن يتقي الله Ys‏ 
ويلك ومن يعد إا لم اکن اعدل 0A۹‏ 
ویلکما من آمر كما بهذا AY‏ 
E TT‏ 000 
ایا کر ماظنك بان الله الها 1 
اا ف ا ا ار YE‏ 
يا أبا مويهبة إني خيرت بين مفاتيح ما يفتح YY‏ 
يا أبا الوليد أسمح 0¥ 
يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ٤‏ 
يا أشح إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل 101 
يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 3A٦‏ 
يا بن أخي خذ برأس جملك فهو لك ۹۸ 
يا بن عوف إنها رحمه Yt‏ 
O N ET‏ ۳۹ 
يا بئي عبد المطلب يا بني فهرء يا بني كعب 0 
NS ES‏ ۹۳ 
يا حاطب ما حملك على هذا 0۲ 
ا ال رد علا ال ا 3۸ 
Yo۸ e‏ 


5الرا ۳۸ 


AYY 


الفهرس العام 


بعث رسول الله اة من يتطلع له خبر هوازن رات کات اناء ن الى 0 

وثقيت : ٥٥١‏ فة الخنتق وال تخر حرل:المدية: ة٠‏ 

بعث رسول الله في آثار من توجه قبل أوطاس ما كان من جار بن عبد الله يوم الخندق 

ممن انهزم في حنين: ٥٦٤‏ لما رأی جوع رسول الله لار: ۳٠١‏ 

ثبات رسول الله ومعه ثلة من الصحابة في ما کان من جوع أثناء حفر الخندق: ٠٠١‏ 

المعركة: ٥٥۹‏ ما كان من المنافقين يوم حقر الخندق: ۳٠۷‏ 
وج المسلمين إليها: ١٠د e‏ 

خروح هوازن وثقيف إلى حنين: ٥٥١١‏ القله ن ١‏ 

رؤية رسول الله ميل بعد حنين امرأة مقتولة: وصول الأحزاب وتمركزهم حول المدينة: 

۳۱۰ | 01۲ 

عو دة المسلمين إلى المعركة: 00۹ غزوة خير 

مقتل دريد بن الصمة بعد غزوة حنين: 0٥١١‏ | أسباب الخروج إلى خيبر : t۰‏ 

غزوة الخندى درس في الأمانة کان بعد خیبر: ٤۴۲‏ 

: قدوم جعفر بن أبي طالب بعد غزوة خيبر‎ | E 

E o aT 

الخندى: ۳١۱۸‏ ما کان يفعله رسول الله في نصيبه من غنائم 

بشارته بفتح بعض بلاد المسلمين أثناء حفر A‏ 

الخندق: ۳۰۷ محاولة سم رسول الله وو بعد خیبر: ٤١۹‏ 

N i E‏ من غنيمة المسلمين يوم خيبر التوراة وماذا فعل 

تجاوز بعض المشرکین للخندق: ۳٠۱١‏ ا الا 2 

٤)١٤ : ا اخ اللجوو جره | نتائج غزوة خر‎ E MOE 

٤۲۸ نصیب رسول الله َة من غنائم خیبر:‎ | E 

حفر الخندق ومشاركة رسول الله في حفره: غزوة دومة الجندل 

?1 خريطة غزوة دومة الجندل: 0°۹۰ 

خريطة انسحاب الأحزاب والتوجه إلى بني غزوة ذات الرقاع 

es‏ قصة رسول الله مع جابر بن عبد الله في غزوة 

خر يطة غزوة الا حراس ٠٠٤‏ ذات الرقاع: ۲۹۰۵ 


وی کل رة ف عرو اقخدق: ۳١١‏ ما کان من فرخ الطائر أثناء هذه الغزوة: ۲۹٤‏ 


Ne E i SNM aR 4 :‏ 0 د 
دور نعیم بن مسعود في غزوة الخندی: ۳١۹‏ محاولة غورث بن الحارث قتل رسول الله وة : 


راا ی و ات ا 
- | وفتها وا ها : ۲۹۱ 
الخندى: ۳١۷‏ هی غزوة تبوڭ: 0٥۹٤‏ 


: A۰1 


محیریقی خير يهود 

مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندأمى 

مرحباً بام هانۍ 

مروا أبا بكر فلیصل بالناس 

مضت الهجرة لأهلها 

معاذ الله أن يتحدث الناس آني أقتل أصحابي 
ملا الله عليهم بيرتهم وقبورهم 

سن أم قوما فليخفف بهم 

من بلغ بسهم فله درجة في الجنة 

من رجل يحفظ علينا الفجر 

من رمی سهم في سیل الله 

من قتل قتيلاً له عليه نة فله سلبه 

اا نة مهدا فان محمد ا فد ما ت 
من کنت مولاه فعلي مولاه 

من کنت مولاه فهذاً وليه الهم وال من والاه 
من لا يرحم لا يرحم 

من لی بکعب بن الأشرف فإنه قد آذی الله ورسوله 
من هدا السائق؟ 

من يأخذ هذا السيف... من يأخذه بحقه 

من يحرسنا الليلة 

من يقضي عني ديني ويکون خليفتي 

من ينظر مادا صنع ابو جهل 

من يؤوینی؟ من ينصرني؟ حتى أبلغ رسالة 
ا دا إن اء اه ي 


مهيم يا عبد الرحمن 


هدي السيرة النبويه ل التغيير الاجتماعي 


YoY 
10+ 


o71 


پار 


الفهرس العام 


AT o 


المدة التى أقاأمها رسول الله فى مكة بعد | قتادة بن النعمان 


الفتح : o١‏ 
من أهدرت دماؤهم عند فتح مكة: ٠۲٤‏ 


مؤانسة رسول اله بيو لأصحابه في طريق 


٥١۷ : الفتح‎ 

نهي رسول الله عن القتل عند فتح مكة: ٥۲۷‏ 
القتنة 

خطة الداعى فى مرحلة الفتن : ٥٤‏ 

فا وض ال اسر م ا 0 
ميزات خطة الداعى فى مرحلة الفتن : ٥١‏ 
نمادح من فتنة المؤمنين في مكة: 0۰ 
فد 

مصالحة يهود فدك لرسول الله علد : ٤)٠١‏ | 
الفرس 

0 
فروة بن مسيك المرادي | 
قدوم فروة بن مسيك مفارقاً لملوك كندة: 1۷۸ 
الف 

ا ا ا ا کرو ی یی 
AA‏ 
القبائل 

عرض رسول الله ية نفسه على القبائل : ١١١‏ 
القبلة 

تويز القيلة إلى الجهة: ٠۹۹‏ 

ذلالة الأس باتسطال ارلا إلى بيت الم : 
Yor‏ 

حماية عشيرة رسول اله مو له: ۲١‏ 

رصيد رسول الله مث من العصبية القبلية : 0 
القبور 
نهى رسول الله فى خطبته الأخيرة قبل وفاته أن 


2 


تخد القور مسأاجد: ۷٣١‏ 


0 


فریش 


إصابة عينه يوم بدر ورد رسول الله َي لها : 
1۳ 


القتال 


اللادن بالقتال: ۱۸۷ 

شروط السماح بالقتال: ٠۹۰‏ 
عدد غر وات رزسرل الله کل : ۱۹۱ 
عدم السماح بالقتال في مكه: ٥۲‏ 
کا ن الا ۹ 


E CE RR 
زفق ال ن ات ا‎ 
ا ا کی ا‎ 
0۹٩ : رسول الله مث‎ 

القران معجزة رسول الله َة الباقة: ٤۸‏ 

ما قاله الوليد بن المغيرة حين سمع القرآن من 
رسول الله ية : ٠۰‏ 

معارضة جبريل لرسول الله َة بالقران في 
العام الذي قبض فه مرتين: ۷٣١‏ 


أ القراءة 


أهمية العلم والقراءة فى الإسلام: "٦‏ 


اهر اء قريشن تالضع ٠١‏ 

تحدي قريش لرسول الله بإنزاله بعحض 
المعجزات: ٦‏ 

حديث رسول الله لقريش عن رحلة الإاسراء: 
۹£ 

خروجها لغزوة بدر: ۲١١‏ 

رفضها دخر لر 01 #8 AÛ as‏ 
سعى نفر من المشركين للقض المقاطعة: ۸٤‏ 
قراءة رسول الله لسورة النجم وسجود 
ار A‏ 


A‘‏ س هدي السيرة النبوية يق التغيير الاجتماعي 
اللهم اشهد؛ فليبلغ الشاهد الغائب 1۲ 
اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما آوضع 3 
اللهم اغفر لعبيد بي عامر o٤‏ 
اللهم اكفني عامر بن الطفيل El‏ 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ۹ 
اللهم إن ال غ e‏ 
اللهم إني أبرأً إليك مما صنع خحالد بن الوليد 2 
اللهم إني قد أمسيت راضياً عنه فارض عنه 1۲ 
اللهم ا 4 
اللهم او و 1Y0 «A4‏ 
اللهم اهدهم وائت بهم 1Y0‏ 
اللهم ثبته واجعله ادا ا TAN BAA‏ 
اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة 1۸ 
اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش 1 
اللهم لا تعفر لمحلم ۳۵ 
اللهم لا خير إلا حير الأخرة 4 
ا الكتاب سريع الحساب اهزم الأ حزاب ۳۹۸ 
اللهم هالة ۹۵ 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 1Y‏ 
اوا ا عفان ات ور 14۰ 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً A٠‏ 
لو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا 
لو دخلوها خر جوا منها TY‏ 
اورا o٤‏ 
لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه 10¥ 
لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك 1Y۸‏ 
و 2 ۳7 
لولا أن تحزن صفية وتكون سنة من بعدي e‏ 
لولا ذكرت الأنصار بخير فإنهم لذلك أهل 0A٦‏ 
A E‏ 10۸ 
لیس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة ا 

Vo 


ليس على أبيك كرب بعد اليوم 


ATTY 


الفهرس العام 


إعداده لحمل رسالة الإسلام: ۲۷ ل لافار لر ولال 1 فك وضولة 
أمائة وسرل اه و ٣‏ اكمس مهاج ١۹#‏ 
انطلاق خحديجة برسول الله مله بعد نزول اتقظار اتشان وول رسول اله 1 مهانجر: 


الوحى إلى ورقة بن نوفل: o ٣٣‏ 


في بناء الكعبة: ۲۲ a Jy‏ 

حماية أبي طالب لرسول اله َِوٍ: ۲١‏ أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة: ٠۱۸١‏ 
a‏ ۰ تاريخ وصول رسول اله ية المدينة مهاجراً: 
رجاحة عقله قبل البعثة: ۲۲ OF‏ 

رصيد رسول الله َا من العصبية القبلية: ٠1 ٥۵‏ تأسيس رسول الله ب المسجد في المدينة بعد 
رصيده الأخلاقي والاجتماعي: ۲۳ ORA‏ 

رصيده الفكري: ۲۳ CT ETE‏ 
رعایته لعلی بن آبی طالب : \or ۲١‏ 

رعایته من قبل جده عبد المطلب: ۲١‏ دعوة مصعب بن عمير الناس إلى الإسلام في 
رفضه لعبادة الأصنام: ۲۲ TS‏ 
a‏ ا ع 
او اغا ا و IV NE‏ 

عل رول ااا ار ا نقاط تأآمل في دخول رسول اله ية إلى 
عیشه کما سی الناس: ۲١‏ | المديتة: ٠١١‏ 

قصة زيد بن حارثة مع رسول الله ية : ٠٠١‏ مرارة بن الربيع 

ما اتهم رسول الله به: ۲٣‏ أحد الثلائة الذين تخلفوا هيع غروة تبوك: 
ما شكله الوحي من صدمة لرسول الله بلاة: 1۲ 

۳0 المرأة 

ما عرضه عتبة بن ربيعة على رسول اث غية: استثناء المرأة من شروط صلح الحديبية: ۳۹۷ 
¥ أسر أخت عدي بن حاتم وإطلاق سراحها: 
معحاولة سمه بعد خی : ٤۱۹‏ 114 

معجزات النبي : ٤٥‏ حالها في عصرنا: ٤۳۹‏ 

میزات نسبه: ۱۹٩‏ | حضور المرأة المؤمنة ومشاركتها يوم أحد: 
Yoo E‏ 

ولادته يتيماً: ۲١‏ خروج جميع زوجات رسول اله م إلى حجة 


مخیریق الوداع وهر س ۷۰٦‏ 
إسلامه واستشهاده فی أحد: ٠ ۲۵٣٣‏ دور المرأة في صلح الحديبية: ۳۹۷ 


A 


E 

كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله 
كلا والذي نفسي بيده إن الشملة 

کہ جاءت حدیفتك 

كن أبا خيثمة 

کن آیا ذر 

کن کان ادم 

كيف تصنع إن عرض لك فضاء 
E ES‏ 

لا أجد في نفسي فسل عما بدا لك 

لا أجد ما أحملكم عليه 

لا أدعك تمسح عارضيك بمكة 

ل ا 

لا إله إلا الله وحده صدق وعده 

لا اله الا الله وحده لا شريك له 

لا أمثل به فيمثل الله بي 

لاء أولئك عتقاء الله 

لا حاجة لى بهماء أآما ابن عمي 

لاء ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم 
لاء ما أقاموا فيكم الصلاة 

لا هجرة بعد فتح مكة 

e 
a 

لا تختاما 

لا لرا ماك الدئن طلموا انه 
e re BH‏ 
ا عن وا را 
لاجا لل اة ت ك احا 

لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما 
لا تقولن ذلك فإن فيهم قرة عين 

لا تقوموا لى كما يقوم الأعاجم على ملوكهم 
لا تنكح المرأة على خالتها ولا على عمتها 


س هدي السيرة النبوية ف التغيير الاجتماعي 


E 
OY » 
ا‎ 


۸۳۹ 


الفهرس العام 


بعث أبي موسى الأشعري» ومعاذ بن جبل إلى ٠‏ قريش تلجأ لمقاطعة رسول الله ومن معه: ۸۳ 
ا | قابا فة البقاة: ۸۳ 
ما أوصاءه به رسول الله هة حين بعثه إلى ما جرى في نقض المقاطعة: ۸٤‏ 
اليمن: 1۹٥‏ ما کات ريد فى من االمقا د ۸5 
وداع رسول الله له حین بعثه إلى اليمن: 1۹١‏ المقداد بن السود 

معاوية بن أبي سفيان خبر فرید کان له مع رسول الله م : V0۸‏ 
قصة وائل بن حجر مع معاوية بن أبي سفيان: ٠‏ ممن خدم رسول الله َي من الصحابة: ۷١۸‏ 


1۸0 المقو قسن 
المعحرزات ٠‏ رد المقوقس على رسالة رسول الله عة : ٤٠٥٥١‏ 


بعض معجزات رسول الله ل ٤٠١‏ المکاتيات 
المعحزة إرسال رسول اله الكتب إلى بعض الملوك: 
انشقاق القمر: ۹۸ O0‏ 
مكة 


تحدي قريش لرسول الله بإنزاله بعحض 
الاك استخلاف رسول الله عتاب بن أسيد على مكة 


رفض القرآن أسلوب | أمعجز ات : ¥ ا ف 


القران مو ةرو ل اه اا ۸ 1 
يفقه الناس : ٥۸۳‏ 


قيمة المعجزة في مسيرة الدعوة في حياة 
رسول الله غاز : ۹ 
ا الله كه ل ال :۹ 
معجزات النبى ية : TT ٤٠‏ 
0 
اعرا خروج رسول اله إلى مكة للفتح 
خحطة الداعى فى المرحلة المكية: o‏ 
نامات حول حادله المعراج : ۹٦‏ 7 
| خطة المرحلة المكية فى الدعوة: 0۹ 
ف وة ف و له اا وال 
٤ e‏ والمعراج | دخول جیش المسا مين مكة عند الفح : 01٦‏ 


إسلام وفد من النصارى فى مكة: ۷۷ 


۱ ا 
ا فی حماية المطعم بن عدي : ٠١۹‏ 
| چ 4 ب 4 ۰ 
لمغيرة بن شعية عدم السماح بالقتال في مكة: ٠۲‏ 
هدمه لاصنام ثقیف : 1۳۸ عودة رسلا ائ ع من الطانت: ٠١۹‏ 


المقاطعة : لنم وس 
| قراءة رسول الله لسورة | ُ‫ 9 د د 
أسباب مقاطعة المشركين لرسول الل ومن A‏ 


4 م : خا سے ا‎ AY 
مه كيف دخل رسول الله حا مكة عند الفتح:‎ 
۵1 ۸٦ تامالات فى نقض صحفة المقاطعة:‎ 


خروج المسلمين من شعب أبي طالب بعد | محاولات دؤوبة لرسول الله في دعوة قريش : 
المقاطعة: ۸۸ A*‏ 


A‏ هدي السيرة النبوية ق التغيير الاجتماعي 
خذوا في آوعيتكم 0y‏ 
خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك ۵ 
خلوا سبيلها فإنها مأمورة EE‏ 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 4 
خير دور الأنصار بنو النجار 10۸ 
خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ٤‏ 
خیرکم من تعلم القران وعلمه ا 
دعني يا عمر فاني بين خيرتين 1٤1‏ 
0۸٦ EUS O EE‏ 
دعوه إن يك فيه حير فسیلحقه ا 
دريني اتعبد لربي ۹ 
رأيت في المنام أني أهاجر من مكة 4 
ربح صھیبا؛ رح یی ۲۹ 
ساقي القوم أخرهم e‏ 
الل ارق با 1۲ 
السلام على همدان» السلام على همدان 1۹۸ 
لمان ا اقل الت Y7‏ 
سيتصدقون وبجاهدون إذا أسلموا ۳ 
TT E OE‏ 
صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة 0٠‏ 
ضندى اله انها آموالكم وأولادكم فتلة ۲Yo‏ 
دی وا و ا امون 0A0‏ 
صلاة في مسجدي هدا خير ۱٥‏ 
الصلاة وما ملكت أيمانكم VEY‏ 
ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل ۳۸ 
طف ولا حرح 1۸ 
على أي حال رأیتهما ٤‏ 
N ER EU e‏ 0 
عليكم بالأسود منه فإنه أطيب 0۰¥ 

o1۸ 


عيروا هذا من شعره 
فإنا إن شنا آن نخرجكم أخرجناكم ٤‏ 


A۱ 


الفهرس العام 
بعت خالد بن الوليد إلى قى الهارت بى | اسا قد واد 8 ۲١‏ 
2 | الفقة 
قدوم وفد نصاری نجران على رسول الله به ٠‏ سؤال زوجات رسول الله النفقة مهن 
10۸ | رسول الله از : ۷٦١‏ 
السب الهحرة 
مايه الست عند العرت: ١۹‏ | ایا الحا : ۴١‏ 
O Ns‏ قامات سرك ج بع الهسابة إلى 
النسسح E N‏ 
ET E‏ لا هجرة بعد الفتح: ٥٤١‏ 
نسيبة بت كعب المازنية الهجرة إلى المدينة 
مشارکتها في غزوة أحد: ۲۵۵ أحداث حدثت في طريق الهجرة إلى المدينة: 
التصار فن ٤٤‏ 
إسلام وفد من النصارى في مكة: ۷۷ أحداث يوم خروج رسول الله ي مهاجراً: 
إقامة نصارى نجران صلواتهم في مسجد ا 
ONE Js‏ إذن النبي لأصحابه بالهجرة إلى المدينة: ٠١۸‏ 
طلب رسول الله َة مباهلة وفد نصارى . انتظار أبى بكر لرسول الله عند الهجرة: ٠١۲‏ 
نجران: 10٩۹‏ أول من مات بعد الهجرة: ۱۸١‏ 
A NaS O E‏ 
آول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة: ٠۸١‏ 
نعيم ٻن مسعود ٠‏ بداية التاريخ الإسلامي بالهجرة: ٠١١‏ 
دو نيم پڻ اضسغود في غزوة الخندق: ۳۱۹ | بيغت رسول الله هة زيد بن حارثة وأبا رافع 
النفاف ليأتیا بأهل بیته: ۱٦١‏ 
Ea NEE‏ تاريخ وصول رسول الله ية المدينة مهاجراً: 
م ع این ایق سفوا ية بت ' \or‏ 
النضیر: ۲۸۷ تأمل في هذا الحادث العظيم: ٠١۸‏ 
ظاهرة جديدة بعد الهجرة: ۱۹۳ تأملآت فی اآحدات عة اقفاء طريق 
فورة النفاق بعد أحد: ۲٠٦۵‏ | الهجرة: ٠٤١١‏ 
لماذا ظهر المنافقون: ٠۹۳۲‏ تزوج رسول الله عائشة في شوال من السنة 
ما حدث في طريق العودة من غزوة بني الأولى للهجرة: ۱۸۱ 
المصطلق : ٠١۹‏ قول ومول ا 5 الدية بح الهجة: 
ما كان من المنافقين يوم حفر الخندق: Jor 1 FY‏ 
مرض رأس المنافقين عبد الله بن أبي وعيادة | شهر حدونها: ۱۲۲ 


رسول الله و له: 1٤١‏ ما جرى بين رسول الله وبين أم معبد الخزاعية 


: ۷۹4۸ 


إني بين أيديكم فرط» وأنا عليكم شهيد 
إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود 
إني فد تركت فيكم الثقلين » كتاب الله وعترني 
او ر 
إن قد نکحت فیکم !مرا 

إئي لأعرف أصوات رفقة الأشعريين 

إني لاأقوم إلى الصلاة وأريد أن طول 
إني متعجل فمن حب منكم آن يتعجل 
إن واه إن شاء اله لا أحلف على يمين 
اهترز العرشن ا لموات سعد بن عاد 

أا بن عا کی و ری 

أوّأملك أن نزع الله من قلبك الرحمة 
أرليس بحسبكم أن تكونوا من الأخيار 
E‏ 

آول ما بدئ به رسول الله من الوحي 
و ولو بشاة 

أولئك هم العصاة 

ای عاي اد امات اة 

آي عم! قل : لا إله إلا الله 

إياك والتنعم فإن عبأد الله 

أئتني بابني جعهفر 

r CCE ET 
ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين‎ 
آیضرب وجه عم رسول الله بالسیف‎ 
أين آيها الناس هلمو! إلى آنا رسول الله‎ 
أين المتصدق الليلة‎ 

ايه ياعدي بن حاتم ألم ٽکن رکوسيا 
اھا الاش اسھو ا ری ےل ادری 
أيها الناس ردوا علي ردائي 

آيها الناس هل سمعتم الذي سمعت 
أيها الناس والله مالي من فيكم 

بایعنني علی ألا تشرکن بالل شیا 


هدي السب رة النبويه ك التعحير الاجتماعي 


الفهرس العام : 


ورقة بن نوفل 
انطلاق خحديجة برسول اله مو بعد نزول 
الوحي إلى ورقة بن نوفل: ٣٣‏ 

الوصية 
وصية زسول الله هة الأ عير ة الضلاة وما ملكت 
آیمانکم : VEY‏ 


الراء 
o E‏ 


وفاء رسول الله َة للاأنصار: ٥۷١‏ 
وفاء رسول الله ية مع أخته من الرضاعة 
شىماء: 0۵۸۲ 

الوفاة 
ا ی ا ا ری کف ب دا 
قبل وفاته: ۷۲۲۳ 
إشارة بقرب أجل رسول الله ل : ۷٣١‏ 
تاريخ وفاة رسول الله مه وتکفینه ودفنه: ۷0٤‏ 
خحطبة رسول الله مي الأخيرة قبل وفاته: ۷۳١‏ 
دوجول ابس نكر على رسرل ا تعد وقات: 
V0 ۰‏ 
رواية عائشة لوجع رسول الله قبل وفاته: ARH‏ 
وفاة رسول الله ٌ: ۷٤۸‏ 

وفد بنی أآسد 
قدومهم على رسول اله م 1۸۸ 

وفد بني تميم 
إسلامهم بعد قدومهم على رسول الله ية : 
TEA‏ 
قدوم وفد بني تمیم على رسول الله وما جری 
من مباراة أدبية : ٦٤١‏ 


"4 


10¥ 
وفد بني عامر 


AE 


وفد طیئ 
قدوم وفد طييع على رسول الله وفيهم زيد 
الخل وسماء وسول آله ية الخير: أ 

وفد عبد القيس 
قدومهم على رسول الله لا 1٥١۰‏ 

| ما آمرهم رسول الله ی به : 10۰ 

وفد نجران 
إقامه نصارى نجران صلواتهم في مسجد 
وو الله عا : 10۸A‏ 


10۸ 
| الوفود 


عام الوفود: ١٣ا‏ 
قدوم عدد من الوفود على رسول الله اة : 
| 1۸۹ 
الوليد بن المغيرة 
حواره مع رسول الله د ٦٠۰‏ 
) ما قاله حين سمع القرآن من رسول الله مياد : 


0 

رپ 
سكانها قبل الإسلام من الآوس والخزرج: 
8 


لاء رسول اده لا وسن والخزرج في وسم 
الحج : 10 
اليمن 
م ایک Ye‏ 
اسيم اسول الله وها : 14٩‏ 


ظافت 


ا £ 1۹ 


۷۹٦ 


إن با لا يجني على ولد 

إن أحببت فعندي محببة مكرمة 

إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو 

إن الله أمرني أن آقراً عليك القرآن 

إن الله تعالى لم يبعثني معنف ولكن بعثني 
إن الله عرز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 
إن الله قد أذن لي في الخروج 

إن الله قد كفى وأحسن يا آم سليم 

إن الله ليلين قلوب رجال فيه 

إن الله ورسوله یصدقانکم ویعذرانکم 

إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر 
إن أولى الناس بي المتقون 

إت لدي رجالا ما رتم يرا 

إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني 

إن تهلك هذه العصبة لا تعبد في الأرض 
ن جدي وجدك واحد 

إن الحرب خدذعة 

إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام 

إن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم 

إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها 

إن رجلا قال: هذا محمد يخبركم أنه نبي 
إن زوج المرأة منها لبمكان 

آن الهين الف انان س اا الا 

إن الشملة التي أصابها يوم خيبر 

إن صدى دو العقيصتين دخل الجنة 

أن عدا فن عاد اه روا و ال 
إن فاطمة بنت محمد مضغة مني 

إن فيك لخصلتين يحبهما الله 

إن فيك لخصلتين يحبهما الله : الحلم والاناة 
إن کل رباً موضوع» ولکن لکم رووس آموالکم 
إن لكل قول حقيفة فما حقيقة قولكم 

إن لکم علی ٹسائکم حقاًء ولهن علیکم حقا 


هدي السيرة النبوية ق التغيير الاجتماعي 


1۸٦ 
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| 


يتناول هذا الكتاب معالم ومواقف من هدي السيرة النبوية في التغير 
الا جحتماعي› و كيف احتار اله البي نا صلی الله عليه وسلم وأعده 
فکریا ون نفسيا و أتطلكقيا وابتتماعيا. 

ويتحدث عن نزول الو حي وبدء التکليشف بالدعوةَ و حطتها فى مكة» 
وعاليتهاء وظهورها والمقاطعة القر شية ا و هجره بعصهم› 
ومواساة الله للبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن بالإسراء والمعراج» 
أول رحلة فضائية للإنسان» واهجرة إلى للمدينة وتأسيس الحتمع المؤمن 

ويسجل الإذن بالقتال وبدء السرايا والغزوات مع التأمل في بدايتها 
بن معاذ في بي قريظة. 

ويتناول خا ف الحىشة» وزواجا بأمر الل وأخبار بي الصطلق»› 
والغارة على ال ومنع ا البي ا الله عليه وسلم من اداءِ 
العمرة» والتوصل إلى صلح الحديبية» ثم الخروج إلى خيبر وإماء الكيان 
السياسي لليهود قي الحزيرة» وأداء البي صلى الله عليه وسلم عمرة 
القضاءء وإسلام عمرو بن العاص» ويبحث في غزوة مؤتة» وإرسال الي 
صلى الله عليه وسلم الكتب إل ملوك الدول ورؤسائها. 

ويعرض لفتح مكة وحصار الطائف وغزوة تبوك» وعام الوفود وعام 
البخوت» وإمارة أسامة بن زيد الشاب على جيش فيه كبار الصخابة 
و سحعجة الوداع و خحطبته فيها» وآخحر و صاياه» وموقف الناس واي بکر 
الصديق من موته» مع لقطات أحيرة في مباشرته إلغاء الرق» وأمره بتعلم 
كتاب يهود» وبيان السر في جاح الدعوة الإسلامية قي دروس راقية 


تزخحر بالحياة. 


۰ ۹٤ 


أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا 

أدرك خالدا فقل له إن رسول اث ينهاك 
آدرکا امرأة ET‏ معها حاطب وا باتع 
ادقنوهم حيث صرعوا 

إذا نسيتم الصلاة فصلوها إدا دكرتموها 
ا ا را 

ادهب فقاتل حتی یفتح اله es‏ 

ادھبوا فانتم الطلقاء 

ارجع فإنك لم تصنع شيا 

أرحم آمتي بأمتي ابو بكر وآشدها في دين الله عمر 
ا يا عمر» ادل یا عمیر 

ارملوا بالبیت ثلاثا 

استو يا سواد 

استوصوا بالقبط خيراً 

استوصوا بهم جيرا 

الإسلام يجب ما قبله 

الوا 

أشبهت خلقي وخلقي 

اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله 
اف الاس ا ا اع 

اد ال ی با ال ا ت اال 
pag Î‏ 
ق 

آطرق بصرك 

أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل 

اغدوا على القتال 


هدي السيرة النبوية ي التغيير الا حجتماعي 


oY 


بتك القارئ النه * 


بعد التطورالمذهل 2 وسائل الاتصال والعلوماتية أصبح 
من الضروري التواصل مع القراء الأعزاء عبر شبكة الإنترنت 
والبريد الإالكتروني نظرا لسرعته وفعاليته وقلة كلفته . 
لهنٺا اد اا وو ا ال الو د رق تدخله 
من خلال موقع الدار » فتنفتح لك بطاقة تسجل عليها المعلومات» 
ويصبح لك رصيدك من النقاط» وتستلم نشرة عن إصدارات الدار 
ونشاطاتها الثقافية» و تستفيد من حسومات خاصة على الكتب. 
هذه اللصاقة نافذتك للاشتراك 2 بنك القارئ النهم . 
بواصااتک معنا نرلصي يصناعه النشر 
اطلب أيقونة بنك القارئ النهم في موقع دار الفكر 
وأدخل رقم الكتاب الآتى على الموقع . 


e-mail:fikr@fikr.net 


